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संघर्षों का निमन्त्रण 


संघर्पो और बलिदानो के विना कोई देश उन्नति नहीं कर सकता | देश के लिए 
सघर्षों और वलिदानो की प्रेरणा नयी पीढियों को मिलती है वोरो के, शहीदों के 
जीवन से । इस ग्रस्थ मे ऐसे पाँच वीरो के जोवन और बलिदानो की कहानी है, 
किन्‍हो ने देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया। यह एक रोमाचकारी तथ्य 
हैं कि एक ही वश में ये सब जन्मे और इस वंग की तीन पीढियाँ देश की स्वतन्त्रता 
के लिए अगारो से खेलती रहो । 

सरदार अर्जुन सिंह ने क्रान्ति को धूत्ती जगायो । सरदार स्वर्ण सिंह अगरेजी अत्या- 
चारो का शिकार हुए। भगत सिंह अपनी अद्भुत जीवन-क्षमता और मरण-करा 
के कारण वलिदान का प्रतीक हो गये । उन्त के पिता सरदार किशन सिंह की पूरे 
जीवन की संधर्प-साधना प्रेरक है, तो उन के चाचा सरदार अजीत सिंह का 
भारतीय स्वतन्त्रता के लिए जीवन-भर जूझना, लगभग चालीस साल विदेशों में 
भटकना और फिर १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्रता के दर्शन करते ही मृत्युजयी 
रुप में ससार से विदा होना अदभुत भी है, अनुपम भी । सर्वश्रीमती जयकौर, 
विद्यावतो, हरनाम कौर और हुकम कौर के मूक कप्ट-सहन ने इस वश की वीर- 
गाथा को और भी मर्मस्पर्णी बनां दिया हैं । 

यह भी प्रसन्नता की वात हैं कि इस वीर-गाथा को उसी योद्धावश की एक बेटी 
वोरेन्द्र सिन्धु ने लिखा हैं। अपनो वात उन्हो ने विवेचन और विष्लेपण के रूप मे 
कही है। उन के लेखन का यह कौशल है कि व्यक्तियो की कहानी युग की प्रामा- 
णिक कहानी वन गयी हैँ। उन की छूगन, मेहनत, योग्यता और लेखनशैली ने 
ग्रन्य को इतिहास की गम्भीरता और साहित्य के सौन्दर्य से एक साथ मण्डित कर 
दिया हैं । 

मुझे विश्वास है कि देश के युवक-युवती, वे विद्यार्थी हो, नागरिक हो, सैनिक हो, 
इस वीर-गाथा को नये सघपों और बलिदानों का निमन्त्रण मान कर देगभक्ति 
और राष्ट्रीयीव की गहरी भावना से यह स्वीकार करेंगे कि देश को स्वतन्त्रता 
पाने में जितना वलिदान हुआ है, उसे बचाने और पनपाने मे उस से भी अधिक 
सधर्प और बलिदान की आवब्यकता है । 


में इन वोरो को अपनी श्रद्धाजलि भेंट करता हुँ और नयी पीढियो को सघर्पों का 
यह निमन्त्रण देने के लिए वीरेन्द्र सिन्धु की सराहना करता हुँ । 


-- यशवन्तराव चहाण 
भारत के केन्द्रीय गृहमन्त्री 
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आरतीय क्स्तिकारियों प्रथम पर्ति में एवं चमबदार क्तित्व 
3॥ उम में लोबमा ये तिलग हैं, सावखर हैः हैं, बोम हैं: 
जैलोवय चक्रवर्ती हैं. मॉरस्ट (दा सूर्गसेन हैं मलाना महमूद उस. हमन हैं, 
इयामजी ईण्ण वी है। राजा महेंद्र भताप है, लाला हुरयाल इची द्वनाव 
सायाल हैं, आजाद के; (सह सराया सुभाष च दर 
बोस है पर भी बहत से के उन म॑ सूफी जम्याप्रसाद अपनी जगह. 
अद्भुत है 
१८५८ में उत्तर च्देश के मुरादाबाद नगर मे एक घरम उनेया जम 
हुआ, सिफ वाया हॉर्थ, दायँ उगा ही नही, से ही अपग, परे इस अपगे 
जे समार की कगरेजी साम्राज्य गे भग बेर दिया और इस 
एक जी चलायी, (वघ्तौल भी ६ में से ह्पिवे 
दिद्गोह व। स्िजयगान देने और पिस्त से के विये, वे 
भी इतिहास पृष्ठो में सुनाई पडते हूं 
पत्रवार ऐसे कि स्मा सता के रेजीडे बी गोपनीय ग्रै बी नवलें छाप 
द, आत्मज्ञानी ऐसे दि ईरान में १०१५ मे उह्ठे गोली मारने के लिए अँगरेज 
सैनिक उन वी री मे आयें, धिम लीन उन बा शत 
पिला, प्रतापी ऐसे कि ठाट दे, तो अँगरेज दख्वाजे में पेर बी 
हिम्मत न रे, पर इस ऐसे सर 
(सह वी तेजस्विता दे दी, तो अपनी सम्पूण शक्ति उ हे सां' दी और बडे होने 
पर भी उन के पीछे हो गये ६ 
मै उन पूछा वोः जिन व्यारे. साथी सर अजीत सिंह नी भी 
जीवन गाया और बाद में उन अबूरे चीय वो पूरा करने बाले भर्ग्त 
ए्ह वी भी, पूज्य सा स्मतिया वे अतिरित भीर 
सर्मादत के ? 
बीरेम्ढ किंग 


(६) 


टी टू 
कप 





साद 


हू 


महान्‌ क्रान्तिकारी सूफी अम्बाप्र 


अध्ययन के द्वार पर 


पि्स्तोंड और बम कमी इन्क्रठाव नहीं छात्ते, 
बल्कि इन्क्रछात्र की तलवार 
विचारों की सान पर तेज होती है ! 
--मगत सिंह 
सरदार अर्जुत सिह ने साहस कर अन्वविश्वास और परम्परावाद की जडइता से 
बन्द अपने घर के द्वार खोल दिये और ऊब्रइ-खावड मार्ग की साफ कर अपने 
आँगन में यज्ञवेदी वता दी । हि 
सरदार किगन सिंह ने उस द्वार से ऑगन तक के क्षेत्र को लीप-पोत कर उस 
यज्ञवेदी पर एक विशाल हवन-कुण्ड प्रतिष्ठित कर दिया । 
सरदार अजीत सिंह ने उस हवन-कुण्ड में समिवाएँ सजा, उन पर एक दहकता 
अगारा रख दिया । ह 
सरदार स्वर्ण सिंह ने उसे झपक कर लपट में बदल दिया । 
बस फिर क्या था, लपटें उठी और खूब उठी । 
सरदार अजीत सिंह उन लूपटो के लिए नये ईधन की तलाश में दूर चले गये 
- और जल्दी लोट न सके । 2 


वे लपे बुझ जाती, पर सरदार किगन सिह उन के अंग-रक्षक बने रहे, उन्हें 
वचाये रहे । 


6 


छ 


छ 
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भगत सिंह ने इबर-उधर ईंधन की तलाश न कर अपने जीवन को ही ईश्वत 
बना झोका और लपटो को पूरी तरह उमार कर इस तरह उछार दिंया कि वे 
देश-भर में फैल गयी, देश का हर आँगन एक हवन-कुण्ड वन गया । 


भारत-माता के इन पाँच पुत्रो की जीवन और कर्मंगाथा ही इस ग्रन्य का 
बिपय हे । 
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सरदार अर्जुन सिंह के बड़े-पुरखें महाराजा रणजीत सिंह की सेना मे थे । राजा 
रणजीत सिंह अँगरेजो को कपट रणनीति के अन्तिम जशिक्रार थे। “उन के वाद उन की 

हारानी जिन्दा और उत के पुत्र कुँबर दिलोप धिंह के साथ अंगरेजो ने जो व्यवहार 
किया, वह अंगरेज राजनोति का एक बहुत ही गन्दा पृष्ठ हैं। इस सब ने उन पुरसो में 
जो विद्रोही घुणा जगा दो थी, वह पारिवारिक धरोहर के रूप में सरदार अर्जन सिह 
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उस धारा से स्वतन्त्र देगव्यापी जन-क्रान्ति ( १८५७ के गदर की पूर्णता ) की 
त्तीव रखी । उत्त का व्यक्तित्व इतना प्रचण्ड था कि यह तीव ज्ञीत्र ही एक भवन 
का रूप लेने छूगी | 
इस भवन का नक्शा कितना विशारू था, इस का अनुमान इसी से लग 
सकता हैं कि सरदार अजीत सिंह ने अपनी क्रान्ति-सस्था भारतमाता सोसायटी” के 
द्वारा प्रथम विद्व-युद्ध का (जब किसी दूसरे के स्वप्त में भी वह न आया था) यथार्थ 
अनुमान कर अपने सहकर्मी छाला हरदयारू को अमेरिका, सूफी अम्बाप्रसाद को 
अफगानिस्तान-ईरान, सरदार निरजन सिह को ब्राजील और इसी तरह कई दूसरे 
साथियो को दूसरे देशों मे भेजने का निश्चय किया कि ये लोग विदेणो में सबस्त्र 
शक्ति का सगठन करे, जो युद्ध के समय भारत के भीतर उभरी शक्तिसे आ मिले । 
स्वयं सरदार अजीत सिंह भारत में ही रहे और यही सेनाओं और राजाओं को 
साथ ले कर जन्-क्रान्ति की तैयारी करें । परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि सरदार अजीत 
सिंह को भी विदेश जाना पडा । वहाँ उन्हों ने ३९ साल तक भारतीय क्रान्ति की 
ज्वाला जलायी और दोनो विश्वयुद्धों मे सब से पहले आजाद हिन्द सेना का 
सगठन किया । 
सरदार स्वर्ण सह भारतमाता सोसायटी के द्वारा क्रान्ति की रोगनी घर-घर 
पहुँचाने वाले मशालची थे। वाणी और कलम दोनो उतर के अस्त्र थे। जेछ की 
यातनाओ ने उन्हे तोड दिया और वे २३ वर्ष की भरी जवानी में शहीद हो गये। 
सरदार किशन सिह के घर जन्मे भगत सिंह । उन की मृत्युजयी बीरता 
का जन-मानस पर ऐसा सिक्‍का बैठा कि आतंकवादी धारा को अपने चाचा सरदार 
अजीत सिंह-द्वारा स्थापित जन-क्रान्ति की धारा में बदल देने का उन का ऐतिहा- 
हासिक कार्य सव की आँखो से ओझल हो रह गया । देश की नयी पीठी को यह 
बताया ही नही गया कि भारत का प्रथम सविधान सरदार अजीत सिंह ने ही 
लिखा था और देश की नयी पीढी को यह भी नहीं वताया गया कि सरदार भगत 
सिंह ही इस देश में समाजवाद के प्रथम उद्घोपक थे ! 
युग बीत गये सरदार अजीत सिंह के कार्य को और युग बोत गये भगत 
सिंह के कार्य को, पर उन के कार्यो का पूर्ण चित्र हमारे राष्ट्रीय साहित्य में प्रस्तुत 
ही नही हुआ। यह तव तक सम्भव नही था, जब तक कोई सरदार अर्जुन सिंह से 
ले कर भगत सिंह तक के युग को अपने मे न पचा ले | यह काम आसान नही था, 
पर मुझे औरो की अपेक्षा एक सुविधा थी कि मेरा जन्म इसी क्रान्ति-जनक वश्ञ में 
हुआ है । मुझे जहाँ घर में सुरक्षित साहित्य का छाभ उठाने की सुविधा थी, वहाँ 
परिवार के सदस्यो की स्मृतियो के अद्भुत भण्डार का लाभ उठाने की भी औरो 
से अधिक सुविधा थी । साहित्य मे विखरे टुकडो और खण्डित सकेतो में पहले जो 
कुछ लिखा गया, वह भी मुझे सुलभ था । 


। 


इस सब का मिला कर मनन अपन टेच वी क्रातति के इन अग्रदूतों की 
कहानी इस ग्रय में प्रस्तुत को ह) इस प्रड्ार पगड़ो संभाल जट्टा के ठीव' साठ 
साल बात सरटार अजीत सिंह और अपनो शहादत के सतीस साल बाटल सरदार 
भगठ सिंह अपने राष्ट वो नयी पीली में आ वठ ह। यह मे सोयन्समझ कर ही 
चह रही हूँ क्या कि मे ने हर क्षण यह सावघाना रपी है किये लोग इस पष्ठो मं 
जपने जीते जागते रूप में पएक्रो दो मित्र उन को पापाण प्रतिसाए हा पका 
के झामने प्रतिप्ठित न हो । मरा विश्वास हू कि जाप इन पष्ठो मे क्रान्ति के इस 
बणधारा से बातें करेंगे उन के बामा में रख छग॒ उन के साथ हसेंगे उन के साथ 
तपेंगें और इस प्रकार वतमान में हा अनात व उस ब्राशतिशारी संघधप मे मानसिक 
रूप से हिम्सेटार होग । 
सरटार अजुन सिंह सरदार क्शिन सिह सरदार अजोत सिह सरदार स्वण 
मिह और भगन मिह अपने क्षेत्र में अपने ढग पर राष्णाय स्वतजता वी ब्रपीत साथना 
करन वा? हाय वबारा वी इन के वार्पों वो कहानी कहना ही मरा उद्देश्य था पर ज्या 
जया मै उन व यामा बो गहराई मे उतरी मझे अनुभव हुआ कि श्रीमती जय बौर, 
खीपनी जियायतों श्रीमता हृस्वाम कौर और श्रामती हुर्म कोर को इस कहानी से अरूग 
रखना ध्तिशास क॑ साथ ठा अयाय हागा ही अमानवीय भी हागा 
दीज है दि क्रातति वी वी वर लपे ता थ दौर ही पर उस वरटी वी छूपटा से 
उम का सहयमिणियों वा ही क्या सर से अप्रिक चरमना नहीं पर ? ठोव हू वि सब 
का दूर मे शाति वो मसार हा टिखाई टता हु और व हाथ भो जा मल को थाम 
रहने हूं पर उग्र माल का रौधन ता रखते है. विर-मरमा वे व दाने हो, जो वो हू में 
पिठ् कर उस मधाल वो छौ को प्रटप्त रपन वे! लिए अपना त* द अपने का ति सत्व 
बर एल है ! ह्सा अनुभूति ने उहें भा इस कहाता मे प्रतिष्ित कर लिया हू। पहले 
विभार था वि भगत मिंह बे बाह परिवार म जा ब्रान्तिन्साधा। हुई है उस भा यही बह 
डै वर मंगत सिद्द तर परचवशरैचत हो इसने पृष्ठ हो गए और दुसर कई विचार भी 
भामन आय ता उस सामग्रा का दूसरी पुस्तर व लिए राज टिया 
इतना ता स्पण् है ही हि यह एच हो यथ के लाया का गाया हा बर भी रिया 
बच का गापा नहा ह मह ठा उन यूगा का ही गाया ह। नामा का मात्य ता यश हू 
हि वे प्रतार हा गए है अपने युगों व । इन पा में नी जे मे न नाप छिय है उस को 
देह मतठय नहीं हि उस माह ब बायों व व हो सर्देसदा थ। बौन बढ़ेगा इस पर हाँ, 
पर ही य प्रमुग घ प्ररह थे तिमित्त थ शा उन के सलाम से दाद कहना हाती है। उचा 
हप्य बे शिए मैं न ऋग्व सिह का समाजबाल का प्रथम उद्दोषत बहा है; स्पष्ट ह हि 
डिय आधदत से में इस परित्यम पर परेंब कि गघालता ही समाज वे कद रागा या दवा 
है उस में था मुख था भगत इरण बाहस श्रों विजय बुमार सिहा और शी 
हब बा १ शादियों दा पुणे दाप था। अग्रठ मिद् ने ऊँच स्व में ऊप स्थान से 


की 


ऊँचे विश्वास के साथ, उस्त की घोषणा की, इस लिए वे ही उस का प्रतीक हो गये । 
साप्डर्स-चध का प्रस्ताव भगत सिंह का था, साण्डर्स का वब भी भगत सिह ने 
( राजगुर के साथ ) किया था, पर हम सव जानते है कि उस को व्यूह-रचना श्री चन्द्र- 
गेक्षर आजाद ने की थी। असेम्वल्ली मे बम फेंकने का प्रस्ताव भगत सिंह का था | वम 
फेंके भी भगत सिंह ही थे, पर उस को व्यूह-रचना में पार्टी के अनेक साथियों ने तर्क- 
व्ित्तर्क किया था और तब वह योजना पूर्ण हुई थी । 
न्‍ समस्त्र क्रान्ति की चर्चा करते समय कुछ लेखकों ने उन युगों को, जिन 
- की चर्चा इस ग्रन्थ में है अजीत सिंह-युग और भगत सिंह-युग कहा हैं, पर मे ने 
- इसे ग्रहण नहीं किया। में ने १९४७ में बॉँटवारे के दु ख झेले है, इस लिए में 
- वबैंदवारे में विध्वास नही करती और इतिहास को भी उस के सम्पूर्ण रूप मे ही 
- देखती हूँ। मेरा मत तो भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास को हिंसा-अहिंसा के 
टुकडो में भी वाट कर नहीं देखता। मैं अपनी जगह स्पष्ट हूँ कि राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता मे हिंसा ने अपना काम किया है और अहिंसा नें अपना । यही नही, 
दोनो ने एक-दूसरे को काफी दूर तके प्रभावित भी किया है । इत मे एक ही 
धारा को पकड कर भारत की स्वतस्वता का सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है, 
मुझे इस से विश्वास नही है । 
अपनी गाथा को आगे बढाने के लिए मैने अनेक विश्लेपण किये है और अनेक 
निष्कर्ष निकाले है| विद्वानों की आलोचना से थे झूठे या.गरूत सिद्ध हो जायें, तो सव 
से पहले और सव से अधिक प्रसन्नता मुझे होगी | मेरा उद्देब्य अपने तिष्कर्प समाज पर 
थोपना नही, अन्तिम निष्कर्पो की खोज का भाव पैदा करना है । विचार-विमर्श से जो 
नये निष्कर्प स्थापित होगे, मै उन्हे तुरन्त स्वीकार कर लेगी, मुझे अपनी सीमा का ज्ञान 
है थौर अपने ज्ञान की सीमा का पता भी । 
यह कोई गोच-प्रन्थ ही नही है, यह तो बोध ग्रन्थ है, जो भगत सिंह 
और उन के पुरखो की जीवन-गाया पूरे रूप में पहलो वार देश की नयी पीढी के 
सामने रख, उन से कहता है कि देग की स्वतन्त्रता लाने के लिए यह सब हुआ था 
और उसे बचाने के लिए भी यह सब आवश्यक है। मुझे इतिहास-छेखक होने का 
दावा नही है । हाँ, इतिहास की पवित्रता को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए मै ने 
तो जीवन ही ग्रहण किया है । इस से नयी-पीढी के ग्रुवक-युवती उलझने से वचेगें 
और वलिदान की उस भावना को ग्रहण करेंगे, जो स्वयं इतिहास की रचना करती 
“है, इतिहास को नया मोड देती है और एक कमजोर आदमी को भी जझारू 
वनाती है । 
इन पृष्णो में जो फूल चुने गये है, वे वाग-बराग के है। मैं उत्त फलछो की विधाता 
होने का श्रय नही ले सकती, क्यो कि उन्हें न मैं ने सीचा है, न पनपाया है। मै ने तो 
उन्हें इस गुलदस्ते में छगा दिया है| स्मृतियों के इन फलो में सत्य और सत्त्व इतिहास 


ह + ९९. ॥ 


चुयचाप क्रान्तिकारियों के इतिहास की टिप्पणियाँ तैयार करने में लगाने वाले आदरणोय 
पत्रकार श्री फूलचन्द जैन ( मिलाप भवन, सब्जो मण्डी, दिल्ली ) का स्मरणीय नाम 
यहाँ हूँ। आठ घण्टे रोज बे राष्ट्रीय अभिलेखागार में लगाते रहे है और क्रान्तिकारियो 
के सम्बन्ध में वहाँ की दुर्लम फाइलों मे जो उल्लेख है, उन की सक्षिप्त टिप्पणियाँ और 
सन्दर्भ नोट करते रहें है। इन टिप्पणियो से उन का घर हो छोटा अभिलेखागार हो 
गया है । उन के पास ५-७ हजार पृष्ठो की सामग्री है । 


जब उन्हो ने मुझे बताया कि इन छछ्ों में १५००० क्रान्तिकारियों के 
सम्बन्ध में जानकारों है, तो मैं स्तव्य रह गयी । क्या इतने वलिदानी इतिहास की 
उपेक्षा कर कोई देश महान्‌ हो सकता है? फिर यह उपेक्षा सिर्फ क्रान्तिकारी 
इतिहास की हो तो नही हुई ? दादाभाई नौरोजो के कार्यो को हम ने कहाँ सम्रहीत 
किया है ? बग-भग का विवरण कहाँ है ? छोडिए इन सब को, ससार॒ की सब से 
बडी क्रान्ति--अंगरेजो, भारत छोडो' (१९४२) का कोई इतिहास हमारे पास 
है ? क्या इतिहास की यह उपेक्षा राष्र के लिए घातक नही है ? बहुत नम्नरता के 
साथ कहूँ कि जो कुछ अगले पुछो में है, वह इस समय न लिखा जाता, तो फिर 
कभी लिखा ही नहीं जा सकता था !! मुझे प्रसन्नता है कि इन पृष्ठो में सरदार 
अजीत सिंह की विस्मृत विशिष्टता, सरदार किशन सिंह की उपेक्षित विशालता 
और भगत सिह की ठलिदानी चकाचौध में छिपो युग-प्रवर्तकतता आ गयी है और 
भातकवाद एवं क्रान्ति की मध्यरेखा भी चिह्नित हो सकी हैं । 


मेरे परिक्षम की सार्थकता इसी में है कि देश की नयी पीढी के थुवक-युवत्ी 
देश-भक्ति के रग मे रग जायें और देश के नव निर्माण भे अपना भाग अदा करने के 
लिए श्री अजीत सिंह सत्यार्थी के शब्दों मे सोचे--- 
“सम वन मस्ट वीप, सो दैट अद्स मे राफ, 
सम वन मस्ट सफर, सो देट अदुस मे सेव, 
सम घन भस्ट डाई, सो देय अदसे मे लि ।” 


अर्थात्‌ किसी एक को रोना चाहिए जिस से दूसरे अनेक हँस सकें, किसी एक को, यातना 
भोगनी चाहिए, जिस से दूसरे अनेक सुरक्षित हों, किसी एक को मरना चाहिए, जिस से 
दूसरे अनेक जीवित रहे । 

हमारा सकत्प हो कि वह एक हम होगे और वे अनेक हमारे देशवासी । इसी में 
हमारी तरुणाई की शोभा है, इसी मे हमारे भारत का उज्ज्वल भविष्य है। 


-- वीरेन्द्र सिन्धु 


भयत्र निवास ० प्रदुयुम्न नगर, 
तेहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
शेप सितम्बर १६६८, 
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देण का बेटवारा हुआ। लाखां उज़टे और उखड़े । हमारा परिवार भी उन में पा। 
जय दुमरे जोग जेवर स्पये और बीमती सामान बाँधने वी दिला में पथ. मेर पापा जी 
( सरटार बुहतार सिंह ) व समाचार पत्र कागज वापियाँ और पृस्तों बाँध रहे थे 
जिन मे उन लगा वे जावन और कार्यों वो चर्चा थी जित वा दस प्रथ में विकाम 
हुआ ६ उस के बाद भी वे व्स सामग्री वा उपयाग बरत वी बरापर प्रेंग्णा देते रहे । 
इस याथ के तैपन बे समय भी सथ्या सन-सवता और घटताओं वो वडियां के मिएान 
में सक्ञ उन के स्मृति भण्डार बा सहारा बराबर मिलता रहा । 

आदरणीय थ्रो नमिद्ररण मित्त” से मेरी लेखन प्रवृत्ति को जारस्भ में प्रोत्साहन 
प्रिय जौर भगत सिह के सम्पाय मे सामग्री संग्रह करने वी भावना भी। सभी से यह 
आटत बना कि भगत किंह और दूसर 'रागा के सम्बंध में जो चीज जहा मिला सम्रह 
वी । यह क्रम १९६४ से चला और ग्राथ के पूण हाते तक चरता ही रहा । इसी बीच 
में स्व थ्री शाचीद्रनाथ सायाए भगवान दास प्ाहीर राजाराम टास्त्री, विजय दुमार 
मिहा सत्यटेव विद्यास्वार बाभीराम जताद नाथ सायाल बगपाल थ्रोमतीं शातां 
बर्देक प्राणताय महता एडवोनेट दीपानाय मिद्धान्ताश्कार रतनलाऊ बसल अजय 
घोष रामघरण लास जयहव कपूर चाद्गुप्त विद्वालकार ले एच० चद्रा आचाय 
मरेद्देव महात्मा गाधों ज्वाहरशल नेहरू थोमती घुभद्रा जोशी डॉ० पट्टामि 
सोनारमया जासफ अरबी, रण पिण्टीदास, लाता गसवन्त राय बाबा साहन सिह 
भक्‍ना पिव वर्मा योगश चटर्जो बालदृप्ण टार्मा नवीन डॉक्टर सत्यपाल& बरजीत 
मिह एडवोकेट कुमारी ”ज्जावती और श्री वीरद्र के उन सम्भरणा और सूक्तियो का 
सम्रह हुआ जिन से इस प्रथ * विवरण डिलेपण और तिप्कप पुष्ट भो हुए और 
अल्डृत भी 

इन ने साथ ही सवश्रो दाटा क्रिणचाद्र दास मास्टर चरणजीत सिंह, 
जयदव गुप्ता सरदार कु-्वीर सिह सरदार रणबोर सिंह पजनीया माता विदावतो जी, 
दीबी अमर कौर॒॑प्राफसर जगमाहन मिह और फरच5 जन वे आयया) और स्मति 
भण्टूर के उपहारा से भा तथ्या के यरिष्कार जोर जीदन गायाओ ने संस्कार म एसी 
सहायता मिटा जिस के दिदा उलल्‍्मना विदिचत था। नवभारत राइ्म्स! के 
सम्पात्स अध्य कुमार जन और ज्योतिषाचाय और ढेखक थो केदार नाथ प्रभाकर ते 


[शत 


हर थकान में, नया जीवन और विकास के सम्पादक श्री अखिलेश जी ने हर व्यवस्था में 
और कलाकार सरदार तारा सिंह ने फोटोग्राफी में सदा सहृदय सहयोग दिया । 


अपने आध्यात्मिक पिता और मार्गदर्णक श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' के 
सम्बन्ध में गब्दों के द्वारा कुछ कहना असम्भव हैं। उत्त के बिना इस प्रन्थ का ऐसे 
परिपुष्ट रूप में निमित होना असम्भव था। १७ मई १९६७ को जब ग्रन्थ का लेखन 
आरम्भिक स्थिति में ही था, उन्हें भयकर रक्तजाव हो गया । विशेपज्ञोको आश्चर्य है 
कि उन्तका जीवन बच कैसे गया । आघात इतना प्रचण्ड था कि ग्रन्थ पूर्ण होने के समय 
तक भी वे अपने लेखन-सम्पादन के कार्य आरम्भ नहीं कर सके । इस स्थिति में भी 
उनका सतर्क मार्ग-दर्शन मुझे सतत मिलता रहा | इस सीमा तक कि ग्रन्थ में ऐसा कुछ 
भी नही है, जिस पर उन के परिश्रम, प्रतिभा और प्रोत्साहन की छाप न हो । भारतीय 
ज्ञानपीठ की अध्यक्षा श्रीमती रमा जैन का आशीर्वाद और मन्‍्त्री श्री लुट्ष्मीचन्द्र जैन का 
स्नेह ही है, जिस से ग्रन्थ के प्रकाशन की ऐसी सुन्दर व्यवस्था सम्भव हुई । राष्ट्रीय 
साहसके प्रतिनिधि और केन्द्रीय गृहमन्त्री आदरणीय श्रो यजवन्तराव चह्वाण ने अत्यन्त 
व्यस्त होते हुए भी मगरू-वचन लिखने की कृपा की | और अनेक राजनीतिन्नों, साहित्य- 
साधकों और जीवन साथको ने प्रस्ततापूर्ण साधुबचनोसे मेरो झोलो भर दी । हृदय की 
भावना शब्दों मे कैसे कहूँ ? 

इन सब के प्रति मेरा मस्तक कृतज्ञता और आदर से नत हैं । 


-- वीरेन्द्र सिन्धु 


4 आ। 


प्यह तो की का 
साधना ० सिडो की दृष्टि में 
० मद्ामदिस दादा सादे जि पाउटे, घाव 
इनिहाम देंगी बी द्षोटियो वो जोड़ता हैं नाते बह एक पाठ 
है इतिहास अदधाल के प्रय ला का दि इस तरह वह ज्रेस्णा है । 
ग्रय *र्तिदास दोता हथेये बस्ता 
० पूयओं आपात सदाशिव गोल्वर सर, सर सधचारएक श्ट्रीय स्वत सेवक संध“7 
हुतात्मा और उनके अतुटनीय शा्ट्रभ्त पूवजा बी जीवनणार्थी, 
उठी के वा में इतमूठ रग् यह अपू समोग है.) * ब्रामाणिक्ता सजीवंती 
और प्रेए्णा नि हे 
० श्रो सुर उपकुएपति घाव विद्यार व, न 
दरों दी ब्र्र्व के साथ ही. गह ग्राथ ९९० से १९ २९ ते बे महए्व 
दूध यष्षप पी एविदा' पा वा दबसनीय अप्टाए भी है 
श्र सिंद डपकुटपति हि 
यह परम भ्रवाा देक दशवासी की हागा । हशिवां वे प्रति 
मे सम्मान 
० था जगती ५ कद्रय और दारितों के नतीजा 
दोरद मिर इस कप में वह बरसे बर टिंसायी जो १९०८ 
१९६८ मैं मध्य जाप मरी हा क ६ 
७ प्रारेसर थ० के» आार० खा० राव; कूठीप शातायारते जद्दागराता-सर्तीणण 
दूस में सा नहा हि प्राय भारताय आदारन में 
एुतिहासित दम्तीवर्डी ते बा दूध बस्ता हू 
ब्धा अरशदिदारों धाउपप), रथ 
प्राय सपाती बदाहपूवता और आह मे यु हैं. जौर एमा अतेव घटनाओं 
ञ हष्पा बा पी? हू का तर लिस्मति वे गते मे दब पट थे । 
सा द्रवेमादत कॉप्रेस-नता-ा 
हुलजिह्ग और माहिय हा टुटम हाग हू यह प्रसे छापने पी इतना स्वाति 
द्द्ः ज्त्व पृः ३ दस ये है. । 


० डॉ० यशवन्तसिंह परमार, सुख्यमन्त्री हिसाचल प्रदेश--- 

प्रस्थ प्रणेसा के योग्य है । इस की वास्त॑विक प्रशसा यह होगी कि प्रत्येक युवक- 
युवती इसे पढे । 
० श्री सीताराम केसरो, संसदु-सदस्य ( कॉग्रेस )-- 

इस ग्रग्थ की लेखिका सामान्य प्रशंसा की नही, राष्ट्रीय सम्मान की हकदार है। 
० श्री नारायणस्वरूप शर्मा, संसद-सद्स्थ ( जनसंघ )--- है 

इतिहास की धुँधली और दुर्गस गहराइयो में उतरते का लेखिका ने जो गम्भीर 
और सतर्क काम किया, वह ग्रन्थ के हर पृष्ठ पर सजीव रूप में झलकता है । 
० श्री प्रकाशवीर शास्त्री, संसदू-सदस्थ ( निदुछ )-- 

ओझल इतिहास को नयी पीढी की आँखों तक पहुँचाने के इस संत्रयास का 
अभिनन्दन । 
० डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु, छेखक, समीक्षक, राजनीतिज्ञ--- 

यह ग्रन्थ इतिहास के ऐसे पृष्ठ हमे देता है, जो अब तक न लिखे जाते, वो फिर 
कभो न लिखे जाते । 
० श्री ठाकुरप्रसाद सिंह, लेखक और प्रशासक--- 

राज-परिवारों की चकाचौध में वलिदानी परिवारों की उपेक्षा इतिहास की 
भूल रही । मूल्याकत की विधि बदलने की चुनोती स्वीकार किये विन्ता भूछ का परिहार 
सम्भव नही । वहन वीरेन्द्र सिन्धु ने इस ग्रन्थ मे इसी चुनौती को स्वीकारा है । इतिहास 
इन का आभार मानेगा। 
० श्री सुयनारायण च्यास, सहान्‌ ज्योत्तिपी, ऊछेखक और पत्रकार-- 

यह तो क्रान्ति का वेद है। जनता श्रद्धा से पढेगी और इस की अचचना करेंगी । 
० श्री रक्ष्मीविछाप्त विड़का, छेखक, अ्थभ्ञास्त्री और उद्योगपति--- 

इतिहास की घटनाओ का क्रम असन्दिग्ध । राष्ट्रीय दृष्टि से ग्रन्थ अमूल्य । 
० श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, छेखक, पत्रकार, पूच मुख्यसस्त्री स॒० प्र०--- । 
अभी तक प्रामाणिक विवेचन अप्राप्य था । वह बहुत ऊँचे स्तर पर पूर्ण 
हो गया है । 
० श्री कमरापति त्रिपाठी, लेखक, पत्रकार 3० प्र० कॉमग्रेसाण्यक्ष--- 

स्वतन्त्रता-सग्राम के इतिहास में विस्मृत एवं अपूर्ण पृष्ठो का यह संयोजन है । 
० श्री हर॑देव जोशी, राष्ट्रचिन्तक एवं राजस्थान के उद्योगमन्त्री--- 

विपय कौ दूसरी पुस्तकों से श्रेष्ठ, सुहचिकर जौर प्रभावपूर्ण ग्रन्थ । 
० डॉ० भगवानदास साहोर, क्रान्तिकारी, ठेखक और प्राध्यापक--- 

इस लेखनी को शक्ति और प्राणवान सौन्दर्य से चहुत प्रभावित हूँ । 


|” -  छे .«+ 


युगद्र॒ष्ठा 
भगत सिंह 
आर उनके मृत्युंनय पुरखे 
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भगत सिंह की अंगरेजी हस्तलिपि - जेल में लिखी डायरी से 


आत्य विः्वास यार उद्ोधन भा दिया । इतिहास का शितना अंदमुत सपाग है कि मप्र 
वो स्थापना वे दिना में ही आयसमाज वी स्थापता हुई और च्स प्रशार देश में मद 
जागरण वाल दा आरप्म हा गया । 
अप देश के वौड़धिव बग ये सामन दा निमत्रण एवं माय थे भेगरशा वे 
सहार मे समाज में जपन विशिष्ट व्यक्तिय या निमाण यह बप्रिसवां राह पी और 
पूरे समाज को जाग्रत परना उसे उमरारता उठावा यह आपगणाज थी राह थी। 
डितनी विच्िव वात है कि एक ही बुत पर एप ही साय होल विमत्रणां का प्रभाव 
पडा। यह बल था हमारा वग। इस से एए बात तो स्पष्ट हु वि इस व या रत पबुदध 
था क्यों कि अवृद्ध रक्त प्रवृद्ध मा ही बाहर प्रभाव को इतना वे औौर तय 
हे ग्रहण कर सबता है। सरटार सम सिह वा तीस पुत्र थे. सरटार सुजन मिंह 
सरदार अजुन मिह और सरत्र मेहर घिह । सब से छोरे आई सरदार मेहर सिंह का 
शोवन एक साधारण विसान का जीवन रहा और ये यूग के उफातों ये अछने रहे। सर्व 
से बड़ भाई सरदार सुतन सिह अेंगरेव! के साय जा से हुए पता पर बढ और पम मे 
लेके । उन के पत्र सरटार बहादुर टिट्याग गिंह में उस युग की परस्ता वा सब से बढ 
तोहफा ओ० बा० ई० ( ऑडर आँद त्रिदिय एप्पायर ) वा खिताब पाया ओर सखार 
या दार्पां हाथ दने कर रहे ) यह भी एक बहानी है । 
छाहौर में कॉग्रेस का जा अधिवेशन दाटा भाई नौरोडी वी अध्यशता में हुआ 
उत में सरदार सुजन मिह और सरदार अजुत सिह दोना भाई जाटघर से प्रतिनिधि 
घन कर गये । होनों ते अपने-अपने हाथों में क्षण्रे ऐ रखे थे और दोनो ही देहाती 
बंध में थे । जालघर स्टेशन पर जब वह टेन पहुँची जिस से दाटा भाई लाहौर भा 
रहे थे और दूसरे प्रतिनिधि भी ता जालघर व॑ प्रसिद्ध वरील रायशादा भगतराम ने 
इन दोनों का परिचय दादा भाई से कराया । सब प्रतिनिधि सूटयूट मे होते थे उम्त 
थम में क्सित प्रतिनिधि ये ही दो थे और कांग्रेस में ऐसे प्रतिनिधि पहली वार ही सम्मि 
लत हो रहे थे । इस लिए दादा भाई इन से मिल कर बहुत खुध हुए और रन दोनो 
नो उहो ने अपने ही डिवे में बठा ल्या | टाहौर में भी ये दोता अपने रुग ढंग के 
बारण सब का ध्यान आकर्षित किये रहे और दादा भाई बराबर इन वी सोनेनादर 
छैते रहे ॥ 
इस से साफ ह कि दोनो ही आरम्भ में सावजनिक झोवन में साथ ये, पर एक 
घटना ने दोना के रास्ते अलग बर दिये। गाँव का एक दरजो चान गया था बहा से बह 
ज्पीया को स्लेए कप सपए ह उतोम्दैजना यह छूतिया' सेगा गाव मर ये हल ाशाओ 
अंगरेज बल्वटर से हुवम ल्या कि जिन घरों म प्टेग के बेख € उन्हें दत्त दिया जाय! 
सरणार अजुन सिट इस दे विरोधो थे । उन वा बहना था कि बाल में उन परो वी 
द्रताता गरीब जियाना वे लिए असम्भद हया और इस तरह वे जोग हम वे लिए 
उमठ जायेंग । यति सरकार घर दहाने का हुवम देती ह तो मह आह्वाबन भी दे कि 
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बाद मै बह उन्हें बनवा देगी | कलवंटर इस पर तैयार न था। सरदार सुर्जन सिंह इस 
मामले में कलक्टर के समर्थक हो गये और फिर ऐसे बहे कि सरकार-परथ्ती ही उच का 
धर्म बन गया । 

सरदार अर्जुन सिंह ने ऋषि दयानन्द के दर्शन किये तो मुग्ब हो गये और उन 
का भाषण सुना तो नव-जागरण की सामाजिक सेना में भरती हो कर आर्य समाजी वन 
गये । वे उन्त थोड़े से लोगो में थे, जिन्हें स्वयं ऋषि दयानन्द ने दीक्षा दी थी, यज्ो* 
पवीत अपने हाथ से पहनाया था । यह सरदार अर्जुन सिह का सास्क्ृतिक पुनर्जन्म था। 
मास खाता उन्होने छे.ड दिया, शराव की बोतल नाली में फेंक दी। हवन-कुण्ड उच्त का 
साथी हो गया और. सब्ध्या-प्रार्थतर सहचरी । उन का जीवन पूरी तरह बदल गया था 
और यह बदल एक क्रान्तिकारी छलाँग थी। इस छलाँग की शक्ति का सही अन्दाजा वे 
ही लगा सकते है जो उस युग की सामाजिक जकडन और राजनेतिक शून्यता एवं 
अवसाद को सही-सही ऑक सकते हैं। यह काम सरल नही है, क्यो कि हमारी पीढा 
की वह दुलहिन जो विवाह के कुछ दिन वाद ही खुले मुँह नही, खुले सिर अपने पति के 
साथ हँसते-वोऊते सिनेमा देखने जाती है, उस दुरूहिन के जीवन का कैसे एहसास कर 
सकती है, जिस का मुँह तो दूर, उस के पति के अतिरिक्त, परिवार के ही दूसरे पुढ्पों 
के द्वारा आँचल देखना भी पतन माना जाता था और उस की श्रेष्ठत की कसौटी यह 
थी कि उस की आवाज कोई न सुने, वह किसी की तरफ आँख उठा कर न देखे । सच- 
मुच सरदार अर्जुन सिंह का आर्यसमाजी होना एक बडा क्रान्तिकारी कदम था। इसे यो 
समझा जा सकता है कि किसी हिन्दू का आर्यसमाजी हो जाना ही बडी बात थी, फिर 
सरदार अर्जुन सिंह तो सिख से आर्यसमाजी हुए थे । मन्दिर से ही आर्यसमाज का भवन 
काफी दूर था, पर वे तो गुरुद्दारे से चल कर आर्यसमाज भवन पहुँचे थे, जो और भी 
दूर था। 

दे पहले जाद सिख थे, जिन्‍्हों ने बड़े और मँझले बेटे किशन सिह और अजीत 
सिंह को साईदास एऐसो ससस्‍्क्ृत हाई स्कूल जालन्बर में शिक्षा प्राप्त करने भेजा और 
स्वयं भी वही रायजादा भगतराम वकील के भुन्शी हो गये । उन्हों ने दीक्षा छे कर हो 
पन्‍्तोप नही किया, अपने को इस योग्य भी वताया कि दूसरों को दीक्षा दे सकें। उन्हों 
ने ऋषि दयालन्द के मिशन को पूरी तरह समझा और अपने विचारो को पूरी तरह उन 
के साँचे में ढाला, उन्हो ने आर्यससाज के साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन किया । इस 
गहराई का पता इस से चलता हैँ कि सनातनधर्मी पण्डितो के साथ मूत्तिपूजा और श्राद्ध- 
जेसे विपयो पर हुए कई णास्त्रार्थो में वे ही आर्यसमाज के प्रमुख प्रवक्‍ता रहे और आर्य- 
समाज के उत्सवो में दूर-दूर भाषण देने के लिए जाते रहे । वे अपने क्षेत्र के प्रमुख आर्य- 
समाजी नेताओ में ग्िने जाते थे । और हर काम में उन की सलाह मानी जाती थी । 

सरदार अर्जुन सिह के व्यवितत्व की दो विशेषताएँ थी । पहली, परिश्रमशीलता 
और दूसरी, सामाजिक सुधार की दृष्टि । बात को साफ करने के लिए मैं कहना चाहूँगी 
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में जीवन लगायेंगे । और उन के पुत्र काम को सँभाल लेंगे, पर उन के वेटे जवान हुए 
तो उन्हो ने घर का नही देश का काम सेमाला और सरदार अजुन सिह को हाथ में 
लेता पडा परिवार का पालन-पोपण और वेटो के मुकदमो की पैरवी । सन्यास छेने का 
सकलप भी उन का था और पुत्रो को देश-भक्ति का पाठ भी उन्हों ने ही पढाया था । 
भविष्य कितना अज्ञेय है--मनुष्य क्या सोचता है, क्या हो जाता है। सरदार अजु न 
सिह अपने ही वोये खेत तो काट रहे थे, अकेले धर की देख-भाल करते हुए । 
अँगरेज सरकार आर्यसमाज को फूटी आँखों भी देखना पसन्द न करतो थी । 
बात ठीक भी थी । दीन-हीन और अज्ञानी समाज ही किसी का गुलाम रह सकता हैं, 
आत्म-विष्बास और अपने उज्ज्वल अतीत के ज्ञान से प्रकाशित समाज गुलाम नहीं रह 
सकता | दूरदर्णो अँगरेज खूब समझते थे कि आर्यसमाज का जागरण कछ के उत्थान की 
भूमिका है, जिरो कुचलना सम्भव नहीं होगा । वे क्रान्ति के इस वृक्ष को अकुर में ही 
कुचलना चाहते थे, पर उन की दिवकत यह थी कि इस वृक्ष का तना धर्म का था ओर 
फूल-पत्ते समाज-सुधार के । धर्म पर आघात होते ही भारत की जनता जिस तरह 
१८५७ में उवबल पडी थी, उसे अँगरेज न भूले थे, न भूल सकते थे इस लिए वे बच कर 
ही उन पर आक्रमण करते थे । 
फ्रान्स मे जब ईसाई धर्म का बुद्धिवादी प्रोटेस्टैण्ट रूप उभरा तो उस की स्थिति 
आर्यसमाज-जैसी थी । वहाँ के राजा ने, जो कैथोलिक ईसाई था, प्रोटेस्टैण्टो पर ऐसे 
और इतने अत्याचार किये, जिन का इतिहास में कोई जोड नही फ्रान्स के राजा का 
दृष्टिकोण भी वही था, जो भारत के अँगरेज शासको का कि जनता को समाज-सुधार के 
काम करने दिये गये, तो करू वह राजनैतिक सुधार भी मॉगेगी पर भारत और फ्रान्स 
की स्थितियाँ अलग-अलग थी | फ्रान्स का राजा फ्रान्सीसी था और धर्म के एक स्वरूप 
पर आक्रमण करने के लिए उस के हाथ मे धर्म के ही दूसरें स्वरूप को तलवार थी । 
वह तलवार से तलवार को काट सकता था, पर अँगरेज विदेशी थे और भारत की 
धर्मप्राण जनता उन के अत्याचारों से भड़क सकती थी, इस लिए वे कूटनीति से काम 
लेते थे और फ्रान्स के राजा की तरह आर्यसमाज पर सीधा वार न कर धर्म को धर्म से 
लडाने का दावे चलते थे | पटियाला का केस एक प्रयोगात्मक परीक्षण था । 
देशी राज्यों के राजा अँगरेज गवर्नर जनरल के सामने बिल्ली थे, तो वहाँ की 
जनता के सामने शेर ववर थे। उच की इच्छा राज्य मे ईश्वर की इच्छा थी और उन 
का ववन कानृन । वे खुले-आम जनता पर सन-माने अत्याचार कर सकते थे, किसी में 
बोलने का दम न था । पटियाला के आर्यसमाजियो पर यह मुकदमा चलाया गया कि वे 
सिखो के गुरु ग्रन्थ साहब का अपमान करते है। अँगरेजों का खयाल था कि इस से दो 
काम एक साथ होगे सिखो और जार्यसमाजियो मे दुश्मनी हो जायेगी और रियासतो 
के क्षेत्र मे आर्यसमाज की जागरण-क्रान्ति का दीपक बुझ जायेगा । देश-भर में इस 
मुकदमे का विरोध हुआ और जम कर इसे लडा गया । बचाव कमेटी में सरदार अर्जु न 
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सिह भी प्रभुव थे । उ हा ने दूमरे पण्ल्ता के साथ मिछ कर हिदुआ क कई ग्रथा और 
सिश्रो के गुरु ग्रथ साहब के लगभग ७०० इलोऊ पेश किये जा एक्-जय थ जौर मिद्ध 
क्या कि वद और ग्रथ साहब एक हू समान रूप से आदरणीय ह । इस वक्तव्य ने 
सरटार अजुन सिह को समाज निष्ठा पर विद्वत्ता का ऐसा रग जमाया कि उनका 
“यक्तित्व और भी चमक उठा । 
ल्खिना उन वो हावा भी थी आवश्यकता भी । काम से जरा फुरसत मिलती 
जौर व वागज कसम ल कर बढ जात। लिखते और लिखते चछे जाते। कौन पास 
आया, कौन चला गया कहा कीत क्‍या बोला इस का उन्हें भान ही न होता था। 
गाव क॑ जनपत वातावरण म बहुत वार फुसफ्साहटो मय शाद इधर से उधर आत 
जात--जाने बट सरलार जी हर वक्‍त वया ल्खिते रहते हू ? यह सब जायसमाज के 
परिपत्र हाते थे और छप कर दूर दूर तक बेंदत थे। वर्ई पुस्तमें भी उद्दा ने ल्खी 
थी। उन का बहुत सा साहित्य वाद वी तल्गनिया म पुल्सि उठा छे गयी फिर भी 
बहुत कुछ सुरश्ित था। दख ह कि वह सब ब्रेंटवार की भेंट हो गया और इस प्रकार 
उन क॑ साहित्यिक रूप की कहाना अनल्खि ही रह गयी हमारे गुरु साहवान वदा वे 
परो थे उन का एक क्ताव थी । 
अब व क्सिान भी ये हकीम भी थे आयसमाजा नेता भी थे पर दष्टि उन 
वो देश पर ही केद्धित थी । काग्रस पूण राजभक्ति के गीतों को घुन के सथ छीदी 
छाठी मागो वा अध्याय समाप्त कर राजभक्ति प्रकट करत हुए भी अधिकारों की माँग 
के युग म॒ प्रवशा कर रहा थी। भाषणों की टोत भी गरम हो गयो थी ओर जनता में 
लाकपण भी बट चला था। सरदार अजुन सिह भी उधर झुक गय थे पर निश्चय ही 
उस समय उतर वी आत्मा आग्समाज में कद्धित थी और वे समाज वा जीवन जी रह 
थे । बेगा म उहा न दा कुएँ बनवाय एक सराय और एक गुस्टारा । राज मिश्त्रियों 
के साथ जग कर व स्वथय भी चिनाई का काम करते थ। उत के चरित्र का एक विचित्र 
और विशिष्ट पहलू यह ह कि आयसमाजी हाने पर भी उन्हो ने बहुमत जनेता वा ध्यात 
कर गाँव में शुर्टारा बताने म॑ पूरा सहयाग दिया जब कि गुर्ढ्ार में जा कर भी व 
ग्रथ साहेव के सामने मत्या नहीं टेकत थ। कहत थ यह ता मूृत्ति-पूजा वी तरह हा 
पुस्तक-पूजा हू । उस समय आयक्षमाज हर प्रकार वे अथवि"्वास का विराघ बर रहा 
था। उन की दष्टि में प्रथम वी विक्ाओं से लाभ उठाना विश्वास जोर उस वा पजा 
अधविलवास था । व सनातनयर्मों पण्ल्ता के द्वारा धम-पुस्तक्ता पर चटन चावल चटान 
का भी *मी तरह विरोध करत ये । 
इस व सात यह भी स्मरणीय ह कि गुस्द्वारा पर स पुणत दवियानूस महता 
वी प्रभाव हटाने क लिए जो आटॉल्न बाट में चला उस से सहानुमूति और आन्ट 
हन के हाहीटा व प्रति आहर प्रकट करने व लिए उतान भा बारी पयते पहल 
हो था | व कही व हुए न ये प्रगति वो हर धारा के साथ थ। 


दर युगद्रष्टा मगत सिह 


अपने हाथ से काम करने में उन की श्रद्धा थी। बडे परिश्रम से उन्हों ने आम 
का एक वहुत बडा बाग लगाया था। गरीबो का वे सहारा थे। उन का इछाज त्तो 
मुफ्त करते ही थे, पर आवश्यक हो तो दूध भी अपने घर से देते थे । मुकदमे से फेसे 
किसी गरीब आदमी के काम से वे शहर जाते, तो अपना खाना साथ ले जाते, जिस से 
उस पर जरा भी बोझ न पडे। इस लिए जहाँ तक सम्भव होता, वे पैदल ही पन्वह 
मोल चल कर शहर जाते थे । उस युग मे मजदूरो को मजदूरी नहीं सिर्फ रोटी ही दी 
जाती थी, पर वे रोटी पर मजदूरी के पैसे रख कर ही देते थे । उन के इन गुणों की 
चर्चा दुर-दूर तक थी । कहावत-सी फैल गयी थी चारो ओर, भरे भाई, वड़े सरदार जी 
तो पैसो की सब्जी देते है रोठियो पर । 
छुआछत मे उन का विश्वास ही था । अछूतो के साथ वे अपने परिवार वालो- 
जैसा व्यवहार करते थे। वे छोग भी उन्हे देवता की तरह पूजते थे। एक वार ग्राम 
वगा जिला लायलपुर से कुछ मेहमान ग्राम खासरिया जिला लाहौर गये। माता जी 
उन दिलों वहाँ थी सही । घर में दस वर्ष की अमर कौर थी | घर का काम तो वह 
किसी-ल-किसी तरह चला लेती थी, पर इतने सारे मेहमानों का खाना बनाना उस 
के बस से बाहर था, इस लिए उस ने एक हरिजन महिला को बुला कर खाना बनवा 
लिया । इस पर उन मेहमानों ने गाँव मे आ कर खूब हल्ला मचाया और उन के घड़े 
कुएँ पर से उठवाने की बात चलायी । उन्हीं दिनो गाँव मे जोहड खुद रहा था। गॉव- 
भर के पुरुप श्रमदान में जुटे हुए थे। उन्हे खाना पहुँचाने की जिम्मेंदारी सरदार 
अर्जुन सिंह ने ले ली । खाना जब तैयार हो गया तो उन्हो ने भगी के सिर पर लस्सो 
का एक मटका रखा, एक चमार के सिर पर दाल का मटका और एक दूसरे चमार के 
सिर पर रोटियो का टोकरा । जोहड के करीब पहुँच कर एक झाडी की आड़ में तीनो 
से वहु खाने का सामान रखवा लिया । सव को उन्हो ने रोटी दाल रस्सी परसी। 
जब, सब खा चुके तो पुछा--क्यो भाइयो, खाने का स्वाद तो नही विगडा ? सब ने 
खाने की तारीफ की तो वताया--यह खाना झगड_ भगी, चेता और छज्जू चमार 
अपने सिर पर रख कर लाये थे। अब चाहो तो सारे गाँव के घड़े कुएँ पर से उठवा 
दो । इस तरह उन के गाँव मे एक साथ छुआछूत दूर हो गयी । 
उन्हे वहुत जल्दी गुस्सा आता था, पर जल्दी ही उतर भी जाता था। जिही 
वे जरा भी न थे। एक बार उन्हो ने अपने कुछ खेतो मे तम्बाकू वो दिया । सिखो ने 
इसे अथर्म समझा । उन्हों ने कहा--तम्बाकू को गधे भी नहीं खाते, सुरक्षित रहता है, 
लागत कम है और नफा ज्यादा है, इसी से वोया हैं। उन की बात ठीक थी, पर जब 
उन्हों ने देखा कि दूसरे छोग इस से ढु खो है, तो मान गये और अमृत्पान (प्रायब्चित्त) 
कर लिया । सिद्धान्त और अनुणासन के मामले में वे बेहद सख्त थे, पर सेवा-सहायता 
के मामले में बेहद कोौमल। वे उँचे दरजे के इन्सान थे । हर साल वे एक बडा यज्ञ 
करते थे | उस में बहुत से भजनोपदेदक और विद्वान आते थे | खूब धृमवाम रहती थी । 
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चाहे सिफ एक तरफ से देखे आयममाज में उन या राट एड अगुआ वा हैं अपने 
पुतरे वा वे शाज्मीति वी दीक्षा दते है ६ रैकेट मे जब अमहयोग वी तूफान उठता 

झप देत है. जीर चस्ते वाला तिरगा झप्ला उठा “ते 
६ जों बोढे सो अभय बदिव धर्म वी जय दे स्थान में उ्ते का नारा हो गयान-जों 
गर सो अभय आारत माता बी जय । मैंदे व पूरा तरह तूफान दे दीच आ गये । 
बे जेट जाने वा्ों वी बतार में 


नक खतरे, वर्बादी और विध्वंस के खतरे, तो उन्हों ने यही नही कि बाधा नही डाली, 
खतरो के उस खेल को प्रोत्साहन दिया, उस में सुख माना, उन्हें गान से झेला और 
उन पर गर्व किया । आ पड़े विध्दंस के बीच बैठ कर शान्त रहना ही दुर्लभ है, पर 
यहाँ तो निमन्त्रण दे कर बुलाया हुआ विष्वस था।' 

एक पुत्र भरी जवानी में गहोद हो गया, दूसरा देश से जलावतन्‌ हो गया, 
तीसरा हथकडियो की चौसर और वेडियो की शतर॒ज जीवन-भर खेलता रहा, पर जब 
उन के बड़े पोतो जगत सिंह और भगत सिंह का यज्ञोपवीत सस्कार हुआ तो उन्हों ने 
एक को अपनी वायी भुजा मे, और दूसरे को दायी भुजा मे भर कर संकल्प किया-- 
“में अपने दोनों वश्घरों को इस यज्ञवेदी पर खडे हो, देश की वलि-बेंदी के लिए दान 
करता हूँ ।” वाद में उन्हो ने ही शिष्टाचार और राष्ट्रीय विचार की गिक्षा उन्हें दी । 
सव कहते थे--अपने बच्चों को सम्य बनाना कोई सरदार अजुन सिंह से सीखे । 

कुजी की वात यह है कि वे स्वय बहुत सभ्य मनुप्य थे। में कहना चाहती हूँ 
सभ्यता के सव से बडे गुण सहिष्णुता के वे भण्डार थे। वें जन्म से सिख थे, बाद में 
आर्यसमाजी हो गये थे, पर उन की पत्नी श्रीमती जय कौर की श्रद्धा सिख धर्म मे 
अखण्ड थी। सरदार अर्जुन सिंह ने उन से आर्थसमाजी होने की कभी जिद नही की 
और उन के धामिक कार्यो में सदा आदर से, स्नेह से सहयोग दिया | यह आदर, यह- 
स्नेह किस सीमा तक था ? 

जब उन के पोतो का यज्ञोपवीत हुआ, तो दोनो के सिर पर वांछ थे। हिन्दू- 
प्रथा के अनुसार उन का मुण्डन होना था । नाई आ कर वैठा, तो श्रीमती जय कौर 
का सिख सस्कार विह्नल हो गया। केशो के प्रति उन मे सहज धर्म-भावना थी। 
उन्हो ने अपने पति से आग्रह किया--/और चाहे जो करो; पर इन के केग मत 
कटाओ ।” वे मान गये---/“अच्छा रहने दो, असली चीज तो विश्वास है । 

१९१५-१६ की वात है । जगत सिंह को तेज बुखार था। वाढ में वह सरसाम 

( सन्निपात ) में बदल गया। डॉक्टर की दवा दी गयी। तो उन्हें वार-वार पेगाव 
आने लगा । हकीम तो वे थे ही। उन्हो ने सोचा : डॉक्टरी दवा की तेजी के कारण 
ही ऐसा हो रहा है और अपनी दवा दे दी । उस के कुछ समय बाद ही जगत सिंह 
की मृत्यु हो गयीं। सह्निपात उस युग मे मृत्यु का रूप ही माना जाता था। यह सम्भव 
हैं कि इस मृत्यु मे उन की दवा का कोई हाथ न हो, पर उन के मन मे इस का गहरा 
सदमा हुआ और उन्हो ने इस के बाद चिकित्सा का काम छोड ही दिया । एक खास 
परिवर्तन उन मे यह हुआ कि बच्चो के प्रति बहुत कोमल हो गये। यह कोमलता 
वहुत ही करुण रूप में तब सामने आयी, जब भेगत सिह पकडे गये, उन्न पर मुकदमा 
चला | फाँसी निश्चित ही थी । इस सम्भावना ने उन्हें तोड दिया। वे दीवार की 
तरफ मुँह किये अपनी चारपाई पर पडे रहते । उन्ही दिनो भगत सिह के किस्से बिकने 
लगे थे, उस की पक्तियाँ गुनगुनातें और अकसर आँखो मे आँसू भर लाते । अपने एक 
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जुलाई १९६२ में उन की मृत्यु हो गयी और क्रान्ति का वह दीप बृझ गया जिस 
ने जौवन-भर अपने सन से क्रान्ति के नयेन्‍्वये दीप जलाये थे। उन की हड्डियाँ सच- 
मच जगर की वत्तियाँ बन कर इस तरह जछी कि वे राख हो गयी, पर हमेशा के लिए 
अपनी महक छोड गयी । 

सरदार अजुन सिह की कहानी णानदार है और उस की सब से बटी थान यह है 
कि वे राष्ट्रीय क्रान्ति के सब से पहले दीपको में एक है, पर कया दीपक विना वाती के 
जल सकता है ? नही जल सकता, तो बाती का महत्त्व स्पष्ट है। उन के जीवन में 
बाती थी उन की पत्नी श्रीमती जय कौर । उन्हो ने उस युग की नारी हो कर भी, 
जिस में दीवार से बाहर झाँकना भी साहस का काम समझा जाता था, अपने को पति 
के क्रान्तिकारी जीवन के साथ खठा किया और संघर्ष की रूपटों के लिए अपने को 
तैयार कर लिया । यह परिवर्तत कोई साधारण परिवर्तेत नहो था । एक वीर नारो ही 
उतने बडे परिवर्तन के झटके को झेल सकती थी 

देह पतली दुबली थी, पर मन बेहद तेजस्वी था। काम की उन्त में वेपनाह ताकत 
थी । थकना वे जानती ही न थी। घबराना जीवन की उस पुस्तक में कोई अध्याय 
ही न था, जिस से वें जी रही थी । खतरे की सम्भावना उन्हें कंपाती न थी, उत्सा- 
हित करती थी । कष्ट और परेशानी उन के लिए अवसाद का नही, आह्लाद का ही 
कारण वनती थी । नयी परिस्थितियों में ढल जाने की उन में अद्भुत क्षमता थी। 
इसी लिए बदलती हुई परिस्थितियाँ उन्हें झकझोरती नहीं थी, नयी चमक देती थी । 
व्यक्तित्व की इस विशिष्ठता से उन्हें एक सामाजिक क्रान्तिकारी की पत्नी, क्रान्तिकारी 
पुत्रों की जननी और क्रान्तिकारी पोतो की दादी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । थे 
अपने पति के साथ भारतीय राष्ट्र के उस वेजोड वण की प्रवर्तक हुईं, जिस की तीन 
पीटियाँ गुलामी की जजीरो को तं,डने के छिए जान की वाजी छूग़ा कर लडती रही और 
बाद में भी अन्याय के विरुद्ध न्याय की पताका फहराना जिस का रक्त-धर्म हो गया । 

सरदार अजुन सिह वकील के मुन्शी से हकीम हुए तो वे नर्स वया, अपने क्षेत्र 

की छेडी डॉक्टर हो गयी । हकीम जी नुस्खा लिखते, वे दवा वना कर देती, एनीमा का 
काम करती, पथ्य बताती | यह सब तो था ही, उन्हों ने टूटी हड्डियो को जोडना 
भी सीख लिया था। लोग रोते हुए उन्त के द्वार आते, हँसते हुए जाते । दुखती आँखों 
की चिकित्सा उन का तीसरा काम था । एक कहावत-सी फैल गयी थी आसपास दादी 
जय कौर को देखते ही दुखती आँखे खुल जाती हैं। उन की सफलता में उन की सहानु- 
भूति का भी बडा हाथ था । वे सब से अपने बच्चो-जैसा ही व्यवहार करती थी। उन 
के काम और व्यवहार ने उन्हें बिना किसी चुनाव के ही गाँव की चौधरन बना दिया 
था | किसी के बेटे की भादी हो या बेटी की, निर्णय होते थे उन्ही की सलाह से । देने- 
लेने का जो नक्शा वे बना देती थी, उस में जरा भी इधर-उधर म हो सकता था। 
वंडा दवदवा था गाँव के सामाजिक जीवन में उन का । 


क्रान्ति के अरुणोदय : * “ १३ 


प्ध 
स्का 


संघर्ष ओर सन्तुलन के अवतार 
सरदार किशन सिह 


२६ जनवरी १९४७ को स्वतन्त्र भारत का स्वतन्त्र सविधान छागू हुआ। 
यह राष्ट्रीय इतिहास के एक अध्याय की पूर्ति थी । 

इस के ठीक एक साल चार महीने चार दिन बाद ३० मई १९५१ 
को सरदार किशन सिंह ने सदा के लिए आँखे मूंद ली। यह भी राष्ट्रीय 
इतिहास के एक अव्याय की पूति थी । सरदार किशन सिह भारत में सझ्स्त्र 
क्रान्ति-प्रयत्तों का जीवित इतिहास ही तो थे । 

में उन के जीवन को सक्षेप में इस तरह कह सकती हूँ कि वे 
पैदायणी वागी थे, जन्मजात क्रान्तिकारी थे और जीवन के अन्तिम दिन 
तक क्रान्तिकारी रहे, पर सोचती हूँ कितना कठिन है यह जीवन । कॉाँटो 
पर चलना और आग में जलना भी उस की ठीक उपमा नहीं। हाँ, गायद 
जीवन-भर अगारो से खेलता इस जिन्दगी का चित्र तो नहो, रेखाचित्र हो 
सकता हूँ । अगारो में जला डालने की शक्ति होती हैं, जरा चूके कि राख 
की ढेरी हो गये | सोना तो दूर आँख झपकने की भी यहाँ गुजायण नही । 
सुबह-शाम, शाम-सुबह चौबीस घण्टे संघर्प । कितना कटिन है यह, फिर 
भागे बचे तो पीछे जले, पीछे बचे तो आगे जले। यानो यहाँ की चूक 
अचूक सर्वनाथ ही हैं। जीवन का हर क्षण चौकन्ना, जीवन का हर क्षण 
चौकस, कितना संघर्ष, कैसा अद्भुत सन्तुलत | सचमुच संघर्प और सन्तुरून 
के अवतार ही थे सरदार किशन सिंह १ 

हमारा वंण किसान वश था। किसान का जीवन स्व-केन्द्रित होता है । 
उस का खेत ही उस की दुनिया है। बडो से सुना है कि दिल्ली में शाही 
तख्तपर गाही की अदला-वदछी होती रहती थी और दिल्ली से तीन मील दूर 
किसान बिना उस अदला-बदली मे कोई दिलचस्पी लिये अपने-अपने खेतों 
पर हल चलाते रहते थे। ऐसे वश में सामाजिक क्रान्ति का पहला दीपक 
सरदार अर्जुन सिंह ने जलाया था। सरदार किशन सिह के जीवन की 
विशेषता यह हैं कि उनन्‍्हों ने उस दीपक से रोशनी ले कर अपने को उस 
समय की मुलायम काँग्रेस राजनीति के आराम-पसन्द चक्कर से बचा कर 
उग्र राजनीति की होली जलाने वालो में छा खडा किया। आम तौर पर ऐसा 


सघर्प और सन्तुलन के अवतार शव 


इस में साधा थ। राहामक नाग से गम राजनीति गा जो दैनिए पत्र लिग्राला गया, 
शगटार विद्वन मिएट हो उस मे समश्यादर थ। भारत माता स्ञागायरी व जहूसा में अपन 
चापषणा मे आग जएगय़ा सरतार जजोस गिह गा वाग् था उसे ग्ॉवन्योत से फरान 
एाया बाते सरचर हिएन सिह वा और गाँव-्गाँय पस्शता शारहार रवश सिह वा 
गाम या। ताना भाई दप ब्रातियन व ब्रद्मा, वित्य मद घ। ११०७ म अजांत 
गिह या माएटला ( बर्मा ) में लशरबत दिया गया । अगरज़ा सरगार का बडा तियाह 
रास्हार हित गिए पर थी पर सरहार विदा सिंट वी तेझ विगाट भी सा जगरागा 
गरबार पर थां। और अतत बड़ी निगाह हारी और संझ निगाह जीता । सरलर 
दिशा सिंह नपाठ जा पच । सूत्री जम्याप्रगाह और महतो पह”शियार भी उनते 
साथ घ। नपॉए सरवार से शरटार शिचयात गिर का पहले से सम्यप घा। राहहाव 
मागजा से पता यछता ह जि नपाठ मे व धाही महमान हुए और उहे बफ़ बाग पे 
उस भव में ठहराया गया जहाँ कभी एड विचार को दहराया गया था। प्रपान 
मजा महाराज चादर हमर जग बहादुर राणा उन मे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए 
थे और उस ने अपन पुत्र को चान और प्रेरणा प्रात वरन व लिए प्रतिटित उन वे 
पास्त भेंजेन का नियम बना टिया था 

सरदार विशन सिंह नपाल सरकार से भारत में प्रान्ति बे लिए शना और 
नस्‍्त्रा वी बात कर रह थ। अगरज्ी सरवार को पता मित्र गया। उस ने दा ऐोगा 
वा वापस वरो वे हिए नेपाल सरकार पर जोर डाला । सरवार कमजोर थी मजवूर 
हा बर उह वापस करन वा तयार हो गयी एेविन यह भजवूरी जितनी गहरा थी 
इस का पता इस यात से चढता है कि नेपाल सरवार ने सम्मान और शान के साथ 
इन्हें पाएवी में बठा वर नपाल वी सीमा तव भेजा । भारत सरवार न डी० एग० पी० 
मिस्टर फिल्पि पर आक्रमण करने और सरवार कै खिलाफ बगावत फरटाने कै आराप 
में उन पर मुब्तमा चलाया। बाद में उपर के स्तर पर अँगरज़ी सरवार वी नीति में 
नया साड आया । सरटार विशन सिह को पचास हार वो जमानत पर छाड दिया 
गया। सरहार जजीत मिह को साष्दटे स रिहा वर दिया गया और चीफ वाट त 
सरहार स्वण सिह वा छाडने बा जादटा दे ल्था। ये तीना ही एय' साथ जिस ल्नि 
छूटे उसी टित धर मे भगत सिह ने जम ल्या । 

अगरेजी सरकार सरदार अज्ौत सिह को कसी बड चवरर म पॉँसनवी 
तथारी कर रहा था। सरटार क्चित सिह न उह देष से बाहर चले जात का पराभग 
लिया पर यह काम आसान ने था। सरदार अजीत सिह पर हर पड़ी खुफ्या पुलिस 
की आख थी और रास्ते का हर पेड उस का सवाददाता था । सरदार अजीत सिह के 
भर रा बाहर निकटत ही सारी मगीनरी हरवत से आ जाती थी। फ़िर यह तो उन के 
हेन से बाहर जान वा मसला था। सरटार क्टिन सिंह की संगठसनाक्ति को सो वार 
नमन कि छुलो सतन्‍्वें अजीत सिह के लिए गुप्त गुफाए वा गयी। जेरेडी सार के 


युगद्रष्टा भगत सिंह 


पहरेदार पहरे पर संगीन लिये जागते रहे और सरदार अजीत भिंह अक्रेले हो नही 
सूफी अम्बराप्रसाद, जिआउल हक और. दूसरे कई साथियों के साथ कराची हो कर 
ईरान पहुँच गये । उस युग की डरावनती परिस्थितियों में सरदार किशन सिंह का यह्‌ 
कारनामा निस्सन्देह एक वडा चमत्कार कहा-माना जायेगा | 
इस तरह के चमत्कारों का प्रदर्णन उन्हों ने बहुत वार किया। इसी कारण 
उन के साथी उन्हे सूझ्त का वादगाह कहा करते थे और समझते थे कि जो काम कोई 
न कर सके उसे सरदार किणन सिंह कर सकते है । अनुभव भी इस का समथन करता 
रहता था। हछॉर्ड हाडिग्ज पर दिल्ली में बम फेंके जाने के वाद बगाल में क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के महान्‌ नेता रासविहारी बोस पर सरकार की आँख थी । उस की सर्वोच्च 
मणीनरी उन्हे गिरफ्तार करने पर जुटी हुई थी । उन का पता देने पर भारी इनाम की 
घोषणा तो थी ही, उन की मदद करने पर भयकर दण्ड भी निब्चित था | जब दिल्‍ली 
की तरफ पलिस की निगाह से उन का बचना असम्भव हो चला, तो वे पजाव खिसक 
आये । वहाँ सरदार किशन सिंह के सिवा कौन था, जो उन्हें अपने साये में छिपा ले ! 
पहुला सवाल मकान का था। अकेले परदेसी को भरा कौन गृहस्थ किराये पर मकान 
देगा ? अकेला मकान लेने पर पुलिस की निगाह पडने का डर था। सरदार किशन 
सिंह ने कपूरथला के श्री रामगरण दास को प्रभावित किया | वे इस बात पर तैयार 
हो गये कि उन की पत्नी रासबिहारी के साथ उन की पत्नी वन कर रहे । सोचती हूँ 
कैसा था वह युग, जिस में छोग देश के लिए सव-कुछ करने को तैयार थे ! रामशरण 
दास तो अभिनन्दनीय है ही, उन्र की पत्नी भी स्मरणीय हैँ । उस ने बात खुलने पर 
सामाजिक छाछन का खतरा तो उठाया ही, लम्बी कद का खतरा भी झेला। 
रासविहारी का नाम पंजाबी ढंग का रख दिया गया, उन्हें पंजाबी वेश-भूपा पहना दी 
गयो, पजावी पत्नी थी हो । पूरा रहन-सहन पंजाबी हो गया । पुलिस की निगाहों के 
नीचे सब काम होते रहे । 
कामायाटा मारू काण्ड के विख्यात वावा गुरुदत्त सिंह कई वर्ष फरार रहे । 
सरकार की गुप्तचर मणीनरी ने अपना पूरा जोर लगाया, पर उन का कही पता नही 
चला । इस विचार से सरकार को कभी-कभी सुख मिलता था कि वाबा जी शायद 
भर गये हूं। बाबा जी आनन्द से जी रहे थे और पूरी तरह सुरक्षित थे। सरदार 
किशन सिंह को उन्त की हर वात का पता था, क्यो कि सारी व्यवस्था स्वयं सरदार 
किशन सिंह के ही हाथ में थी । अन्त में जब गुरुद्वारा आन्दोलन चला, तो यह निग्च॒य 
हुआ कि वावा जी ननकाना साहव में गिरफ्तार हो । अवश्य ही यह भी सरदार किशन 
सिंह की ही सूझ्ष का फल था और बावा जी के गुप्त रूप से ननकाना साहव पहुँचने की 
व्यवस्था भी उन्हों ने ही की थी। सब ने माना कि यह सूझ गजब की रही, क्यो कि 


इस ने एक फरार वागी के केस को पूरे सिख-समाज का सार्वजनिक प्रण्त वना दिया 
और सरकार की राक्षसी प्यास पर बहुत-कुछ वन्धन लगा दिया । 


सधर्प और सन्तुलन के अवतार “ १७, 
। 


एक ये और माख माता सासायटी वी योजता के अनुसार लमेसिि! गये थे इस 
परखिय्य में. यह महत्वपूर्ण प्रत्न हू कि सरदार किशन सिंह का गंदर पार्टी बे' भ रतीय 
आपदोसन से वया सम्बंभ रहारे 
आरत माता सोसायदी और गदर पार्टी वा रथ्य एक था पर बाय प्रणाली में 
गहरा जत्तर था) गैंदर वार्टो अमेरिवा में बनी थी. जहाँ दाजनतिर संगदनों वे लिए 
परी स्वत त्ता थी और वहाँ दी सखार बा विरोध खुतेल्‍्नाम वरना एक साधारण 
प्रजातनी धदना थी । ईे के बिश्द्ध भारत गुटाम था! यहाँ साधाएण राजनतिवा चर्चा 
पर भी पायदी थी । गदर वार्टी के जो हजारों टोग और वैता भारत में गदर करन वे 
(हुए आये वे जमरिया से भारत तक हास्ते के हए वदरगाहे पर खुरेआम भारत मं 
गदर बरन वा ऐटान करत॑ चछे आये । वे ज्लोग गोपनीयता से इसती दूर ये कि उहा मे 
रास्ते से ही तार दे वर दर्निक 'अमत बाडार पत्रिका से पूछा-- कया भार में गदर 
आरम्म हो गया है 
आरत परचते ही वहेँते से लोग प्रवड़ ययें, जो कि 
कमाल गह हुआ दि किसी तरह अगरेजों वी निमाह से दच वर जो छोग भारत पहुंचे 
गये उहो ने भी देश वी परिस्थितियां को समयते से इतनवार वर दिया ) भारत मे भी 
वे गदर पर भाषण देने लूग । करार कह सराबा ने रीए ए० बीः 
गदर पर जो भाषण वा उस में तारील बी भी घोषणा वर ही । सरहार किस हि 
जे गदर आदोटत को सहारा दिया और हस्त्र खरीदन दिये 
सरसों रिपोर्टी से कभी सिद्ध ह पर उन क्रान्तिरारी बुद्धि इस ठरादे वी 
9 भारत माता सोसायटी का सारा जादोटन गत्त थीं और 
हू उस के प्रमत पिधाता थे | उहा मे साफ बह दिया वि अगरेश 
वितना भी बुरी हाए्त मे जया न हो यह सफल नहीं 
विययुद् बरतार सिंह इसे बात पर नाराज 


तेह प्सास हुमी बातें कह रहे हू) सरटार विन सिठ 


जासिर वही हुआ जो जउन्हो ते बहा था। गदर आलोटन असपठ दूंगी और 
शररष्-रैई में उरी के खिलरे नताजा पर सरकार बुरी तरह टद पर्चे--गिर्फ्तारियि/ 
बा तौँता #ग गया । सस्पर किन िदे ने दृस्टटिता के भाव में लाहौर छाट टिय 
और बगा मं जा कर इहन “ग 3) गाँव मं एक साई पाहरो आ रहता था। मे मेहेँ बज 
हे कि दिल फिट के चहर पर जाटपन थी) ही पेपाटरा उन वा आ 
आवर्धित हुआ । वा” में बह उन वे पान से ब्रमारित हुता | इसपर जनगर परिस 
उस मे सम्दय थे आप हि यर्ग समय हाते हा पे । इम्स्पसार जनरट बरटिय से पार्ट 


से सरदाए विन सिह क बार में पूछा टाह शाकिद गाँद में बढ बेर वी! दूतान । 


नही रच रहें ? 
मुद्श्ष भगत मिह्‌ 


धादरों कों सरदार किशन सिंह के राजनैतिक चरित्र का पंता नही था। उस ने 
उन की बहुत तारीफ की और शेखी मे यह भी कह दिया कि आप जो कहे, में किगन 
सिह को उस पर तैयार कर सकता हूँ। एक दिन पादरी इन्स्पेक्टर जनरल के निमन्त्रण 
पर सरदार किशन सिह को अपने साथ लाहौर ले गये । इन्स्पेक्टर जनरल ने सरदार 
किशन सिह की बहुत तारीफ की और उन के सामने तीन बातें रखी | वे लाहौर में 
न रहे, प्रेस-प्लेटफॉर्म का झमेला छोड दें और हैदराबाद में एक ऊँचे पद पर काम करे । 
उस का कहना था कि वे चाहते है कि उन्त के गुणो की मुल्क में पूरी कंद्र हो और उत्त 
का पूरा उपयोग हों, जो कि इसी तरह हो सकता हैँ । 
सरदार किशन सिंह ने अपने भोछेपत का कोहरा पूरी तरह उस वडे अफसर के 
चारो ओर फैला दिया । तब कहा--”'मुझे आप की गुणग्राहकता से वहुत सुख मिला । 
आप-जैंसे अफसर ही मौजूदा हालात मे सहो तरह काम कर सकते है । मुझे खुशी है कि 
में आप से मिल सका । लाहौर मे ने छोड दिया है, प्रेस-प्लेटफॉर्म तो छाहौर के साथ 
ही हैं, गाँवो मे तो खेत ही सब कुछ है। हैंदरावाद की नौकरी के लिए मैं आप का 
घुक्रगु जार हूँ, पर मेरा स्वभाव है कास को पूरी ईमानदारी से करना । अपने स्वास्थ्य के 
कारण मैं ऐसा नही कर सकता । इस हालत में आप भी हैदराबाद जाने को राय नही 
देंगे, यह मुझे यकीन हैं ।” इन्स्पेक्टर जनरल पूरी त्तरह मान गया कि सरदार किशन 
सिंह अब रिटायर्ड छाइफ जी रहें है और कतई खतरनाक नहीं है, पर उसे कया मालूम 
था कि सरदार किशन सिंह आग का गोला नहीं कि छूते ही पहचाना जा सके, एक 
डायनामाइट हैँ, जो छाख छूते में ठण्डा हो विस्फोट मे घोर विष्वसक होता हैं | गायद 
प्रकृति ने क्रान्ति-विधाता बनने के लिए ही उन का विशेष उपकरणो से स्वर्य निर्माण 
किया था । वे बमभोला नही थे, भोला वम थे । 
क्रान्ति का पथ-विष्वस का पथ हैँ। वह सीमेण्ट की सडक-सा नहीं, ऊबड- 
खावड होता हूँ । हर साँस पर खतरा खडा मिलता है, तो सकट अडा हुआ | रोम-रोम 
में बचाव की वृत्ति आ वेठती हैं और छिपाव की भी । ऐसी परिस्थिति मे आदमी 
व्यवस्थापक कहाँ बन पायेगा ? व्यवस्था चाहती है, कडी-कडी की श्यृंखछा और श्युखला 
वँबती है गान्‍्त मन से, पर क्रान्तिकारी का तो एक पैर हमेजा जूते मे रहता है। ऐसी 
हालत मे क्रान्तिकारी का व्यवस्था-पटु होना वडी बात है। सरदार किणन सिंह में यह 
बडी वात्त बहुत बडी मात्रा मे थी। वीच भे उन्हें एक वार मौका मिला, तो वीमे के 
काम से उन्हों ने इतने रुपये कमाये कि छूखपति हो गये वात की वात में । जमीन भी 
खरीद छी और परिवार के जीवन में समृद्धि लहरा उठी । 
इस से भी पहले एक वार वे स्टेशन पर यो ही घूमने गये और वहाँ उन्हों ने 
नमक की एक गाडी खरीद छी । हमारे वञ में कभी किसी ने व्यापार नहीं किया । इस 
दशा में यह एक अद्भुत वात थी कि उन्हे वमक की गाडी ( वँगन ) खरीदने की वात 
सूझी और उस सूझ से उन्हों ने ५०० रुपये कमा लिये। सरदार किशन सिंह के चरित्र 


संघर्ष और सन्तुलूुन के अवतार * र्१्‌ 


शहतीर और किवाड भी खर्च के लिए बेचने पडे । 
वे जीवन में रक से राव भी हुए और राव से रक भी, पर राव हो कर इतराये 
नही और रक हो कर घबराये नही--दोनो दशाओ में आदर्श के लिए जूझते रहे, क्या 
यह उन के समपित जीवन का पूजनीय चित्र नहीं है ? १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ 
और इस से आधी शताब्दी से भी अधिक पहले उन्हो ने देश-सेवा की राह मे कदम रखा 
था । यह आधी शताब्दी है दु ख-संकट सहने की, जेल जाने-आने की, गिरफ्तारियो की, 
मुकदमो की, फरारी की, फाँसियो की, विप्लवों की, पड़॒यन्त्रों की, भूखं-प्यास की, 
मानसिक चोटो की और वीमारियो की । अगारो की इस भीड में तो फौलाद पिघल 
जाये और चट्टाव चटख जाये, पर कैसा व्यक्तित्व था सरदार किशन सिंह काकिन 
जला, न चटखा, न पिघला । क्यो ? क्या चीज थी वह, जिस ने उन्हें चटखने-पिघलने से 
वचाये रखा ? वह उन का अथाह सन्तुरूव था | तभी तो मै ने उन्हें सघर्प और सन्तुलन 
का अवतार कहा । 
अब विष्लेपण-विवेचनसे उठे और उन की जिन्दगी का एलवम खोलें, जिस में 
जलते चित्र है, चीखते चित्र है, हँसते चित्र है, रोते चित्र है, अमृतवर्पी जीवन-संघर्पी 
चित्र है। 
एक केस में दो साल की जेल काट कर सरदार किशन सिंह आये । थोडे दिन 
वाद ही कई जगह तलाशियो में क्रान्तिकारी साहित्य पकडा गया। सरकार के पास 
पहले से ही उस के गुप्तचरो की यह रिपोर्ट थी कि सूफी अम्बाप्रसाद क्रान्तिकारी 
साहित्य लिखते हैं और सरदार किशन सिंह उसे छपाते है, घर-बर पहुँचाते हैं। सूफी 
साहव विदेश चले गये थे और सरदार किशन सिह जेल में थे। अँगरेजी सरकार ने 
गहरी जाँच-पडताल के वाद यह राय वनायी थी कि इन दोनो के मैदान मे न रहने से 
क्रान्तिकारी साहित्य का प्रचार बन्द हो गया है। यह राय अब पक्की हो गयी, जब 
सरदार किशन सिंह के जेल से बाहर आते ही क्रान्तिकारी परचे इधर-उधर 
मिलने लगें! इन परचो से नौजवानों मे अँगरेजो के खिलाफ गहरी नफरत और 
कडवा क्रोध पैदा होता था और वह कही-न-कही, किसी-न-किसी रूप मे फूट भी 
पडता था । 
सरकार अब विग्वस्त थी कि सरदार किणन सिंह ही इन परचो की जड मे है, 
वे ही यह चक्‍कर चला रहे है, पर सरकार जानती थी कि वे सगठन-शक्ति के माहिर 
हैं। उन्हे पकडना तो आसान है, पर अदालत मे उन के खिलाफ सवूत देना आसान 
नही है । सरदार किशन सिंह की संगठन-शक्ति का सृत्र यह था कि वे चारो तरफ ऐसे 
आदमी वैठा देते थे, जो उन के इशारे पर, निर्देशन पर पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के 
साथ उन का काम करते रहते थे। इस के साथ ही यह भी कि इन आदमियो को वे 
इस तरह प्रशिक्षित ( ट्रेण्ड ) करते थे कि यदि पुलिस भेद पा कर हाथ डाले और ये 
उस के पजे की जकड में जा जायें, तो डर कर भेद नही खोलते थे। इस हालत में 


संघर्प ओर सस्तुलून के अवतार''* श्३ 


बर खडा करता तो भापान था, 


॥ ऐसा न होता, तो छ़तनी वाए 
उस से तो वह सारी उच्र जेल 


नही थे मर 
यहयी मिं में प्रेवी >स्दी 
्‌ल्था जाये और पूरी तरह फ्मा 


चैन से सो सकेंगे । उन वेचारों को क्या पता था कि, 
मूरें खुदा है कुफ्र की हालात पै खन्‍्दाजन, 
फूंको से यह चिराग बुझाया न जायेगा | 
इईव्वर की महिमा पाप के लिए. खड़गहस्त है इस लिए फूक मारने से पुण्य का 
द्वीपक नही वुझेगा। . - 
इतिहास ने बहुत वार ऐसा मज़ाक किया है कि फूंक मारे विता ही वडे-बडे 
दिये बुआ दिये हैं और कंकरी मार कर मनसूवो के किले ढहा डाले है । पुलिस-अफसरो 
का किला भी ऐसा ही निकछा। इस स्पेशछ अदालत के लिए जो जज चुने गये श्री 
हेमरसन, वे आयरिश थे । उन का देश आयरलैण्ड भी अँगरेजो के विरुद्ध अपनी आज़ादी 
के छिए लड रहा था। बंग और स्वभाव से भी वें सज्जन थे । सरदार किनन सिंह की 
स्थिति से वे मर्माहत हुए । उन की स्पष्टता, निर्भीकता, विद्वत्ता कौर सज्जनता से प्रभा- 
वित भी । उन्‍्हों में सरदार किशन सिंह को अपनी निर्दोपिता सिद्ध करने के लिए सव 
प्रकार की सुविधाएँ तो दी ही, सद्व्यवहार भी दिया। सरदार किशन सिंह ने इत का 
पूरा लाभ उठाया और बारोपो की खूब धज्जियाँ उडायी । श्री हेयरसत ने उच्च की 
योग्यता की सदा प्रणसा की । अन्त में उन्हों नें अपने फैसछे में कई मामले तो खत्म ही 
कर दिये, कई में थोडी-योडी सजा दे दी और कई में सजा तो पुलिस के भन की ही दे 
दी, पर फैसला सन्देह की ऐसी भावना मे लिख दिया कि अपील करते ही टुकडे-टुकठ़े 
हो जाये। सोचती हूँ, हमारे देश की आजादी में वें कर्म तो हैं ही, जो राजनैतिक रूप 
में देशवासियों द्वारा किये गये है, पर वे कर्म भी तो है, जो नैतिक रूप मे शुद्ध मानवीयता 
के आधार पर विदेशियों द्वारा किये गये है । श्री हेयरसन का नाम भारत माता के 
संनिकों में कौत लिखेगा, पर भारत माता के स्वर्य सेवकों की सूची में उन का नाम 
लिखने में किसे आपत्ति होगी ? 
एक दूसरे मीर्के पर सरदार किणनन सिंह ने अपनी क्रान्तिकारी सूझन-वूज्ञ का 
परिचय दिया । अनारकली लाहौर में ववर अकालियो ने एक थानेदार की हत्या कर 
दी । पता चला कि सरकार इस मामछे में सरदार किगन सिंह को भी पकड़ता चाहती 
है। उन्‍्हों ने उसी दिन कबइडी खेलने के बहाने अपनी एक वाजू तोड ली और अपने 
तमिहाल ( ग्राम खेड, होशियारपुर ) चले गये । छाहौर मे अके़ी विद्यावती जी रह 
गयी । जब पुलिस जायी, तो उन्हो ने कहा--“वे बहुत दिनो से कही बाहर गये हुए 
हैं । कुछ दिनो वाद सरदार किणन सिंह रात में घर आये । उन के मृत्रों ने खबर दी 
कि सरकार उन्हे मिरफ्तार करने पर तुली हुई हैं । वात यह थी कि सरकार सरदार 
किशन सिह को योजनापूर्वक जाल विछाने की योग्यता और च्क्ति से बेहद परेणान थी, 
भयभीत यी, आाद्षकित थी और जातकित भी ॥ इस लिए उन्हें दवोचने का कोई मौका 
हाथ से न जाने देती थी । इस अवसर को भी वह क्यो खोती ? सरदार किशन सिह 
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तैयार हो गग्ने, पर अपनी व्यवस्था के साथ । विद्यावती जी को उन्हो ने उन के मायक्रे 
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प्रतिएता का प्रशव बना लेती थी और जबता की हर माँग को विद्रोह समझतो थी । इस 
स्थिति में उस का वढ़ा कदम, सावारण दवाव से तो पीछे नहीं हट सकता था ! 
वे लाख की भी जिन्दगी विता सकते थे और गे भी। असल में वे राज- 
नीति के प्रक्माट थे, जो जान्तभाव से जरूते खम्म से लिपट गया था। अबाह साहस 
के भग्दार थे वे। एक वार सरदार किंगन सिंह पटवारी के पास वेठे वात कर रह थ। 
उन का ताँगा वाहर खड़ा था । किसी वात से विदक कर घोडी ताँगा लिये भाग खड़ी 
हुई । वचो-बचो का हल्ला सुन कर वे सडक पर आाये । उन्हो ने देखा, ताँगा लिये घोड़ी 
बेतहाणा भागी जा रही है और कुछ दूरी पर तीन वच्चे खेल रहे है । वच्चों का कुचल 
कर मर जाना निब्चित था| तेज्ध दौइ कर उन्हो ने घोडी की टठाँगें पकड़ कर उसे ताँगे 
समेत उलट दिया । वच्चे चच गये, पर पायदान से टकरा कर उन का सिर फट गया 
आर वहुत दिनो तक वे पढे रहे | और कोई होता तो अपने इस काम पर सो डीग 
हाँकता, पर वे खामोग रहे इस पर और कभी वोले भी तो यही, प्रभु का छाख-लाख 
जुक्क हैं कि बच्चे बच गये 
वे सधर्प के पुजारी थे। बाहर रहते भी उन का संघर्प जारी रहता था और 
जेल मे रहते भी । जेल का नाम सदा ही नरक की याद दिलाने वाला है, पर उस समय 
तो जेल सचमुच नरक का ही रूप था। अब तो कैदी लम्वी-चौडी वैरको में रहते हैं । 
मतलब यह कि ताला वैरक के दरवाज़े पर लगता है । कैदी उस के भीतर घूमने-फिरने 
में स्वतस्त्र हैं। उस युग में यह वात न थी। क़दी की वर्थ ( कवनुमा चबूतरा ) के ऊपर 
लोहे का कब्न के ही साइज का पिंजरा रहता था| कंदी उस में लेट तो सकता था, पर 
बंठते समय उसे सिर इतना झुकाता पडता था कि उठे हुए घुटनों से लगा रहे । इतना 
ही काफी नही समझा जाता था । कैदी के पैर में पड़े लोहे के कड़े में डाल कर लोहे की 
एक जंजीर उस पिंजरे के चौखटे के साथ जुड़ी रहती थी। एक भैंसे को काबू में रखने 
के लिए भी जिस वॉध-जूड की जुरूरत नही है, एक साधारण कैदी को उस वॉव-जूड में 
रखा जाता था। कंदी का भी कोई अधिकार हैं, यह कहना तो प्रछय मचाना ही माना 
जाता, जब कि कुछ माँगना भी उस का अधिकार न था । 
उस दिन जेलो के इतिहास में हड़कम्प मच गया, जब सरदार किगन सिंह 
जगले में वन्द होने से इनकार कर दिया। छोटे जेलरों और उन के साथ प्रबन्ध में 
साझीदार कंदी-वार्डरो के घूंसे-डण्डे एक साथ उठे | ऐसा लूगा कि कछ क्षण्ों में सस्दार 
विन्वन सिह की हडिडियाँ काफी मुलायम हो जायेगी, पर समझदार जैकर ने 
जा अगस्ज़ लाटसाहुब ने नहां दवत्ता, तुम से दब जाबेगा ”” उन्हें शन्‍्क्र 
कालकोठरी में रुव दिया गया, पर क्‍या सथर्प समा हुआ ? यद़ कस 2ो सकता था ? 
अन्याव के सामने सिर झुकाना सरदार किमन सिह के स्वभाव के विद्द था और ॥ ४ 7 
न्याय के घुसने की मताही थी। बाज उस बात पर, ली बज उस शात पर, टकवार 
होती ई रहती थो । एफ जेल-आन्दोडन नी उ्े » ४ ट्राए भ॑ स्मरणाय हा गया । 
संचप आर सन्त रन के अवतार स्कोर 
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विशन सिह ? विस यच-कुएल में जल गया था उन वा स्व? उन वी साधना थी उत वी 
अथाह देश भविति उन का यतनुणक घा--गुलामी क॑ अपमान में जरा हृदय । भरा 
वया ह, मेरा टश इस गुल्ममी से बाहर निक्टे | स्व विहानता के बस स्वभाव ने हें 
एक राजनीतिन के रूप में तो आलरणीय वनाया ही एक ऊंचा मनुष्य भी बनाया। 
यही कारण ह्‌ कि उन के राजनतित विराधी यहाँ तक कि अगरज और हिदुस्तानी 
सरकारी अफ्सर भी उन की इतसानियत वे कायल थे । 

पजाब अमेम्बरी के एक उपचुनाय में काँग्रेस न उह्ें अपने टिकट पर खत्य 
करने वी घोषणा वी ॥ इस सोट पर गदर पार्टी वे बावा सोहन सिंह भकता आटि थी 
तेजा सिंह स्वत॒त्न वो सडा करता चाहते थे । बात यह था कि सरटार तजा सिंह उस 
समय जेल में थे | सरटार क्विन सिह ने बिना कसी से सलाह किये अपना नाम वापस 
ले ल्या और तेजा सिंह विना विरोध मेम्बर हो गय । काँग्रेस के नेता डाकरर सत्यपाल 
ने सुना तो व नाराज़ हुए। सरदार किशन सिंह न सरल भाव से कहा-- तजा सिंह 
के चुने जाने का मतल्प ह अंगरज के नाक पर घू सा लगना । यह बात हम सब के लिए 
महृत्त्त्वूण ह। मतञव यह कि हमारा दृष्टि उद्देश्य पर रहनी चाहिए व्यक्ति पर 
नहीं । वही प्रश्न--क्सि साधना से स्व तिल्प्ति ह| गय थ वे ? क्सि यच-तुण्ण म जल 
गया था उन का स्व? 

इसी श्टखरा का एक ओर सध््मरण ह। १९३७ के चुनाव का स्वतजता के 
इतिहाम म मह्त्त्वपूण स्थान हू । उस में रायवहादुर बसाखा सिंह ने अमृतसर म वाग्रेस 
को हरा दिया पर चुनाव पिटीटान म राय वहाटुर हार गय । फिर से चुनाव होना था । 
बॉँग्रेस की आन दाव पर लगा हुई थी। रायबहाटुर दुवारा महान में थ। चुवाव के 
विरेपनों वी राय थी कि सरदार क्टिन सिंह ही इस बाजी का जीत सकते ह पर 
ये उत्पुक न थे | यह सुन कर उहें तयार क्या गया व फीट मे आ गये। अमृतसर 
बार एसासियेशन के प्रेजीडण्ड श्री बेशावराम भीकरी न उ'हें एक कार दी जिस स वे 
चुनाव क्षेत्र म सुविधा के साथ दोर कर सके । चार हा टिन मं सरटार क्शिन सिंह वी 
हवा बंध गयो--सव वी जबात पर उन का ही नाम नाचने ल्‍्गा। अन्तिम धरी में 
रागवहादुर को हिम्मत टूट गयी । सरदार क्चिन सिंह बिना मुकाबले मेम्वर चुन हि 
गये । यह १९३८ वी बात ह। 

कार अब श्री केशवराम सीकरी क॑ द्वार पर खडी थी और सरत्यर कितने मिंह 
वह रहे थे--' आप ने सोके पर बठी भटद वी काम हो गया यह हाजिर ह्‌ आप की 
काए ! 

* म्ेसे कार २ भेरी कहा ह ? यह तो अब आप को है” सीकरी साहब ने 
कार ठेने से इसकार कर दिया-- अब इस वी मुय्े नही जाप वो जररत हं। 
सरतार विचान दिह ले आये कार और पहुँच छाहौर प्रान्दीय वाग्रेस वे टफ्तर में-- 

यह कार सीकरी साहप ने काग्रेस के चुनाव में दी थी ॥ अब वे वापस नहीं ले रहे हैं 
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इस लिए यह कांग्रेस की हो गयी ।” उन्हों ने यह वात कही और कार वहाँ छोड आये। 
समझदारो ने कहा--“पागल है सरदार साहव। मिली थी कार उन्हें, दे दी काँग्रेस 
को । अब ताँगे का भाडा भरते फिरेंगे ।” बात को समझने वालो ने कहा-- आदमी 
क्या, फरिव्ता है सरदार किजन सिंह [” पुरानी साइकिल ही उन को कार थीं, चाहें 
अमेम्वली मे जा रहे हो, चाहे वाजार मे, चाहें किसी जलसे मे। ठीक भी है, जो 
आदमी वॉयें हाथ से क्मा कर कार-कोठी वना सकता है, वह दूसरे की कार में क्यो 
आसकत हो ? निर्धनता है, पर मजबूरी में तो नही, यह तो त्रत का उपवास है, जो श्रद्धा 
से स्वीकार किया जाता है। 
असेम्ब॒ली के मेम्बरों को अधिवेशन के दिनो में वाईस रुपये प्रति दिन मिलते 
थे । अधिकाग सदस्य उन दिनो में कही वाहर जाने से वचते थे, पर सरदार किनन सिंह 
अकसर जलसो मे जाते रहते थे। एक वार श्रीमती थन्नो देवी अपने चुनाव के काम में 
पकड़ ले गयी और वे एक महीना वाहर ही रहे, यहाँ तक कि घर वालो को भी खबर 
न थी क्िवेकहाँ हैं? वात वही है कि उन्हो ने राजनीति को कभी लाभ का साधन 
नहीं वनाया, वह सदा उन के लिए त्याग, सहन और वलिदान का निमनन्‍्त्रण रही | 
उस के व्यक्तित्व की बहुत बडी विद्येपता उन का विवेक था, जो कभी मटमैला नही 
हुआ । उन के साथ वह एक ऐसा दीपक था, जो कभी बुझा नहीं, जिस ने कभी झपका 
नहीं खाया | उन के विवेक की सब से कड़ी अग्नि-परीक्षा उन के छाडले बेटे भगत सिंह 
के फाँसी के समय हुई । 
फाँसी से पहले अन्तिम मुलाकात की वात है । कहने में कुछ नही लगता, सुनने 
में भी कुछ नही लगता और लिखने में ही क्या लूगता है अन्तिम मुलाकात, सिर्फ दो 
शब्द है, पर इन में कितनी छुरियाँ चुभी है, कितने अंगारे दहक रहे है, इसे वही अनुमव 
कर सकता हैं, जिसे पता हो कि जन्तिम मुलाकात होती क्या हैं ? जवान, भले और 
महत्त्वपूर्ण वेटे का चेहरा यह जानते हुए देखने जाना कि फिर वह कभी देखना नसीव न 
होगा । पैर पहाड हो जाते है, रास्ता दिखाई नही देता, बोर मुँह से नही निकलता, 
कलेजा मुँह को आने लगता है, मत घवराता है, दिल को धडकन बेहद वढ जाती है 
और हर कदम पर कई-कई विच्छू डंक मारने छूगते हैं। ऐसे मे सन्तुलन आदमी में क्या, 
देवता में नहीं रहता, पर सरदार किणन सिंह किस बातु के बने थे कि २४ मार्च १९३१ 
को वेटा फाँसी पर चढेगा और वे २३ मार्च की दोपहर अपने माता-पिता आाजन्म जरू- 
वतन मसझले भाई की पत्नी और जीवनमुक्त छोटे भाई की विधवा और अपनी भग्न- 
हृदय पत्नी के साथ जेल के दरवाज़े पर पहुँचे। उच्च की स्थिति उस डॉक्टर-जैसी थी, 
जिस के आस-पास रोगी-ही-रोगी हो और रोगी भी खतरनाक हालत के । उस की परे- 
शानी को कोत समझे, कौन देखे, जब कि उसे ही सब की परेणानी को समझना है, 
देखना है, अपने को भूल कर सब को समालना है । 
जेल का दखाज़ा देखते, लाँधते सरदार क्रिणन निंह का जन्म बीता, पर आज 
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दी का जाग रहा था। वह.ये सरदार किशन सिंह । उन्होने विद्यावती जी से 
हा--'दोपहरी ढल्ल,रही है, . भीड को यहाँ से हटाना चाहिए, नही तो गोली चल 
गयेगी और एक भगत सह के साथ न जाने “कितने-भगत सिह देने पड़ेंगे । 
फाँसी के तख्ते क्री ओर - जिस का * बेटा बढ रहा है, वह माँ उसे विना देखे, 
से उठे, कैसे चली जाये ? भावकता सर्व को घेर रही है, यथार्थ सिर्फ सरदार किजन 
पह के साथ है--'उठो, जल्दी करो, एक-एक पल कीमती है, पागल मत बनो, 'समझो 
के तुम यहाँ से चेलोगी, तभी कोई, यहाँ से हिलेगा ।/ भावुकता' हारी, यथार्थ जीता । 
प्रनत।सिह के दादा-दादी, चाचियाँ, माता-पिता आगे-आगे चले, पीछे-पीछे भीड चली । 
दे चाहते थे लोग अपने घर जायें, भीड 'तितर-वितर हो, पर भीड का एक भी आदमी 
उन से अलग न होना चाहता, होने को तैयार न था। जलूस चला जा' रहा था । मारे 
थे, भीड थी, जलूस तो था ही, पर किस का जलूस था-यह ? यह जलूस था एक महान्‌ 
पिता के महान्‌ विवेक का, जो इस समय नगर के पुत्रों को बचाने के लिए अपने पुत्र से 
दूर के जा रहा था, जिस से उनका बेटा चुपचाप फाँसी पर चढाया जा सके और उस की 
आहुति की आग और किसी को न जलाये । मै इतिहास का पण्डित नही हूँ, पर शायद 
इतिहास ने किसी पिता का ऐसा जलूत नही देखा । 
, ,  भोरी दरवाजे पहुँच कर वेःरुक' गये । जलूस जलूसे मे बदल गया। सरदार 
किशन सिंह भापण देने छूगे, पर क्या कोई अगारो पर खडे हो कर भाषण दे सकता 
है ? सरदार किशन सिह जलते, ,फफक़त्ते हृदय के अगारो पर ही तो खडे थे। बलिहारी 
उन के सन्तुलन की। आवाज़ एकदम साफ थी; विचार झंखला-वद्ध थे । छोग अपने को 
भूले भाषण सुन रहें थे। 'मिलाप' के दफ्तर में फोत आया--'भगत सिंह और उन के 
साथियों को फॉसी-घर की तरफ छे जाया जा रहा है ।” कुलतार सिंह वही बैठे थे । ब्रे 
दोड कर जलसे में गये और पिता जी को यह समाचार दिया । सरदार किशन सिह ने 
उन्हे वही वैठा दिया और विन्ना किसी को बताये भाषण देते रहे । क्या इस सन्तुलून का 
मुल्याकन ससार की किसी भाषा का कोई शब्द कर सकता है ? तभी वहाँ वह ग्वाला 
, आया, जो जेल में दूध देता था। उस की सूचना थी--“फाँसी छूग गयी है, जाकर 
लाश ले आओ ।” सरदार किशन सिह के: लिए यह कैसा क्षण था ? उत्त की परी 
कल्पना, पूरी कामना उन के जवान वेंटे की लाश के पास मेंडस रही थी, पर उन का 
विवेक दूसरे सकटो नौजवानों को लाश बनने से बचाने मे जझ्न रहा था। उन की 
कडकती आवाज सब के, कानो मे पडी--“ख़बर मिली है कि भगत सिंह को फासी 
दे दी गयी है । में ख़बर या, छाश छेने जेल पर जा रहा हूँ। आप सब अपनी-अपनी 
जगह बंठे रहे । में कहता हूँ,कोई जेल की तरफ न जाये,। ऐसा न हो कि हम एक 
भगत सिंह को लेने जायें और संकडो भगत- सिंह दे कर आयें । ; 
लोगो में सलवरछी मच गयी, चहुतत कहने पर भी बहुत छोग उन के साथ हो 
'छिग्ने । जेल पर सन्नाटा था,। थे दरवाजे पुर पहुँचे । भीतर से अफ़सरो के कहकहो को 
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क्रान्तिकारी हो कर भी वे श्रेष्ठ प्रशिक्षक थे। क्रान्ति के विव्वल और निर्माण दोनो 
पहलुओं पर उन का पूरा अधिकार और ध्यान था। यह कहना ठीक होगा कि वे पूण 
क्रान्तिकारी थे। तभी तो भगत सिह को उन्‍्हों ने १४-१५ वर्ष की उमर में ही इस 
थोग्य बना दिया था किवे परी मशीनरी के विरोध में अकाली जत्थे का गानंदार स्वागत 
कर सकें। यह काम सरदार किशन सिंह के सिवा और किसी के बस का न था, पर उन्हीं 
दिनो उन्हे कही वाहर जाना था, इसलिए उन्हो ने पूरे आत्मविब्वास के साथ भगत सिंह 
को लाहौर से वगा भेज दिया था । अपने प्रशिक्षण पर उन्हे विज्वास न होता, तो यह 
आत्मविश्वास उन में कहाँ से आता ? मै ने कहा कि वे एक सुयोग्य सगठनकर्ता थे, एक 
श्रेष्ठ प्रशिक्षक थे और पूरी तरह क्रान्तिकारी थे । इन सब योग्यताओं को तभी पाया जा 
सकता है, जब मनुप्य मे अनुणासत्र की भावना पूर्ण रूप में हो । सरदार किशन सिंह 
का अनुशासन वडा सख्त था। उन्हों ने भगत सिंह को वचपन से क्रान्ति की शिक्षा दी 
थी और अब उन्हे पूरी तरह विध्वास हो गया था कि उन का बवेठा भी उन की तरह 
ही एक कुशल सगठनकर्ता वन गया है । नौजवान भारत सभा उस का एक उदाहरण 
थी | डस समय की एक घटना उत्त की अनुशासनवृत्ति पर गहरा प्रकाण डालती है । 
१९२७ भें भगत सिंह के लिए डेरी फॉर्म खोल दिया था । वे काम करते, तो जुट कर 
करते, पर यदा-कदा घर से चछे जाते और दो-दो चार-चार दिन पार्टी के काम से 
गायव रहते । इसी तरह एक वार वे गये और कुछ दिच्त लौट कर न आये। पीछे 
वडी परेशानी उठानी पड रही थी। उन की गैरहाजिरी में ग्राहकों को दृध पहुँचाने के 
कई वादे गलत हुए और इसी तरह की और भी कई गलत वातें हुई । यह उन के लिए 
असंह्य था, क्यो कि उन का जीवन सूत्र था-अपना हरेक उत्तरदायित्व पूरा करो। 
सरदार किशन सिंह छाहोर गये। वाज़ार में आते हुए भगत सिह मिल गये । सरदार 
किशत सिंह गुस्से मे थे। वही बाज़ार मे पीटना शुरू कर दिया। भगत सिह कहते 
जा रहे थे-“जान्ति रखिए पिता जी, जान्ति रखिए” और पिता जी घूँसे पर घूँसा 
मारते जा रहे थे । 
वे कठोर थे, उन का क्रोव प्रचण्ड था। वे अपनी वात मे काट-छाँट प्सस्द न 
करते थे। यह सव ठीक है, पर मै ते जब उन्हें देखा, उम्र उन की ढल चुकी थी । 
वोमारी ने उन्हें अपाहिज कर दिया था । जीवन के अनेक उतार-चढाव उन के स्मृति- 
पटल पर अंकित थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे । मुझे उन का 
वह चित्र बहुत ही प्यारा लूगता हैं, जब मेरी स्मृतियाँ अपने गाँव के उस स्कूल में पहुँच 
जाती हूँ, जिस में जगत सिंह, भगत सिह, छकुलूवीर सिंह और कुलतार सिंह ने प्रायमरी 
तक की शिक्षा प्राप्त की थी और अब उसी स्कूल में मे पटती थी । मैं स्कछ जाती | 
वे मेरे रहिए खाना ले कर आते जौर स्कूल के मेंदान में पेड़ के नीचे खठे हो जाते। 
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१ देखिए. 'भगत सिंह की जीपन-गाथा' । 
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ज्राते वी छुट्टी हाती, मैं दौठती हुई उा के पास जाती, व हसत हुए मुसे लिपटा रेते,, 
फिर धार पर बढ वर मुझे साना सिलात और बातें भी बरते जाते। छुट्टी सत्म हाव 
व! धण्डा उजता । वे डिज्रा ऐ कर ज़पने खऐे का सहारा छेत हुए चरे जात । 

बस उन वा एवं स्मृति और, ऐसी स्मृति, जिस में उत के एम्ते जोवन की पूरी 
तपस्या बीज रूप मे समायी हुई है और जिसे जान कर. हम उन्हें पूरो तरह जाने सबते 
हैं । वठे-बठे, ऐेट-लेट, बातें बरते व्रत व गुमनस हो जात सो से जाते और त्तव लम्बी 
साँस छे वर कहते- दोन दयाऊ भरास तर सब परिधार चढ़ाया व” ।? हे दांत 
दपारु प्रभु, तेर भरोसे पर अपना पूरा कुट॒म्ब म ने बटे पर-तस्ता बी पट्टी पर चहा 
दिया हू । वे सर सझ्न धार मे ह, उन वे चारा आर सतर हूं क्‍या किव सुरक्षित नाव 
में नही तरगतों के ब्रेड पर ह-सिफ ईश्वर का भरोसा ह। यह भरोसा मजयूत है, वंयों 
कि ईनवर दीन दयारु हू। यह पक्ति एक हो कर भी क्या उतर का सम्पूण जीवन चरित्र 
नहो हू ? एक पिता जिस ने किसी गलतफहमी भ नहा, साच-समभ कर अपने पूरे 
परिवार को क्राति को धारा म छांट दिया ह धार उदृष्ड ह उस भ खतरनार भेंवरें 
हु छिपी हुई चट्टानें ह जा बेड को ही नहीं बड़ी नाव को भी तोद सकती हूं इस पर 
भी थागा बज़वती हू, मजिल पर पहुँचने वा विश्वास अबण्ड है फिर भी भविष्य 
अवात ह-जायकार मे जवश्य है । जौह एक जचात वीह* क्राततिपथ क॑ सफुरुम्ब यात्री' 
हो ता थे सरटार क्शित पिह । उन की हर याद देश क लिए महत्त्वपूण हू, उन बी 
हर याद मर लिए मधुर ह। सबमुच वे महत्त्पूण और मधुर पुरपा थ हमार दर वी 
ब्राति क । उह मेरा पीढ़ी वे प्रणाम । 
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वीरता की अमर स्रोतस्विनी 
माता विद्यावती 


पराने ज़माने में एक कहावत थी कि जहाँ चार बूढी स्त्रियाँ मिल कर 
वैठती है, वहाँ बातचीत घूम-फिर कर बहुओ पर पहुँच जाती है और जहाँ 
चार वहुएँ. मिल कर बैठती है, वहाँ वातचीत घूम कर सासो पर पहुँच 
जाती' है । बाद में ऐसा भी युग आया जब यह कहावत चल पडी कि जहाँ 
चार राजनैतिक व्यक्ति मिल कर बैठते,है, वहाँ वातचीत घुम-फिर कर जेलों 
पर पहुँच -जाती है । बिलकुल ऐसी ही वात श्रीमती विद्यावती जी की है । 
उन्‍्हों ने भगत सिह को जन्म दिया, यह एक साधारण बात है, पर असा- 
धारण बात यह है कि भगते सिह उन के रोम-रोमे मे व्याप्त हे। उन से 
: स्वर्य उन के जीवन की वात करो तो पहले ही चक्कर में वे भगत सिंह पर 
पहुँच जाती है । एक है 
उस दित चंमर्त्कारो की कुछ,वात चंल रही थीं। उन के संस्म- 
रणो का स्रोत खुल गया । उन्हों ने वताया--““उन दिनों भगत सिंह का 
मुकदमा चल रहा था। हमारे गाँव के वाहर एक साधु आ, कर बैठ गया 
और उस ने धूनी जछा ली । दो-चार दिन में ही उस की सिद्धि की चर्चा 
“गाँव-भर में होनें मी । किसी नें भुझ से कहा--डस साधु के पास जाओ, 
: तो भगत सिंह वंच जायेगा । मुझे ऐसी बातों पर बहुत ' विश्वास नही था, 
फिर भी माँ की ममता ने ' बहुत जोर मारा और मै” रात के समय कुलवीर 
सिंह को साथ ले कर उस साधुके पास गयी । उस ने कुछ पंढ कर पुडिया 
में राख मुझे दी और कहा कि इसे भगत सिंह के सिर में डाल देना । 
जब मुलाकात का "दिन आया तों में राख साथ 'ले गयी और 
भगत सिंह के पास बैठ कर उन के सिर पर हाश्र फेरने की” कोशिश करने 
लगी, जिस से धीरे से राख उन के सिर में डाल सकेँ। मेरा हाथ अभी-उन्त 
के सिर तक न गया था। में अभी कमर ही थपथपा रही थी कि वे बोछे--- 
“जो राख'मेरे सिर में डालना चाहती हो, वह कुलूवोर के सिर में डालो 
ताकि यह हमेणा आप के पास रहे ।/ 7 ध न्‍- 
मेरे लिए यह एक आश्चर्यजतक घटना थी] में बहुत दितो तक 
यह वात सोचती रहो कि इन्हें मेरे मत्त की बात का कैसे पता चला ? उन्ही 
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हिता में ने दंग पामगा से अगर” पा पराया हि मर बरे सो पी मे छगे। अन्त में 
प्राया जो नी अरधय भी तो उा के मुह ये विख-ह अरक् शगा जे भाहती ह हि 
दागा बटा बा जाय पर दवा का बटा घादा है वि उगे जहर पौगा हो जाय । 
दाया बालें मे त आप जी के सामने रस ही ए गे रहिए हूं सा पातगार अय आप जी 
हा पाप परें। --जर इस पाठ व याठ जय मे मुझतात मे 7िए घया, ता भगत 
मिह से बह गहर भाव से पूछा-- सार बताइए अस्टाग में प्रथा जी ने पया बहा २ 
में पे बताया शो योँ-- आप दो बात ता युष्माटर ने भा नहीं माय अब मझ कौर 
बा सरता है। अपन ने बगन की बात उठाते इसने उ्साट से यहा जग गिसा 
ये नाम शाटरा राएन वी बात तय हो गयो हो । 

मुझ्न विसी ले यताया हि हिसी जट यक्ये वा पहटा झगोरा छे कर जागा और 
उगे जे दे दना । थे उस अपन पाग रण. फसटा ठीज़ हा जायगा। मे झंगोटा माप 
ऐ गया और उन्हें दन एगी ता पूछा यया है बह २? में न पहा-वययह छाटो लगोरा 
हूं इसे अपन पास रसना । उदास उसे यापस वरत॑ हुए बहा 'इसे आप सेमाल बर 
रणसिए ] अग्र॑ज़ा वी जले बाटन पे रिए पुछ समय बाल मे फिर जम छूंगा तय इसे 
पहनूगा !' यह फट बर व इतने जोर से हेंगे मि आसेच्याग के एाग दसन छग। 

एश बात फिर मुछाशात वरने गय तो देसा उन बे गाने बाठे छोह ये बर्तन 
में छाए गुरात ये पुठ रस हुए ह। म ने पूछा-- भगव सिह ये पूर बहाँ से जाये हूं ? 
बहुत ही मस्ती वी मुठा में व योडे, दुनिया में मेर लिए फूट ही फूल हू। बय बराबर 
सोघती हूँ सचमुच उत ये लिए दुनियाँ में पूल ही पूरे हो गये । उन के चित्रा पर फूल 
घटते हू उन वी प्रतिमाआ पर पूर चटते हू और सत्र ता यह हू वि झुत जो फूल 
घने हैं वे भी तो उन वे हा पूछ हू । 

फरँसी से बहुत हिन पहले ही भगत सिंह न एक दिन मुठ से वहा था-- मुझे 
फासी हागी और फंसी व वाट ये छोग जरु वी दीवार तोड बर मेरी एटा ले आयेंगे । 
यह भविष्यवाणी भी सच निवरी । मे स्व रेत बाता वो जक्सर याद गरती हूँ तो 
सोचती हूँ, उन्त के भीतर ईइवर वा ऐसा क्या चमत्वार था कि उन्हें आयी भी मूच 
जाती धी २! 

भ ने बहा--' आप ने बहुत बातें याद रखी और इस तरह रतिहास वी बडी 
सैवा की ।' विश्वावती जी कहने रुगो-- ये बातें तो मरी हड्डियों म रम गयी हू । जब 
मैं जल जाऊँगी तय भी ये मेरी हृष्टियों पर लिफी रहेगी ” और फिर उन वा हृत्य पिघल 
कर उन वी आँखा के मोतियां में झलक आया । 

सचमुच माता विद्यावनी जी जयाह साहस वी देवी हू / उन्हा ने अपनी लम्बी 
जीवन-यात्रा में वया नहीं देखा ? जीवन के पहले ही पडाव में उन्हा ने परिवार वो 
छिल्त भिन्न होते देसा | उत वे एक देवर सरदार अजीत सिंह विदेश चले गय दूसरे देवर 
सरत्पर स्वण सिंह जेल के अमद्य कष्टा को सहते हए ”ाहींद हो गये। उन के पति 
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सरदार किशन सिंह जीवन-भर जेलो और अदालतो के चक्कर काटते रहे । दूसरा पडाव 
आया तो जवान वेटा फॉसी पर झूल गया । फिर दूसरे दो बेटे जेलो में बन्द रहें और 
उन के पति को फालिज हो गया । ऐसे ही एक के बाद एक दु ख़दायी पडाव आये, पर 
उस से भी परे यह कि उन्हो ने स्वयं जीवन और मरण के खेल को खूब खेला । मन 
उन का बेटे के आसपास घूमता था, तो तन घर के फैले हुए लम्वे-चीडे कामों मे उलझा 
रहता था। वे कभी छाहौर जाती, तो कभी खासरियाँ आती | रूगता था उन का 
जीवन यात्रा के लिए ही बना है । रास्ता झाइ-झंखाड और चोर-डाकुओ से भरा रहता 
था, फिर भी वे न अँधेरा देखती, न सवेरा, चल देती तो वस चल ही देती । साहस 
भौर दृढ आत्म-विव्वास ही उन के शस्त्र थे । 

४ जिन दिनो साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा उन्हों दिनों की वात हैं एक दिच 
चाची हरनाम कौर की खासरियाँ से वंगा जाना था, पर भगत सिंह से मिलने की उन 
की प्रवक् इच्छा थी । इस लिए विद्यावती जी उन के साथ गहनगाही-कुटिया छाहौर 
पहुँची । भगत सिंह उन दिनो वही रहते थे | कमरे में कितावें विखरी पडी थी । देखते 
ही वें समझ गयी कि पुलिस ने तलाशी ली हैं। भगत सिंह वहाँ थे ही नही, पर जैसे 
ही उन्हें पता चला कि वेवे जी और चाची जी आयी हैं, वे पीछे के रास्ते से आये और 
मिल कर कुछ ही क्षणो में लोट गये । लाहौर से वाहर निकल्‍ू जल्दी गाँव पहुँचने के 
खयाल से उन्हों ने जूता हाथ में उठा लिया, अपने छोटे बेटे राजेन्द्र सिह को कन्धे पर 
वैठा लिया और घूल-भरे रास्ते में तेज कदम रखती हुई आगे बढने लगी । कुछ ही 
कदम चली थी कि उन्हें पैर मे तेत चुभन महसूस हुई। सोचा ततैया होगा । लेकिन 
सिर घुमा कर देखा तो साँप फन उठाये खड़ा था। उन्हों ने घैर्य नही छोड, चलती रही, 
चलती रही । जैसे-जैसे घर पास आ रहा था, वैसे-ही-वैसे उन्हे मृत्यु पास आती नज़र 
आ रही थी । घर पहुँची कि वेहोश हो कर गिर पडी । खून की उलटी आयी, दाँतो से 
खून वहने लगा। चार दिन तक झाड-फूंक होती रही, तब कही होथ आया । इसी 
वीच पुलिस की गारद वहाँ पहुँची, इस अनुमान से कि माँ की ख़बर लेने तो भगत सिंह 
वहाँ जरूर पहुँचे ही होगे, पर वे नही आये । ख़बर भगत सिंह ने वही मेँगा छी थी । 

बरसात के दिन थे । छत टपकने ऊछंगी। टपकते स्थानों पर मिट्टी छूगाने के 
लिए ऊपर चढी । मिट्टी का एक ढेला उठाया कि हाथ की उँगली पर साँप ने काट 
लिया और वे दूसरी वार जीवन-मरण के झूले में झूलने लगी। कौन जाने कितना 
जहरीला है साँप ? बचेगी भी या नही ? सब के मन अशुभ की कत्पता से भर उछे । 
णकाएँ मन को घेरे हुए थी । फिर वही झाइ-फूंक की गयी और वे ठीक हो गयी । 

इंश्वर जैसे उन के तन-मन की परीक्षा एक साथ ही ले रहे थे । परीक्षा तो फिर 

परीक्षा हो होती है । कौन जाने कैसे कठिन से कठिन सवाल पूछ लिये जायें और फिर 
ऐसे सबाछू ? ये तो जीवन-मरण के सवाल थे । वे सुवह-ही-सुबह उठी । भैस का दब 
निकालने के लिए गयी तो भेस के सामने पडी हुई कुट्टी को ठोक करने छगी। कुट्टी 
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तो बया ठीव बरती, उग थे दुष्मा न उत्हें यहाँ भी आ हजैया । गाव ने पूर जोर से 
डर चला टिया। थे यहाटुर बेटे पी बहादुर मौ थी पहए कौ तरह ही त्ीसरो बार भा 
मूयु पर विजय पा गयी। 

शवों दरिया ने उफन बार गाँव वो चारो ओर से घेर लिया ) घर हा नहा 
टिया, घढ़ाई भी पर दो--पानी घरा वे भातर तय घुग आया | तमाम छोग छता पर 
चट गये | जीवन सतर मे पिर गया। घटत लांग धबट्टे है। बर वाँध गान छग। 
वहाटर माँ एस में बटी पत्ते रह सकती थी ? फौरन उठी औौर वानी म चूस गया । मिट्टी 
मे हाथ डाला ही था वि साँप न फिर हाथ पर बाट सायां। झट गावर उठा हाथ के 
अँगठ पर मर लिया । थायो देर व वाट सब का बताया पेर किसी डॉकिटर या झाट 
फुक वाल को बुलायें भो तो बस ? चारा ओर पानी-हो पाती । तभी उस उपनते 
दरिया में गा दी छलाँग उन वे थे रणवीर गिट न । थे तरते हुए पार हा लाहौर 
पहुँचे और वहाँ से नाव में वठा कर डॉवटर वो छाये। और माँ एवं बार फिर मौत के 
विलले वा चवकर घाट वर अपन घर आ गयी । 

साँप वा काटना ता दूर, कसी को काटन का वहम भी हो जाय ता वहम 
ही जा जाये । विद्यावती जी को एक बार नहो चार वार शॉप न बाटा पर उन वी 
जीवन होर हम सौंप क जहर से ज़्यादा मज़बूत निवर्लो । सांप के जहर से चिकित्सा 
विलान के अनुसार डॉक्टर जिसी को बचा सकता हैं और ह्तेक विश्वास वे अनुसार 
झाड फूक' करने बाटा ताजिक भी । रस लिए चार बार साँप के बाटन पर बच जान वो 
म॑ उतना महत्त्व नही दंती जितना मृत्यु के सामने आ बर पल हो जाने पर भी उत 
थी स्थिरता को । हालत चाहे जितनी खराब हुई मृत्यु का पजा चाहे क्तिना कस गया 
उत्त के शांत चहेरे पर घवराहद वी कोई रखा कभी नहीं लिची। उन्हों न शारीरिक 
रूप में ही नहीं मानसिक रूप म भो हर वार अपन को मृयजय भगत सिह वी माँ 
सिद्ध रिया औौर “से तरह वे काले मांग उन के यक्तित्व का भ्रदीघ्त करने बाड़े प्रमाण 
पर के वाले अशर बन गये । 

बरमात के दिना में अब भी क्मी-कभा साप उन के फस आ जाता ह। एक 
बार वे सायी हुई थी । उन के पास ही मैज पर छाल्टत जरू रही थी। एक बहुत 
बर्य साप न मालूम कब आया और ल्पिट कर बठ गया लालटेन के चारो ओर | एम 
ही एक वार स“या के झटपटे में वे आगन में चारपाइ पर वी थी कि नांचे बहुत बच 
साप धूमत 7गा । ठेक्नि क्सा-न कसी तरह थे हर बार बच जञातो रही । सुना ह कि 
जिसे कई वार साप ने काटा हो, उस की देह स वससात क॑ ल्नो म एसी गाय आने 
लूगती ह कि साप स्वत ही उस गध की ओर आ जाता है) कह नही सकती इस भ 
क्तिनी वास्तविकता और कितना कल्पना ह पर य दश्य तो हम ने भी देखे ह । 

उन वी सहन शक्ति की बात साचती हू तो स्तथ रह जाती हू । उन्हों ने मय 

- केआक्रमण ही नहीं सहे और भी वलत-तुछ सहा | जेल जाने वालो न भी इतत 
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शारीरिक और मानसिक कष्ट न सहे होंगे, जितने कि विद्यावती जो ने अपने जीवन में 
सहे । अपनी वेदनाओ को सुनाते-सुनाते कभी वे गम्भीर हो जाती तो कभी उन की 
आँखों मे अथाह सन्‍्तोष का समुद्र ही लहराने रूगता। स्पष्ट था कि अपने कष्ट की 
बिन्‍्ता उन्हों ने कभी तहीं की । हाँ, उन के मन का एक बहुत ही कोमल कोना है और 
वह है भगत सिह की याद । वे उन की बात करती है, तो प्रसंग के अनुसार गौरव, चुब, 
सन्‍्तोप, दु ख और गम्भीरता--सभी तरह की रेखाएँ चेहरे पर खिचती रहती हैं। वें 
और अधिक गम्भीर न हो जायें, इस लिए मै ने उस दिन उन के सामने ऐसा प्रश्न 
रख दिया, जिसे सुन कर वें खिलखिला कर हँस पडी । मै ने उन्हे इसी रूप मे सव से 
अधिक आकर्षक पाया । मेरा प्रइत था--वेबे जी, आप का विवाह कब हुआ और तव 
आप को कैसा लगा ?” 
बडे ही सादे और मनोरजक ढंग से उन्हों ने कहता शुरू किया--“'विवाह के 
समय सब-कुछ अच्छा-ही-अच्छा छगा । नये कपडे मिले, अच्छे-अच्छे गहने मिले । उस 
समय मे केवल ग्यारह बरस की थी। मेरा नाम इन्दी था। मेरे विवाह के समय की 
घटना भी अजीव है। यों तो दोनो परिवार सिक्ख थे, पर इधर आर्य-समाज का विश्येप 
प्रभाव होने के कारण विवाह गुरु ग्रन्थ साहब से न हो कर आर्य-समाजी ढंग से हुआ । 
फेरे वेदी से हुए, सरदार जी ने पण्डित के साथ-साथ स्वय भी सभी मन्त्र पढे । उस 
जमाने को देखते हुए यह घटना वडी असाधारण थी । सारे गाँव में इस बात की चर्चा 
हुई कि सरदार वरयाम सिह के घर तो ऐसा दामाद आया है जो मन्त्र भी स्वय ही 
पढता है ।' 
सरदार अर्जुन सिह उन दिनो जालून्धर में एक वकील के मुन्शी थे, इस लिए 
वे गाँव मे न रह कर परिवार सहित जालून्धर ही रहते थे । आर्य-समाज, पढाई-लिखाई 
और युग के वातावरण का परिवार पर इतना प्रभाव था कि गाँव के आम परिवारों से 
बहुत भिन्न था यह परिवार | वे एक साधारण परिवार से आयी थी, जहाँ उन की 
पढाई-लिखाई विलकुल नहीं हुई थी । उस युग के अन्य काम-बन्धो का ही ज्ञान उन्हें 
दिया गया था--चरखा कातना, कपास चुनना तथा घर के अन्य काम-काज, लेकिन इस 
घर में आ जाने के बाद यही सव काफी न था। इस लिए उन्त के ससुर साहव ने विवाह 
के वाद ही यह तकाज़ा किया कि बहू को उन दिनो की परम्परा के अनुसार मायके मे 
अधिक दिन न छोड कर हम कुछ दिन वाद ही ले जायेंगे और जालन्धर रख कर शिक्षा 
की व्यवस्था करेंगे, पर गाँव की उस किशोरों के लिए यह वात एकदम असाधारण थी। 
वह शिक्षा का अर्थ ही न समझती थी और घर से टूर रहना उसे एकदम अस्वाभाविक 
लगता था। 
उन्ही के भझब्दों मे--“जब-जव मुझ से यह कहा जाता कि तुम्हे जालन्धर 
वोडिंग में रस कर पढाया जायेगा, मैं अपनी माँ के गले से लिपट कर विलस-विलख कर 
रोने लगती ओर इस कल्पना से हो कि में घर से दूर चली जाऊंगी, इतनी सहम जाती 
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आदमी है, जिसे खाने-पीने का भी ध्यान नहीं और फिर भी लिखता ही जा रहा हैं । 
दो-तीन दिन के बाद जब सरदार जी आये, तो उन्हो ने पूछा--मास्टर जी को खाना 
खिलाया ? हम ने कहा नही, तो वे बहुत नाराज हुए । फिर जा कर उन से पूछा, तो 
मास्टर जी ने वी सादगी और चान्ति से, जेसे कोई वात ही न हुई हो, उत्तर दिया-- 
न किसी ने साना दिया और न में ने खाया । 
घर तब घर बनता है जब स्त्री और पुरुष पूरी योग्यता और पूरी लगन के साथ 
अपने पसोने से उसे सीचते है, पर घर के सर्वेसर्वा सरदार किणन सिंह सरदार अजीत 
सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह तो देश की बेल को अपने खून से सीचने में रंगे हुए थे, 
फिर घर की बेल को अपने पसीने से कौन सीचता ? स्थिति ऐसी थी कि वह विखर 
जाये, पर साहस-बर्य की प्रतिमा श्रीमती जय कौर उसे अपने सुदुढ हाथो से यामे बैठी 
थी और इस लिए बिखरने से वचा रहा। विद्यावती जी किन परिस्थितियो में जी रही 
थी, इस का पता इस से चल सकता हैँ कि सितम्बर १९०७ से जब उन्हो ने अपने पुत्र 
भगत सिह को जन्म दिया, तो उस के एक दिन पहले तक सरदार किशन सिंह एक 
मुकदमे में गिरफ्तार थे | सरदार स्वर्ण सिंह जेल काट रहे थे और सरदार अजीत सिंह 
माण्डले ( वर्मा ) मे जलावतन थे । तीन-तोन भालो से विधा उन का मातृत्व क्या हर 
क्षण कराहता न रहा होगा । 
सयोग की वात, जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन सब छूठे । इस 
से घर की ई८-ईट पर पहरा देती हताश उदासी हटी और खुशी की पायलो की झकार 
से घर उल्लसित हुआ, पर यह उल्लास धूप-छाँही था, इधर आया, उधर गया । १९०९ 
के आरम्भ में सरदार अजीत सिंह भारतीय स्वतन्त्रता सघर्प को जारी रखने के लिए 
चुपचाप विदेश चले गये । उन के जाने के बाद सरदार किशन सिह को गिरफ्तार कर 
लिया गया कि इन्हे अपने भाई की पूरी जानकारों होगी । जानकारी तो थी हो, पर वह 
जानकारी अँगरेजी सरकार को देने के लिए तो नही थी । यही सधर्ष की पृष्ठभूमि थी । 
सरदार किशन सिंह के लिए जो सधर्प था, विद्यावती जी के लिए वही सकट था। यही 
सकट होता, तव भी कोई वात न थी । एक घाव में कितना भी दर्द हो, आदमी उसे 
सह लेता है, पर घाव के वाद घाव हो, तो सहनशीलता भी क्या करे ? हथौडो की 
निरन्तर पडती चोटें तो मजबूत चट्टान को भी चटठका देती हैं । 
पति सघर्प में ग्रत्त, एक देवर जलावतन, दूसरा पहले मिरफ्तार फिर वीमार, 
फिर स्वर्गवासी । एक देवरानी विधवा, एक न विधवा न सथवा | जीवन को चारो 
दिशाओ में हाहाकार ही हाहाकार | लेकिन कोई दु ख कितना भी वडा हो, निरन्तर वना 
रहे तो सहना आदत वन जाती हैं और आदत उसे सहने की जक्ति देती है। इस तरह 
विद्यावती जी का जीवन पुराने दु खो के वीच कुछ सहज हो ही रहा था कि पजाव-भर 
में गदर-पार्टी का आन्दोलन मच गया । अपनी मुसीवत तो थी ही, आज यह भाया कल 
चह आया आरभम्भ हो गया और हर आना-जाना विद्यावती जी के छिए एक नय। आतंक 
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जाये कि धवका देने वाले के लिए यह धक्का कितना त्रायदायक होगा कि उसे सहने में 
बड़े से बडे वीर का भी छक्का छूट जाये । है 
लगभग दो वर्ष वाद सरदार किशन सिंह लाहौर गये और बहाँ जीवन-बीमा 
का काम आरम्भ कर दिया । काम कुछ जमा तो वे विद्यावती जी को भी वही लें आये 
और अपने तीनो बच्चो जगत सिह, भगत सिंह और अमर कौर को दादा-दादी और 
चाचियो के पास बंगा मे छोड दिया | छाहौर आ कर ही कुलवीर सिंह का जन्म हुआ । 
लाहौर के पास ही खासरियाँ मे जमीन खरीद ली गयी, वीमे का काम भी चलता 
रहा । स्थिति अब पहले से वेहतर थी । उन्हीं के शब्दों मे -/बीमे का काम अच्छा 
चल रहा था। खेती का काम भी आरम्भ हो गया था। कुछ पैसे बचे, तो में ने सोने 
की दो अँगूठियाँ और वटन बनवा लिये, पर जेवर हमारे पास कब रहे थे, जो अब 
रहते । कुछ दित वाद घर का एक नौकर उन सव जेवरी को चुरा कर भाग गया | वस 
जीवन में पहली और अन्तिम बार यही जेवर मैने वनवाये । कही घूमने को मन करता, 
तो मैं अपनी जमीन पर चली जाती या जहर । सिनेमा देखने का तो न शौक था, न 
उन दिनो रिवाज ही । 
कुछ वर्ष वाद खेती का काम काफी अधिक फैल गया। इस लिए भुख्य रूप से 
खासरियाँ में ही रहता आरम्भ क्रिया । मन में शान्ति थी। जीवन में सुख-समृद्धि की 
भावना । जीवन का बोझ हलका होने छगा था और वह उभरने लगा था । भगत सिह 
की शादी की वात चल रही थी । एक जगह से कुछ आदमी उन्हें देखने आये । सब को 
डर था कि भगत सिंह मता ने कर दे, पर भगत सिंह उस दिन पूरी भस्ती में थे। 
वरावर उछलते-कृदते रहे, नाचते-गाते रहे । विद्यावती जी से कहा-- “वेबे जी, मेरी 
सगाई होने वाली है, जिसे जो वॉट्ना हो वाँट दो । खूब खुशी मना लो ।” वे छोग 
रात में घर पर ही रहें । दूसरे दिन सुबह भगत सिंह ने उस आदसी को खेत पर भेज 
दिया, जो ताँगा चलाता था ओर स्वय उन्हें ताँगे मे वैठा कर लाहौर तक छोडने गये । 
सगाई की तारीख निश्चित हो गयी, पर भगत सिंह उस से पहले ही अपने पिता जी 
की दराज से रुपये ले कर और एक पत्र वहाँ रख कर अन्‍्तर्ध्यान हो गये । विद्यावतो 
जी के लिए यह वज्भपात ही था। उन के सव सपनो पर पानी फिर गया था और 
वें त्तप उठी थी । 
वे लाहौर की ग्वालामण्डी मे एक प्रसिद्ध ज्योतिपी के पास गयी। उस ने 
भगत सिंह का कोई कपडा माँगा । उन की पसडी पेज की गयी, तो कुछ पढ़ कर 
ज्योतिषी ने कहा---धुम्हारा वेटा कुछ दिन बाद आ जायेगा, पर फिर चछा जागेगा। 
उस लडके का भाग्य अदुभुत ढग का है कि या तो वह तख्त पर वैंठेगा या फिर तख्ते 
पर झूडेगा ९ क्रान्तिकारी परिवार मे रहने वाली विद्यावदी जी के विचारी में तख्त 
>ह आता, तस्ता ही घूम गया बौर उन्हे छगा कि एक साथ वहुत से विच्छू देह मे 
डक भार रहे है । यह १९२३ की बात है । हु 
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कभी ये उर क्य हो जाते थ, कभी कम पर उस दिन तो राम रोम में डक हो 

जा गये जय १६२७ के बसनेस में भगत सिंह को विरकतार कर लिया णया। 
उह्हों ने अपने पत्ति की गिरफ्ारियाँ ढ़ेप थो एक देगर को जहावतनी देसी थी, 
अदरक देवर वी जेल और फिर मृत्यु देसी थो पर यह तो उन को गोल में वढप पृत्र 
की गिरफ्तारों थांऔर गि्पतारों भी दफा १८४ तोहने में नही वि बुछ महांतो भी 
जेल हो जाये गिरफ्तारी बम बम में जिस में आत्मा फौसी भी पा सकता है. और 
काटे पाती भी जा सकता है! यह गिरफ्तारी उन वे लिए वोट बीभारी नहीं एक 
भहामारी ही थी जिस म गाँव वे गाँव उशड जाते है । उन वा मते आधी की इस 
सेंयो” में अस्त यस्त हो गया । 

उन्ही के शाला मैं-- मे ह़ एक एक प्रछ अणारो पर काटा ) सरतार जो रात 
हिल कीलिश कर रहें थे। वे वास्वार मुपें मालना देते थे पर मरा न अगुम 
बत्पनाओं से इतना भर यया था वि मुतते उन वी सातता एक वहकावा ही छगती । 
मुझे लगता था कि मरी जिदगी विस्र रतीह जौर जब यह दिखराहुट स्वंगा 
नही ।/ सोचती हूँ यह उस नाये क॑ जीवन का भूकम्प था जिस वा वालपन अभावां 
से विर पिरें शाम्पत्य व सुत नी कत्यताओं में बीता था पर दाम्पत्म मित्र था 
काँटो से विधा टला, ठव उस ने मातव के सुख वी बल्पनाना में अपने की उरझा 
स्थि था पर अब उस मातत्व वे द्वार पर भो काँटो के पेड उगे जाये थे-+ 
जहुरीए काटो के पेड़ और उस की अन्तिम बत्पनाएँ भी वण्टकावीण हो गया थी। 
राह चली काँठा टग जाता है तो हम परवान हो जाते ह छेव्ित जिस वी पूरी 
जिल्गी काटा में बात रही हो और उन कौँटों के कटत वी सम्भावना भी छत्त से 
छिन रही हा उस का बया हाल होगा ? आराम में जीन वाले इस ग्रव का उत्तर 
कहाँ दे सकने ह ? 

बी मूरिकल से साठ हजार की जम्रावत पर भगत सिंह को छड्या गया और 
सौरेध विचार के वाह उन्ह काम मे लगाने का एक डरी फॉम बनाया गया जा कि कुछ 
लिन सब चला । रेविन भगत सिंह का उरी का कास थी करता नोरींथा। वेततो 
उस बामसे कही घड़े कामा वे शिए उतपन्त हुए ये हाँ, उन वा जम देने वाले 
माता पिता और जासपास रहने वाले लोग उस समय यह वहाँ जावत थे कि मगव 
सिंह कया है ? 

भगत मिह टागे पर द्रव रू बर लाहौर जाते और फ्रि वई वार दो-टो तीन 
तोन दित वापस न आते / जद कई टिन के बा लौटते तो वियावती जी वी भयभीत 
भ्रतोभा अन्तिम सास ले रही हाती । भगत सिंह को देख उठ का जाँसों में आँसू उमर 
पड़ते । भगत सिंह कुछ भी न कहते ( वे रान ”बती वे हँसते रहते नाचने वी. तरह 
सत्वते रहते था माँ को छेचले रहने । अन्त में जीत हंसी ही ही होगी । वे भी हेंबक 
हगदी और वे घट उए के आयू प्रा दी । 


(४ युगद्रष्टा मत सिंह 


कभी-कभी तो विद्यावती जी की चिन्ता इतनी वढ जाती कि वे भगत सिंह को 
देखने के लिए स्वय लाहौर पहुँच जाती । एक वार इसी तरह वें लाहौर पहुँची । 
भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ ठाँगे मे बैठ कर वे कही जा रही थी कि सुखदेव की 
तरफ देख कर वोली---“यही तुम्हे इधर-उधर ले जाता है, इस को में आज जरूर थप्पड 
लगाऊँगी ।” भगत सिंह सुखदेव से वहुत प्यार करते थे। झट वोले--ना वेबे जी, इसे 
मत मारना, यह वडे घर का लाडला वेठा है” और उन्हो ने इणारा कर के सुखदेव को 
नीचे उतार दिया । भगत सिंह अपनी वात पर दृढ रहते थे, पर मन किसी का न दुखें 
इस का पूरा ध्यान रखते थे, फिर वेवे जी के लिए तो उन के मच में अथाह प्यार था । 
सुबह और गाम उन के जीवन में साथ-साथ चल रहे थे । भगत सिंह आा जाते 
हँसते-हँसते काम में जुटे रहते दीखते रहते, वे खुश रहती । भगत सिंह चले जाते 
न लौटते तो उन का मन आगकाओ से भर जाता--पता नही मेरा भगत छौटेगा भी 
या नही, सरदार अजीत सिंह की तरह वह भी न छौटा तो ? कितनी विचित्र बात है 
कि सरदार अजीत सिंह का जीवन जहाँ भगत सिंह के लिए दीप-शिखा की तरह 
मार्गदर्णक और प्रेरक था, वहाँ उन के लिए शूली की तरह आतंककारी भी था। वे 
चाहती थी कि भगत सिंह डेरी के काम में लगे रहें, पर वे यह नही जानती थी कि 
भगत सिंह भेसो का दूध बेचने के लिए नही, माताओ के दूध का नाम ऊंचा करने को 
जन्मे है । माँ के दूध की गपथ उन के कार्यो की प्रेरणा है । 
माँ को अपनी घुन थी और वेठे को अपनी । माँ की धुत्त कामना की थी, वेटे 
की धुन साधना की । कामना हारी, साधना जीती | साण्डर्स का वध होते हो भगत 
सिंह लापता हो गये । खोज-ख़बर की सीमा से दर सीमाहीन अनातवासी । उन का 
मन विखर गया, जैसे ढेरी बिखर गयी थी। उन के व्यक्तित्व को सर्वोत्तम चीज़ हँसी 
है, पर तव उन की हँसी लुट गयी, उन की हँसी सो गयी, वे उदासी में डूब गयी, जैसे 
साँस लेता कोई वुत्त हो ! 
एक दिन गाँव की बहुत सारी स्त्रियाँ इकटटी हो कर गहतूत खाने को चली तो 
वहुत जिद कर के उन्हें भी साथ ले चली कि उन का भी मन कुछ वहलेगा । उन्ही के 
शब्दों मे-हम अभी जा ही रहे थे कि एक स्त्री ने आ कर कहा- हाय, भगत सिंह 
पकड़ा गया । बस मेरी तो कमर टूट गयी, वम का धमाका मेरे कलेजे पर हो गया । 
मेरी आँखो के सामने घूमने गा, कभी भगत सिंह का खूबसूरत चेहरा, कभी जेल के 
मोदे-मोटे सीखचे, फिर भगत सिंह का चेहरा और फिर फाँसी का फन्‍दा । कलेजा विध 
गया। मुझ में चलने की हिम्मत न रहो । किसी तरह गिरती-पडती घर. पहुँची । मुझें 
हेर तरफ अधेरा-ही-अँबेरा दिखाई दे रहा था ।” 


कुछ दिन वाद अपने पिता जी के नाम भगत सिंह का पत्र दिल्‍ली जेल से 

वाया । उन्हों ने मुछाकात के लिए आने को लिखा था। उन्हें हुई, पर आगे यह 

भी लिखा था कि “बेत्रे जो को साथ न छावें, वे ख्वामखाह रो देंगी और मुझे भी दु ख 

वीरता की अमर सोतस्विनी माता विद्यावती ४० 
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हागा हा (थे नहीं गयी दूगरे छोग गए, पर उन यो सन कितना लश्पा शगा, इसे 
बोर जाए सता है। हिल्टों में उम्नस6 वी सझा के बाद भगत मिट वो पिया वाठो 
जैल भेजा गया पिर हुए जिया बाल छाहोर दुगरे मदरूम व रिए छाथ गय। जिन 
डिनों भगत सिह वा भूस-ट्‌इहाल जारी थी विदावती जी के चक्र म-- 

* ड्रग हित बुछ शान को मरा मात ही करता था। हर समय रायाल आता 
पा--भगत सिह भूखा ह मं बगे रा ए_्‌? फिर थाना साता ची यह साच कर 
नि हमें तो पैटठ चट बर छाटौर पहुँगना ह॥ उा टित भगत और वस्वेच्वरल्त 
( असम्बटों बमशाएंट थे साथी ) बेयर बार मात्र रह गय थ। वाया को सेचर पर 
हाल कर अध्ारत में छाया जाता था । विद्या ताम वा एप एशया दाहीठ रामप्रमाट 
विम्मि" भी बहन बन पर हमार साथ अह्ारत में जाती थो। यह वमर मे रूम्दी 
तरवयार वहन रहती थी । एवं हिने जब उस ने भगत और दत्त वा सरेचर पर छाते 
देखा सो छाती परीदयोट वर बहने छगी-- हमार भाई भूस मार दिय ओ इसे 
जाडिमा मे हमारे भाई भूसे मार >िये । उस की आवाज सुते बर अय दशक भी 
वचि“टान एग और इस तरह अहारत में कोहराम मंच गया। अटाएत वर्धास्त करती 
पड़ा ) उस योर गुल में बुछ मिनर तय भगत को वे छे जाता हो भूर गय । मतिस्‍्ट्रेट 
में कहा+- पक््ड छो, इग लड़वी यो । तव भगत ने घोए स॑चिला कर बहा था-+ 

यहाँ मेरी माँ ह चाचियाँ हू, वहने ह विस विस वो पर गे भाप ? जितने क्षण 
भगत का स्ट्रेचर नहीं उठाया गया टर्गा ( भाभी याम से प्रसिद्ध एक क्रा/तिकारिणी ) 
उन गे बातें बस्तो रहो । मे भी पास ही रादी थी। भगत उस समय मुन्न बच्चा ही 
छग रहा था और मरा जी चाह रहा था कि उस गोट मे उठा वर भाग चल ऐेतिन 


यह ममपिन भी वहाँ था म वेबस थी ! 
मुबदमे के टिता में घर वे सव लोगों का ध्यान भगत सिह और अटाहत की 


ओर बेटद्रित हो गया था । वाम-काज सर बंद हो गया था। सरदार कि सिह 
मकदमे और जएसे जटूसा में ल्‍ूगे हुए थे । जो कुछ था उसे ही बच कर सच जुटाया 
जाता था। छत गिर मकान की सिटक्याँ औौर दरवाजे तक उत्तार कर बच टिये गये 
थे । जख्रता वी होछी जल रही थी उस के लिए कोद भी चोज हो सिफ़ इधत थी। 
जीवन जल कर रास हो रहा था पर घर का हर आत्मी जाग धपत रहा धा। उस 
पर प्राती नही डाल रहा था ) फ्रिवार की शित्गो ज्वाशमखी हा गयी थी । 

बई बार कई-कई घण्टे मुठाकात वी प्रतीला म जल के बाहर खरे रहेना 
पडता था । जेल अपिवारी ध्याव ही न॒देते थे और ल्नि भर की प्रतीला दे वाट जब 
बिना मिल्ले हा लौट जाना पत्ता तो विद्यावती जो की हालत उस भिखारीसे भी 
बदतर हो जातो जो सुबह खाली झांली ल कर चञ हो और सब्या कै शुट्पुरे में 
खाली झोलो रहिये ही लौट रहा हो, निराशा जिस वे रोम रोम म “याप्त हो पर उसे 
आशा में बटटने का कोई चारा प॒ हो । 


युगद्रष्टा भगत सिंह 


उन्ही के शब्दों मे--वापू जी ( सरदार अर्जुन सिंह ) कुलवीर सिह और मे, 
एक वार मुलाकात को गये । दोपहर को ही जेल के दरवाज पर हम पहुँच गये थे, 
लेकिन साँझ घिर आयी, हमे मिलने को नहीं बुलाया गया !। हम भगत्त के बहुत पास 
थे | बस एक दीवार ही हमारे बीच मे थी, पर जिसे देखने को हमारी आँख तरस रहो 
थी उसे हम न देख सके । प्यासे ही गये, प्यासे ही लोटे। वहाँ से पैदल चल पडे | 
जाते समय पैरो मे जो उत्सुकता थी, छौटते समय वह निराशा का वोझ वन गयी 
थी। मन भी वोझिल हो चुका था। फिर भी मैं किसी तरह मन के बोझ को ढोती 
हुई चल रही थी । अँधेरा घिर आया था और हम झाड-क्लखाड-भरे रास्ते में जा रहे 
थे। मै ने देखा, झाडियो के पीछे कुछ आदमी है और वे एक-दूसरे को कुछ इशारा कर 
रहे है । मैं समझ गयी कि चोर हैं, इस लिए मैं जोर से वोली---भगत सिह का 
बकील तो कुछ वोलता नहीं, सरकारी वकील बहुत बोलता हैं, कुछवीर ! हमे दूसरा 
वकील करना चाहिए ।! सुनते ही वे पीछे हट गये । भगत सिंह चोरों के भी पूज्य 
हो गये थे !” 
मैं जब-जब विद्यावदी जी के केटीले कष्टो और वेषनाह वर्दाइतो की बात सोचती 
हूँ, मेरा रोम-रोम काँप उठता हैं। भारतमाता की स्वतन्त्रता के लिए देश के तरुणो ने 
बहुत-कुछ किया, बहुत-कुछ सहा पर क्या यह कम महत्त्वपूर्ण हे कि माताओ ने सीने पर 
पत्वर रख कर अपने वेटो को अथाह कष्टो, यात्तनाओ मे-से गुजरते हुए देखा ओर पल- 
भर उन को देखनेमात्र के लिए भी यो भटकती फिरी ? 
इसी तरह एक वार वे मुलाकात को गयी, तो भगत सिह ने कहा---वेवे जी 
आप भी जेल में जा जाइए, यहाँ साथ ही रहेंगे, आप को चल कर आना नही पडेगा ।” 
वे उत्सुकता से वोडी--“कँसे आ जाऊं बेटा ? लेक्‍्चर मुझे देना नही आता, पिकेटिंग 
कर के आ जाऊँ क्या ?” भगत सिंह वोछे--'नही, वह हमारा काम नही है ।' वे भूछ 
गयी जेल-फॉसी को और उपहास के मूड में वोली--'तो किसी को ढेला मार कर आ 
जाऊं ?” सुन कर भगत सिंह खिलखिला कर हँस पडे और आसपास के दूसरे लोग भी । 
सोचती हूँ--माँ-बेटे की ऐसी हँसी इतिहास ने कितनी वार देखी है? 
फाँसो से कुछ दिन पहले की मुझाकात में भगत सिंह ने उन से कहा था-- 
“फाँसो के दित आप न आना वेबे जी ? आप रोयेंगी, बेहोश हो जायेंगी, लोग आप को 
संभालने में लगेगे या छाम्में लेगे ? कुलबीर को भेज देना, अगर जेल वालो ने दी, तो 
वह लाश ले जायेगा ।” भगत सिंह के लिए उत की मृत्यु निमन्त्रित मृत्यु थी । इस छिए 
फाँसी के बाद की उन को राग, उन के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि थी, उन के जीवन की 
कतार्थता और परिपूर्णता भी । इसी लिए अपनी छाश की वात्त वे इतनी निल्‍िप्तता से 
कह गये, पर उन की माँ के कलेजे में उस समय काली का जो ताण्डव हुआ होगा, उसे 
तो वे ही जान सकती है । 


५ 


२३ मार्च १५३१ को फाँसी दे दी गयी । उन्ही के भब्दो मे--''सुनते हो मेरा 


वीरता की भ्रमर सोतस्त्रितों माता विद्याचती प्र 


वेजा टुबडै हुक्ड हो गया। भीतर स आँसुओ वा समुद्र उमडता पर आँखा तक आत 
आते मरी बुद्धि उसे राव दता । हसते-हेसते प्राण यौछावर करने वाल मेर बढ़े भगत 
# कहे अन्तिम दाब्द मर बाना से वार-चार गूंज रहे थे-- बबे जो राना मत । एसा न 
हो आप पागला की तरह रोनी फिरें। लग वया वहँगे कि भगत सिह ढी माँ रो 
रही है कलंजा मुह को आन छगता पर म भीतर-हो भीतर घोरती रही उत 
आँसुओ को । 

सोचती हूँ वया पॉसी के फदे को गले म डालन से भी भशिकल नहीं था यह 
काम एक माँ के लिए ? फिर कसे कर सकी ये इस ? व इसे इस लिए कर सकी कि उस 
समय उन वी एक देह म दो भाठाएँ एक साथ जा वठी थी--एक थी एक बटे का मा, 
एक थी एक ”ाहीद वी माँ । बेटे दी माँ शेने को उसड रही थी, हाहील की भा सोने को 
रोक रहो थी । क्तिना वरुण पर क्तिना अरुण ह उन का यह चित्र | 

यह अतदन्द्ध कुछ धीमा पडा तो उहें घर दिखाई दिया। उस भ न बह पृत्र 
था न वह पैसा । वह पूरी तरह जम कर एक बार फ्रि उसड गया था । सबडो मन 
अनाज पदा क रने वाला यह क्सिन परिवार अनाज के दान दान के लिए मोहताज हां 
गया था | १९३१ से १९३४ तक वे चार वर्षो में घार आ्थिक सक्ट का सामना करना 
पडा । यह सकक्‍द क्सि वाल कोठरी के सक्ट से कम था ? 

घीरे धीर यह संकट वम हुआ पर १९३९-४० वा वप जाया कि सब काम 
बनत-बनत विगड गये । चसते-बसते उखड गये। उन क॑ दा वठ कुलूवीर सिह और 
कुरूतार सिंह जता भ जा पहुँचे आर उन के पति सरदार क्शिन सिंह फालिज से अपग 
ही पलंग पर पर गय । अब वे ही सब-कुछ थी उन का “यक्तित्व त्रिविध हो गया था। 
कभी वे घर को सेंभाल्ती कभी खती-बाडी को देखती तो कभी जल्म की अध्यक्षता 
बरने जाती । एक वार मोरी गेट ( लाहौर ) के बाहर उन की अध्यक्षता म एक भारी 
जल्सा हो रहा था । भाषण देते हुए उन्हा ने वटुत ही सादी भाषा मं जगरज़ो का रूक्षय 
कर के कहा-- मर एवं बेटे का तुम ने फासां पर लटकाया मरे छोद देवर सरदार 
स्वण सिंह वी जेल के अदर अत्यधिक शारीरिक कष्ट पहुचा कर तपलिक का राग्री 
बताया जौर इस दुनिया स विदा होते के लिए मजबूर क्या मेर दूसर दंवर सरदार 
अजोत सिंह को जलावतन हो कर विटशो में भटक्‍ना पढ़ा और अब मेर दो बटो को 
बिना कोई मकत्मा चलाये गिरफ्तार कर लिया हू | वया म इस सव से डर गयी ? नहीं 
मे मिट जाऊँगी पर झकूँगी नहीं॥ म तिटिटासाम्राय को नयो चुनौती दती हूँ और 
दूसरे दो बटे भा देश-सवा के लिए पश् बरती हूं | आओ ज्ञाल्मों अगर तुम्हारी हवस 
अभी पूरी नही हुई ता इन को भी ले जाओ । इस मे जल्से म बेहद जाच फ्ल गया 
और ”हीदे-आजम जिन्दाबाद के नारा की गूँज स धरती-आकाश एक हा गय । उस 
समय उन वा चेहरा एक रूहानी नूर से दमक उठा था+-दिव्य ठज स धरदीक्त हो 
गया था । 

युगद्रश् मगत सिंह 


उन्ही दितो वे घी और मिठाइयाँ लेकर माण्टगुमरी जैल में पहुंची । उन्हें मालूम 
न था कि जेल में भूख-हडताल चल रही है । माण्ट्गुमरी जेल में वैसे ही वहुत सख्ती 
थी । फिर भूख-हंडतालियो से किसी को मुलाकात करने की इजाजत कैसे मिलती है वे 
सुपरिण्टेण्डेण्ण जेल की कोठी पर गयी और कहा कि मुझे अपने बेटो से मिलने की 
इजाजत दी जाये । मुपरिण्टेण्डेण्ट जेल वहुत घबराया हुआ था, उस ने जवाब दिया-- 
“मेरा नन्‍्हा-सा बच्चा बहुत वीमार है, मै बहुत परेशान हूँ, आप मुझे तग न कर | वें 
भूख-हडताल छोड दे, तभी आप मिल सकती है ।” उन्हो ने तमतमाहट से सुपरिण्टेण्डेण्ट 
की ओर. देखा और जवाब दिया[--आप अपने नन्हे बच्चे के लिए परेशान है, तब मेरी 
कया हालत होगी, जिस के दो नौजवान शेरो-जैसे वच्चे भूखे है? 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए मुलाकात कराने से इनकार 
कर दिया तब वहाँ उन की अध्यक्षता मे वडा भारी जलसा हुआ । उन्हो ने सारे हालात 
वहाँ की जनता के सामने रखे, तो लोग जोश से भडक उठे और वह जनसमूह जुलूस की 
शक्ल में सुपरिण्टेण्डेण्ट की कोठी के सामने आ पहुँचा । कोठी जेल के पास ही थी । 
वाहर से भीड ने नारे लगाये, तो उन चारो का जवाब नारो मे जेल के अन्दर से कीदी 
देने लगे । इस पर भीड में और जोश फैला । अब सुपरिण्टेण्डेण्ट बहुत घवराया और 
गिडगिडा कर विद्यावती जी से माफी माँगते हुए बोला--कि सरदार कुलबवीर सिह (जो 
उस समय वीमार थे ) को फौरन लाहौर के मेयो अस्पताल मे भेज दिया जायेगा । 
यह उन के व्यक्तित्व की विजय थी । मैं उन के इस रूप की जब कल्पना करती हूँ, तो 
मेरे अन्त करण में एक सिंहनो दहाडने छूगती हैं और में रोमाचित हो सोचने लगती हूँ, 
सचमुच वे भगत सिह की माँ होने के योग्य हैं, भगत सिह उन के ही पुत्र होने के 
योग्य थे । 
बेटों की जेल के छह-सात वर्ष, छह-सात युगो की तरह बीते । सुख के दिन 
बीतते देर नही छगती, पर दु ख के, मुसीबत के वर्ष तो वया दित भी भारी हो जाते 
है । काटे नही कटते | इन छह-सात वर्षो में प्राकृतिक और अप्राकृतिक प्रकोप भी अपने 
प्रचण्ड रूप में उन के द्वार पर घेरा डाले रहे । कभी वाढ आ जाने से घर बह गया, 
तो कभी दुश्मनो के आग छगा देने से फसलो के मोती राख के ढेर वन गये । इन वर्षों 
में जाने कितनी वार उन का घर विखर-विखर कर वसा और वबस-बस कर विखरा। 
विखरने-वसने का शतरज ही तो था विद्यावती जी का जीवन ! 
आया अगस्त १९४७ और वना पाकिस्तान । सव उखडे, सब के साथ-ही-साथ 
यह परिवार भी उखडा, उसडा ही नहीं उजडा भी | कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, 
जेल से लोट ही आये थे, सरदार अजीत सिंह भी युगो की प्रतीक्षा के वाद आ गये, 
पर क्षण-भर के मिलन के बाद वे सदा के लिए चले गये । जो कुछ पाया था, वह फिर 
खो गया । खुशी की जो लहर आयी थी, वह मायूसी की खामोणी में बदल गयी । 
दो-तीन साल के बीच सब ने अपने-अपने ठिकानो की व्यवस्था कर छी । उच 
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के चारा बटा--सरलार वुलबौर सिह सरदार बुल्तार सिंह सरटार रणबीर सिह जौर 
सरतर राजद सिह--तें पजाव से बाहर ज्षमीनें सरीद ली और अपने-अपन वामा में 
जुट गये । श्रीमता विद्यावती और सरदार क्यिन सिह ने समुद्र * ज्वार भाटे वा तरह 
जावन मे एव बार नहीं अनेक वार ज्वार भाठ देस थे पर अब समुद्र एक्ट्म गान्त 
था । बरस बाट एक दार फ़िर व दोना उत्तो तरह थबेरे थ. थत्ष बरता पहल विवाह 
के समय बहो घर वहीं दाँव सटव”्वला; पर जीवन ये प्रभात में जहां मिल थ जीवन 
को सव्या मे फिर बहो थ। समय दी रघाएँ उन + चेहरा पर स्पष्ट दीख रहो था । 
एक भर-पूर परिवार व सट्टा अब फ़िर अबर थे | कुछ तो हमेशा के लिए उनवा 
हाथ छोट गय थ और जा थ व अपन मय परा का बचाने में एम थ ठाक' उसी तरह 
जमे कभी बगा और “यहौर भ सरदार किशन सिह और विद्यावती जी में घर बसाय 
थे । उन का जब एक ही खुस था एक हां वाम था--सरदार जा का दस्भाए करना 
प्र यह भा बहुत दित वे चला और १९५१ मे हा अचानक सरदार जी दे हत्य की 
गति रुक गयी, व हमेया हमेशा के लिए विदा ठे कर चल दिय, वहाँ जहाँ से रौदना 
कभी सम्भव नहीं हांता ! 

थे अब गाव मे जबेली थी और उन के जीवत का जग बन गयी सरदार जी 
और भगत मिट की यातें ! थे यह आए भी उस + टिछ और दिमाग में उतनी हा 
तानी हू । अक्सर स्वप्य म वे भयत सिंह का देखती ह। टीक बहों घहरा व्त हा 
कपडे और उसो जावाज में उहें सुनाई परता ह-++ बब जी ॥ वे चौंक कर उठ 
बठती हू पर साधने कुछ नही हाता । सामने होगा भी क्या ? जगत सिह तो उम्र 
की आत्मा मे समाझ हुए हू । जात्य की ही होता है वह आवाज और आत्मा ही उे 
सुनती है । ते वान उठे सुत सकते है. वे आाख उस जावबाज़ देनें वाले को देस सकता 
हू । व फिर एट जाती हु, पर तव वीद उत से बहुत दूर जा चुकी होगे है। उन्हें बाट 
आने छगती हू एव एक कर वे पिछली घटनाएं । वें अपनी अत्तरात्त्म वी फिस से 
देशने छमती है भगव सिंह हर उत के विभिन्‍न रूपो मं । फिल्म चलती रहती हू बौर 
सबरा हा जाता है ! 

१९६३ का वष बडा उल्लास छ कर जाया । २३ माच १९६३ को जब 
संगत सिह वो भाम मति वा अवायरण खटबटक्लां में हुआ, ता हज़ारा आऔँसा न एक 
साथ उसे रस तरह देया 'पपे उन का भगत सिंह बरत बरसा बा” गाँव छोटा हा । 
मूति का सव से पहछा हार श्रीमता विद्यावती में पहलाया और रूापड से उत् का हामर 
परल लिया । व मूति की आर इस तसह दंछ इक था. जम वह अर्म उठ ह आरा । 
उन का चेहरा उस समय दमा उठा था जस कि वे साच रही हा कि उन्हा मे एस 
प्षमर सपूत का जम लिया जा सदा यही रहया। 

एक यंग था कि भगत सिंह और वटव“वर दत्त का नाम बच्चेन्वच्च दी जवान 
पुर (अमस्वा ठसकपण्ण वे थाठ ) आ गया माह? यहाँ तक कि आम जनता यह जानती 
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ही न थी कि भगत सिंह और दत्त दो व्यक्ति है। लोग भगत सिंह के साथ दत्त ड्स 
तरह लगाते थे जैसे यह उन्हों का उपताम हो--भगत सिंह दत्त । भगत सिह को 
फाँसो की सजा हुई, वर्ट्केश्वर दत्त की उद्र कौद, पर कैद खत्म होने और स्वतन्त्रता 
मिल जाने के वाद भी श्री वरटुकेश्वर दत्त नें इस परिवार या विद्यावती जी के साथ 
कोई सम्बन्ध नही जोडा । सच तो यह कि उत के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं 
था। १९६३ में मूर्ति-स्थापता के समय की जो न्यूजरील बनी, उसे दत्त जी ने पटना 
में देखा और उन के मुख से निकछ पडा--माँ, अभी जिन्दा हैं ।” तब उन्हो ने अपने 
पुराने साथी श्री किरणचन्द्र दास ( शहीद यतीन्द्रनाथ दास के छोटे भाई ) से सम्पर्क 
साथा और उन से पत्र-्यवहार किया । 
९ सितम्बर १९६३ को श्री वटुकेज्वर दत्त पटना से खट्कडकलाँ पहुँचे । सवेरे 
से ही सारा गाँव दत्त जी की प्रतीक्षा मे उमडा आ रहा था । लोग सडक पर आँखें 
गडाये देख रहे थे । वाजें वाले कतार मे सुसज्जित हो खड़े थे, मानों उच्त का छाडला 
भगत सिंह ही आज कही दूर लोक से छौटकर आ रहा हो । यह्‌ सच भी था। ३२ साल 
बाद भगत सिंह अपने अभिन्न साथी की काया में अपने गाँव भा रहे थे । घर का मुख्य 
हार सुबह से ही खोल दिया गया था और वे ( माँ ) सुबह से ही हार पर अपने छाडछे 
की राह जीह रही थी । दोपहर के समय जब दत्त जी सरदार कुछतार सिंह के साथ गाँव 
पहुँचे और माँ को द्वार पर खडी देखा, तो उन की आँखे भर आयी। माँ-वेटे ने एक- 
दूसरे को बाहों में भर लिया । वरसो से विछडे माँ-ेटे का यह मिलन अपूर्व था। दत्त 
जी चीचे झुके और माँ के चरणों की पावन रज मभाँखों से लगायी । माँ ने वेटे के मस्तक 
को बार-बार चूमा और बोली, “बेटे, तुम वही पहले-जैसे दत्त हो (” दत्त जी ने आँखे 
पोछी और हँथे स्वर मे वोले---'सचमुच तुम मेरी माँ हो ।” 
वे बहुत देर तक उन के चेहरे को एकटक देखती रही, फिर बोली-- दत्त, मे 
तुम्हारे चेहरे में भगत सिंह को देख रहो हूँ ।” बस फिर दोनो अनेक स्मृतियों मे डूब 
गये । दत्त जी ने एक वात सुतायी तो माँ ने दूसरी । एक सस्मरण ने तो दोनो को ही 
निहाल कर दिया--भगत सिंह और वदुकेब्वर दत्त दोनो से माँ जेल में मुलाकात करने 
जाती । अपने एक तरफ वैठाती भगत सिंह को दूसरी तरफ बदुकेश्वर दत्त को । तब 
खोलती खाने का डिब्बा, जो वे घर से जेल तक अपनी वगल में दवा कर छाती थी । 
दोनो चुपचाप देखते रहते । वे टुकडा तोडती, सब्जी छगाती और बुकेण्वर दत्त के मुँह 
को तरफ हाथ बढाती 
अब सीन आरम्भ होता। दत्त कहते--पहले भगत सिंह को, ओर माँ 
अपना हाथ भगत विंह के मुँह को तरफ बढाती । भगत सिह कहते---'पहले वटुकेग्चर 
को, तथ माँ के होठो पर मीठी विजली कौव जाती और वे अपना हाथ बटुकेब्वर दत्त 
के मुँह की ओर वढाती। दत्त फिर बही कहते--'पहले भगत सिंह को” और माँ के 


का या 


मुह से झुझलाहट के शब्द निकलते, पर चेहरे पर खेल जातो उमग की लहरें । वे भूल 
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जाती जेक वो, मुब्त्म वो, फौसी को, वियोग को अयाह सकत को । उत की स्मृतिया 
में मर छत उत के राम वदमण और तब वे दा डुकद एक साथ तयार बरती, दावा 
वे मुह तक एक साय छे जाती 3 होनो मुह खाट कर टुबडे हे लेते और तब तीनो वे 
जटहास से गूंज जाता जल का वातावरण जय वह एल न हां थे अभिषुत वे हो और 
बह किसी पाक की पिक्नित्र हो । 
इस मिरन के! ठीक एक साल बा३ दच जी रोगरण्या पर पट गयछुगता है 
जमे माँ स मिलना हो उन के जीवन वी. अन्तिम भूमिका थी । पहले तो वे पतना वे 
अस्पवार मे रहे. एर जब हाटत अधिवा दिगउने लगी. तद उन्हें दिल्ली के मेडिकल 
इक्टीआ्यूट म॑ लाया गमा । विद्यावती जी स्वयं हूम्बी बामारी मस्त चुवी थी और 
ललने फिरने स भजवूर थो। सफर करना उन की शक्ति के बाहर था पर बढ के 
दुख मे मा को अपना दु व कद याद रहा है / वे शभा दिलो पहुँचती तो कभी गाँव 
लौठती ! उन की उन टिसो की एक सुक्ति त्तो मातत्व क वि्वकोय में सर्वोत्तम स्थान पर 
लिखने योग्य हो ययी--- यदि ईश्वर काए एसी सर्वोत्तम व्यवस्था कर दत्त कि पुत्रा वे 
| सर माताओं को लग जाया करते तो माताएँ ससार में अपने एक भो बट वी दुखी ने 
रहने ठेतो ।/ इन थाना में कितनी गहरी क्चांट हू माता विद्यावती जी क॑ हुल्य को । 
९ माच १९६५ को ये उन्जाय ( मध्यप्रटेश ) वे सागरियों के सिमत्रण पर 
बहा गयी । वहा उने की अध्यक्षता मे बहुत व जलसा हुआ जिस मे भंगव सिंह 
पर लिखी ककिताएँ और गीत गाय 7में । ध्न सब गांता से वातावरण इतना मामिव हां 
गया कि लोग फूट फट बर सेने छगे ! तव उत्हा ने अपने उस असीम धैय का परिचय 
दिमा जिस के वत हे उत्हा ने णीवत मे आने बाल नयणित दुखो को बटन किया 
है । उन्हीं ने लाड के स्वर मे कहा तुम लोग रोत क्यों हो। आड़ तो संगत सिंह 
का विवाह हो रहा ह। देखो कितना अच्छा मण्च्य हु पूछो की वितनी सुदर श्ालरें 
न्क रही है विजली जग्रमग़ रहा है कवि हाट सहारा १८ रह है घोड़ी गायी जा 
रही है । इसी से तो कहती हैँ भगत सिट का विवाह हो रहा है ! फिर तुम हांग क्यों 
रो रहे हो, राभी मत । त्तद छाग छूटी मनाआ ! 
कवि श्री कष्ण सरल ने लोगा को राशा कि वे दूर स माता जी पर फूल थे 
फंड वश हि इस तरह माता जी का चाट लय सकती है । लेकिन विद्यावती जी ने मना 
बंद दिया--/ लोगो का संत रोशो इन को अपने हिल की डाछा पूरा कर हमे दा । 
मे तो पूरः ही वर्मा रह है अगर मर वर संगत सिंट वी जय बोल वर कोई पथर भा 
मर ऊपर पके तो मुझ व भा फल-जस ही शगेंग | 
उन के माह से एसे उत्त्यस भर सौर धयपूण पात्र क़ों सुत कर लॉग गागर हा 
छठ पाम हां माँ घाय हो माँ! घ्वति द॑ राय ही मंगत मिह जिटाबाह वे मारों से 
आताण गूँत उठा पर उस के समम का बाँध तब टट ही गया जब सरतार भगत सिह 
सहाकाब्य वे प्रणणा थी श्री कृष्ण सशः नें अपना जेंगूटा चाह से चीर कर पस्ता पह 
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खून छिडका और उस खून का टीका माता जी के मस्तक पर रूगया । कवि ने पुस्तक 
उन के हाथों पर रख कर जब अपना मस्तक उन के चरणों मे रखा तो उन की आँखों 
से आँसू की दो बूँदे छुढ़क पडी । स्थानीय माधव महाविद्यालय के छात्रों ने तीन हजार 
तीन सौ इकत्तीस रुपये की बोली लगा कर वह महाकाव्य खरीद लिया | एक दूसरे 
स्वागत-समारोह मे उन्हे ग्यारह सौं रुपये की थैली भेंट की गयो । यह सव धन उन्हों 
ने दत्त जो की चिकित्सा के लिए उसी समय दिल्‍ली भिजवा दिया । 
जुलाई १९६५, दत्त जी की हालत दिन-प्रतिदिव विगड रहो थी। उन की 
वाणी मृक थी, आँखें मुंद चछी थी । उसी हालत में उन्हों ने पुकारा माँ । तभी 
कार से विद्यावती जी को लाने का प्रवन्ध किया गया । दत्त जी अब कुछ घण्टो के ही 
मेहमान थे । माँ अब दत्त जो का सिर गोद में लिये वैठी थी, उन्हे याद आ रहे थे 
भगत सिंह के वे जब्द जो फाँसो से पहले उन्हों ने उन से कहे थे--''मैं तो अब 
जाऊंगा ही पर अपना एक हिस्सा दत्त के रूप में छोडे जा रहा हूँ ।” २० अगस्त 
१९६५ को दत्त जी ने इस ससार से विदाई छी । सब के लिए यह दत्त जी की विदाई 
थी, पर उन्न के लिए तो उस दिन एक और भगत सिंह चला गया था | 
दत्त जी की अन्तिम इच्छा थी कि उन के शव को अन्तिम सस्कार के लिए फोरोज- 
पुर में सतलज नदी के किनारे पर ले जाया जाये, जहाँ उन के अभिन्न साथी शहीद 
भगत सिंह का उन के अन्य दो साथियो शहीद राजगुरु और सुखदेव के साथ दाह- 
संस्कार किया गया था। दित्ली से फोरोजपुर तक विद्यावती जी भी साथ गयी । 
चिता में आग देने से पहले उन्हों ने एक वार फिर दत्त जी के चेहरे को देखा और 
शोक-विह्लल हो उन के मुख से ये शब्द निकल पडे--तुम चारों तो यहाँ इकट्ठे हो 
गये, अब मुझे भी अपने पास व॒ला छो !” उन्त के हृदय की इस करुण पुकार को सुन 
कर सकडो आँखें एक साथ बरस पडी। 
भगत सिंह को गहीद हुए वरसो बीत गये । एक लम्बा युग ही वीत गया, पर 
उन के हृदय में उन की याद एकदम ताजा हैं। वे बडे विश्वास के साथ कहती हैं-- 


जब तक में जीवित हूँ, भगत मिंह हर दम मेरे पास है, और जब मरूँगी तो में भी 
उस के पास चली जाऊँगी 
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१८६४ के नये सस्करण 
सरदार अजीत सिंह 
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१९०३ मैं वायसराय छाट वजन मे तिली से एक हहनटार हखवार किया । 
यह जैगरेजी हुरुमत को सु करत वा एक मनोबनामित प्रयाग था । इस 
में देश भर के प्राय सभी प्रभल राजा-नवाब आय थ और उन्ही न वायस 
साय की उसी अटब और अल से सिर झकामा था जये व छशी टिल्ती के 
सम्राट को झुवाया करत थ । 

जनता को लाड कजन यह दिखाना चाहत थे कि देश वे मंद 
हक्तिशाली सामन्‍्त बस्तातिया हुबूसत वे साथ हू । मतत्व यह वि जगरज़ 
अजेय ह और भारत के लोगा का कत्याण इसी म हू वि व अब सिर झक्य 
कर अपती गुरपमी को ही अपना भाग्य भास लें । किस की हिम्मत थी नो 
इस बात का अतिवाद करे ? सच तो यह ह कि लॉँड कतस वो प्रतिवाद की 
सम्भाववा हां न थी कि पतिदाल की कोई चितशरी कहां चमक सकती है । 

कोई चिकशरों नहीं चमकी पर एक सौजयान इसी रिल्ही में 
राजालवाबा से मिलठा फ़िर रहा था। इस का काम उत के टिमायो में 
क्रान्ति के ऐसे टाम-वम रखना था, जो उस समय तो साधारण याडे ही 
भारम होते ह पर समय पर फ्टते है तो विध्वस मंच जाता है। यह नव 
युवक सरदार अजीत सिह थ। ह्त का संदेश था--राजा राग जापस में 
पिठ कर १८५७ को तरह गदर का तयारी करें) 

मोचती हूँ तो अक्छ काम वरना बद कर रती है कि एक नौज 
बात शिंध की बच भूपा साधारण थी वावज्यवहार म॑ साधारणता थी, 
जिस के पास कोई परिचय-पत्र नहां था. बस राजाननवाश के चाही तवता 
में घधा, बसे उस से उस से मुलाशात बी ओर कस अपनी अनोखी बात 
उन से कही ?े इस से भा बट कर बह कि उस में कितनी आग थी जिम ने 
उसे भयमृक रखा जिस से अनक् राजा अभावित हुए और ( विशय 
ध्पस वामीर और बीच के राजाआ न ) इस बाय वा शिए आविए 
सहायता दो ? 

दापक ये दीपह जलते का हृत्य स हृत्य जगाने का यह क्ीत 
काय १९०६ तह आीवर-ी मीतर चटता रहा। एव राजा दुगर शाजा 
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से सुगमतापूर्वक मिल नही सकता था, इस लिए विचार-क्रान्ति के सूत्रवार राजपण्डित 
थें। इस राज्य का राजपण्डित उस राज्य के राजपण्डित से मिलता था। इस तरह 
इस राजा की बात उस राजा तक और उस राजा की बात इस राजा तक पहुँच 
जाती थी । 

इस विचार-क्रान्ति का कहाँ से कहाँ तक फैलाव हुआ, इस का कोई इतिहास 
सुलभ नही है, पर इतना पता चलता हैँ कि इस की गन्ध अँगरेज़ी सरकार के गुप्तचर 
विभाग को मिली थी और इस की सूचना वायसराय तक पहुँच गयी थी । वायसराय 
छॉर्ड मिण्टो ने प्रमुख राजाओं को एक पत्र भेजा था कि वे अपने राज्यों में फैलती हुई 
बगान्ति और उठती हुई बगावत को दवायें । राजा-नवावो ने हूम्वें-लम्त्रे पत्र लिख कर 
अपनी राजभक्ति के गीत गाये थे । इन के उत्तर में वायसराय ने एक और पत्र भेजा 
था। इस में धमकी भी थी और कुछ सुझाव भी । राजद्रोही अध्यापको, समाचारपत्रो 
और दूसरे प्रचारको को सख्त सजाएँ देने की वात इन में मुख्य थी । 

स्पष्ट है कि आतकवादी कार्य देश में बहुत हो चुके थे । दामोदर चाफेकर और 
उन के भाई वालक्ृप्ण चाफेकर ने २२ जून १८९७ को १८५७ के गदर के ४० सारू 
१ महीने और ११ दिन बाद पूना मे महारानी विक्टोरिया के ६०वें राज्याभिपेक के 
दिन श्री रैण्ड और लैफ्टिनेण्ट एयर्स्ट के कलेजे मे गोली मार कर भारतीय स्वतन्त्रता का 
पहला जयत्रोप किया था । इस के बाद भी आतककारी घडाके होते ही रहे थे, पर सर- 
दार अजीत सिंह ने जो कार्य आरम्भ किया, क्या वह इसी श्वृुखला की कोई कडी थी ? 
नहीं, बडी ब्रिसद्रता पूर्वक में कहना चाहती हूँ कि यह तो १८५७ की सगस्त्र क्रान्ति 
के अपूर्ण यज्ञ की पूर्णाहलि का एक नया समारम्भ था । 

इतिहास अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, पर क्या यह चमत्कार उत्त चम- 
त्कारो का भी चमत्कार नहीं हैं कि २१-२२ साल का वह नवयुवक इस पूर्णाहुति को 
तैयारी आरम्भ कर रहा था, साधनों के नाम पर जो जृन्य था और साथियो के नाम पर 
आात्माहुति ही जिस की एकमात्र शक्ति थी। हमारे छोक-कवियों ने लैला और मजन्‌ 
होर और राँझ्ा के समर्पणो को घर-घर पहुँचा दिया है, पर आत्मार्पण की यह कथा 
इतना अछूती क्यो रही कि एक उडती-सी चर्चा बन कर ही रह गयी ? फिर २१ वर्ष की 
उमर में सरदार अजीत सिंह ने जिस क्रान्तिधारा का अकेले आरम्भ किया था, उन के 
भतीजे भगत सिह ने उसे अपनी २१ वर्ष की ही उम्र मे असेम्बी में वम फेक कर 
जैत-जन के मत से जोडने का चमत्कार किया, क्या यह भी इतिहास के आइचर्यो का 
नाश्चर्य नही है ? 

३ फरवरों १८८१ को खटकडकलाँ ( जालन्बर ) में सरदार अजीत सिंह का 
जन्म हुआ। उन्हों ने गाँव मे ही प्राइमरी परीक्षा पास को और मिडिल पास किया 
पेंगा के गवर्नमेण्ट स्कूल से । घर का वातावरण उम्र आर्य-समाजी था और इन दिनो 
नाय-समाज का अर्थ था स्वदेशाभिमान ? क्‍या बालक अजीत सिंह में इस की झकक 
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मिलती हू? उन के ताया सरदार सुजन सिह पका अगरब-पसत थे। व अक्सर 
अंगरप वल्वदर से मिलने जाया बरते थे और दातो-बाता म साहव बहादुर का चचा 
लक रहते थ। अजीत सिह व मत में साहव को देखन री इच्छा पदा हुई । रुछ 
दिनों में यह इच्छा बहुत पोज हो गयी । कह-सुन दर एक बार थ॒ चाचा जी वे साथ 
साहब को देसने जार'प्र गय । साहब की टूटी फूटी हिदों सुत कर उह बी नपतत 
हुई-- यह क्या साहव ह जिस ठोक बोलना भा नहां जाता । 

एक वर यही साहव गाव हा कर नवाशटर जा रह थ । दुछ देर व चाचा जी 
के पास ठहरे और उन से बातें की / उन की टूटों फूती भाषा छुत कर बालक जजीत 
लिह क मत वा घणा दतनों बढ़ गयो कि उस मे साहब को समस्त भी नहीं का और 
एक पड़ वो छागा मं ख रहा । उतर वी आँखा मे क्रोध साफ झलक रहा था । साहब 
ने पूछा यह लटका कौन हू ? उन के जाने पर ताया जी न नमस्‍्त मे करन पर शॉटा 
ओर धमतरी भी दी कि व अब कभी उत्त साहव के पास नहीं ठे जायेंग। इस पर अजीत 
सिह न तुनर कर उत्तर दिया-- जिल्हे ठोक ठीक बोलना भी नहांआता उहम 
नमस्ते क्यो कल ? 

१८९४ मे जजीत सिह ने साइ दास ऐंग्ला सस्कृत हार्वस्वूल से मंट्रिक पास 
क्या) उन वी इच्छा जब ववारस में पढ़ने की थी) कारण था सक्त्त में बहट 
दिलचस्पी । उहो ने अपन बट भाई सरदार क्यत सिंह से सठाह की । माता पिता से 
बाल ठिपा कर सरदार क्थिने सिंह धन का प्रवथ करन बनारस गय पर वात शल 
गयी । माता पिता सहमत नही हुए और कानूत वी पाई के लिए उन्‍्हों न अजीत सिंह 
को बरेली कालज भेज लिया । उन दिनों मटिनब' प्रास कर के ही बत्ालत परन को 
स्वीकृति थी--वाद म बी० ए० प्रात करन का वियम हा गया था । 

पलाई कुछ महीने ही चलो था कि व बीमार हो गय। लौट आय पर इन्ही 
महीना मं इन मे राजनतिक चतना दा पहली चितगारी जाग उठा थी । इस का कारण 
राजनतिक साहित्य का अध्ययन था ? अब व डी० ए० वी० कॉलेज खाहौर व छात्र थ । 
यहा पदुत हुए उन्हा न सामाजिक कार्यों म खूब टिछचस्पी टा और राजनतिक' अध्ययन 
का क्रम जारी रखा । नपने राजनतिक हप में व तब उभर जय इह्ी हिना श्रा यापाल 
हृष्ण यावले ताटौर आय । इन्हा ते जेलसों का सयदित बरत मे जपनी याग्यता वा 
अच्छा परिचय दिया पर याखले के सुटर सरस भाषणा न इन्हें प्रभावित नहा क्या । 
इत वी प्रतित्रिया थी-+ चमकदार भापणा से स्ववतता नहीं मि्र सत्ता। दस के 
लिए ता बशिन लीं लानी पडगी । लगाई का क्षत उस हिना ऋऔ्स ही था, इस 
लिए सरदार अजीत छिंह उप्र के सटसस्‍्य वन गय और उस में अपन विचाय के साथा 


बनान छगें। हे 
१८९६ में इष्णर पाय बर वें सपूठ में अध्यापक हा गय) उद्ा ने जपना जो 


वरिवय-पत्र उन हिना छपाया था वह रखे प्यार घा-- 


द्च० युगद्रष्टा भगत सिद्दा ४ 


4. पेज हिज बेस्ट काम्पढीमैण्ट्स ऐण्ड बेग्व हु अनाउंस हु सिविल ऐंण्ड 
मिलोटरी ऑफिससे दुट ही अण्डर टेक्स हु टीच उदूं , हिन्दी, पशियन ऐण्ड पंजाबी 
ऐट छाहोर ऐण्ड एव्रॉड । 

२. सुन्शी अजीत सिहस वर्क हेज आलवेज रिसीब्ड प्रोवेशन फ्रॉम हिज 
पीपछस । 

३. सुन्शी अजीत सिंह इज पुन ऐक्सपीरियन्सड कॉम्पीटेण्ट ऐण्ड कैपेवल 
ब्यूटर ऐण्ड नोज द्‌ वेस्ट वे ढु प्रिपियर एन ऑफोसर फॉर हिल एक्जामिनेशन इन दु 
शॉट स्ट पॉसिबिल टाइस । 

४, सुन्‍्शी अजीत सिंह कैच अण्डर टेक हु प्रिवेयर ऑकीसस बाई कॉरस्पॉण्डेस 
जॉल सो । 

७, टस्स मॉडरेट, हाइएस्ट रफरेसिज, एक्सीलेण्ट टेस्टीमोनियल्स । 

६. ट्रायल मोस्ट रिस्पेक्ट फुली सॉलोसिदेड । 

इस परिचय-पत्र में उन्हों ने अपनो योग्यता और पात्रता का बखान जिस ढग से 
किया, वह उन्त की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, पर उन का अपने को सरदार अजीत 
सिंह न लिख कर मुन्णी अजीत सिह लिखना उन की कूटनैतिक दूरदर्शिता का भी प्रदर्शन 
करता हैं। मुन्शी का साफ अर्थ अध्यापक ( मास्टर ) तो है ही, साथ ही यह भी कि 
कायस्थ छोग अपने को मुन्णी लिखते थे । प्रसिद्ध है कि मृगल बादशाहत का कलमदान 
हमेशा उन के साथ रहा । उदू पर्शियन के वे माहिर होते ही थे और राजभक्ति उन 
की सहज संस्कार थी । एक अँगरेज अफसप्तर को अपने अध्यापक में और क्या चाहिए ? 

अँगरेज अफसरो मे इस प्रकार प्रवेश पाने का भीतरी उद्देश्य था--“अँगरेज़ो की 
भनोवृत्ति और जीवन-पद्धत्ति का अध्ययन करना । जिस से यह पता चले कि अँगरेज के 
मेत्र पर किस कार्य की क्या प्रतिक्रिया होती हैं और उस प्रतिक्रिया मे अँगरेज वया और 
किस तरह आचरण करता है ।” इस की गहराई यह थी कि अँगरेज की मनोवृत्ति और 
कार्य-पद्धति का पूरा ज्ञान होने से हम अपने कार्य ( ऐक्शन ) की तैयारी के साथ ही उस 
पर अँगरेज की प्रतिक्रिया ( रिएक्शन ) का पहले से ही अनुमान कर लेंगे और साथ 
ही उस का जवाब भी सोच लछेंगे। यह एक वात ही सरदार अजीत सिह को क्रान्ति 

फारिता के वहुत ऊँचे सिहासन पर बैठा देती है, शायद सर्वोच्च सिहासन पर ही, क्योकि 
देश के क्रान्तिकारियों मे किसी भी दूसरे आदमी ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन की इस 
ऊँचाई को नही छुआ । 

उन के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की यह ऊँचाई कितनी थी, इस का पता एक और 

वात से भी लगता है कि उन्हो ने कलक्टरो, कमिश्नरो जैसे, अफसरो के चपरासियो का 
तब बना लिया था। १९०६-७ के युग में यूनियन की बात सोचना भी किसी के लिए 
पम्भव न था। फिर यह यूनियन भी कैसी ? चपरासी लोग गुप्त फाइलें अफसरो के 
सामने पेज करने से पहले सरदार अजीत सिह के सामने पेश करते थे। सरदार जी 
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अनेक मसलो पर असवारा से बयान दे दंत थ । सखपर परक्ञान हा जाता था कि उस 
क गुस्त रहस्थ हमाये कानवारो से पहले अखवबासे व पास कस पहुँच जात है । 

जायन्समाज के लिए उद्दो ने बहुत से पैम्फटेट और टव्ट ल्खि । इस में विधवा 
मो पुकार' बहुत प्रसिद्ध हुआ । उन के बडे भाई सरदार किशन सिंह हिंद खवावाल्य 
ये सुपरिष्डष्टप्ट थे । सरदार अजांत परिंह वा भी अताया में दिलचस्पी थी कि इह इस 
ढंग पर पाठा प्रीसा जाप कि ये देश की सना के सनिऊ पिद्ध हू । एक बार सर्ार 
किशन सिंह का सध्यप्रटेशन्दुमिक्ष के बार अताया वा रूम वहाँ जाना था, पर व बीमार 
पष्ट यये ; इस हिए सरटार कजीत सिह को यह काम सौंपा गया। इसों वास से व 
बंगाल भी गये । वहाँ उन का सम्पक कुछ ब्रातिकारियों सु भी हआ। 

सहारतपर के निवासा थी जताठ़ माहत बढ्जी न ( अपन सस्मएणा वे 
जनुत्तार ) १९०४ मे थुठ मित्रो क साथ एक गुप्त सम्रिति बनाया थी जौर उमाछा मी 
के किलार बढ़ कर अपन जीवन को देश के काम में रूगात का ब्रत लिया था । सरदार 
जजीत सिंह इन के भी सम्पक मे जाये । व्ान्तिदारी साहित्य मं थी चटर्जी का हां नाम 
नीलाम्वर बावा हू । बाद में श्रो चटर्जी बरिस्टरां पड़ना विलायत चोगय। लाश 
शामगरण द्वास कपूरथला बाल) ने अपन विवरण से सिखा हुकिजबब लारा 
हरदयाल से मिले, सो जतीद्र माहन चहर्जी उन के थिष्य की तरह उत के पात्त रह 
रहें मे । हुछ छांगा का कहना है कि सरदार जजीत सिंह कीं क्री च्र्जीन ही 
क्रान्तिकारी बताया पर इस मे बुछ तत्त्व नहीं ह क्यों हि थ्री चद्जी का गुप्त सम्रिति 
बसान से पहरे ही सरत्यर अजीत घि| राजाआ के साथ बगावत वी बातें कर चुने 
+े। फिर सरदार अजीत सिंह का ल्थ्य ता १८०७ था और उन रा शाम सहला 
बगावत क्य गुस संगठन था जमा कि आय के पृष्ठा मे हम दर्तोंग । गत आतकताटी वे 
कभी हुए ही तरी । 

उन क सयमाजिक क्रान्विकारा क्चारा का पूण प्रधान हुआ उत व विभाह में 8 
उन्हा ने करा पनपतराय वी पालिता पुत्री हरतवाम कोर से विवाह किया जिसेबी 
बयाबली अचात थी । उस युग में यह काई सायारण कदम नथा। मे सटियाब 
घार विराधा थे अस्पायता और जाति बर्तन के विरंधी थे जर यह सत्र उहहें पतक 
स्प में प्राप्त या । 

१९०० ६ मे अयरणी बूलयाति ने ट्ल्टिल्लान के चटवार भा गटरा सोव 
खालना आरम्भ वो और बगाट के टकड कर उस दा प्राल्या में बॉ टिया। ध्खस 
वहाँ वा सावजनिक जावते उबल पत्म ओर स्व”या प्रवार क साथ विशया बहिप्कार 
क्य सुल्य सावजनिक आलालन ख् हां गया । कलरता में थ्रा राणा भाई नोराजा 
वी अध्यलता मे कांग्रेस का जा अधिवेशन हआ उस ये सरटार अजात मिट भा अपने 
बे बाई सज्यर विशन सिह के साथ सम्मिलित हए 4. काँग्रेस के घश्म-जरम दा चहाँ 
साफ-साफ अलग-अत्य कम्पा में वेंट गय घ। गरम देट का नेव्च लवमान्य तिटफ 
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; हाथ मे था। सरदार अजीत सिंह पूरी तरह उन के साथ हो गये । उल्लेखनीय 
पत यह है कि तिलक महाराज इन के व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित हुए और 
हो ने इन की शक्ति को पहचाना । 
कलकत्ता से सरदार अजीत सिंह यह संकल्प ले कर लौटे कि पंजाव मे भी यह 
बुला आन्दोलन चलाना हैं और किसानो को सगठित करना हैं। भाग्य ने ऐसा सयोग 
केया कि चिनगारियाँ लपटो में बदल गयी । महान्‌ क्रान्तिकारी सूफी अस्वाप्रसाद अपने 
प्खवार 'जमी उल वतन' में लिखें एक झेख पर पाँच साल की जेल काट कर तभी 
छूटे और सरदार अजीत सिह से आ मिले । भारतमाता सोसायटी की स्थापना हुईं । 
इस के प्रमुख कर्ता-धर्ता थे सरदार अजीत सिह, सूफी अस्वाप्रसाद, सरदार किशत 
सिह, सरदार स्वर्ण सिह, लाला हरदयाऊ, छाला लाहूचन्द फलक, मेहता नन्‍्दकिणोर, 
महाशय घसीटा राम, केदारताथ सहगल आदि | 
इस सोसायटी के दो अस्त्र थे पहला भाषण और दूसरा प्रकाशन । प्रकाशन के लिए 
'भारतमाता बुक एजेन्सी” स्थापित की भयी, जो राजद्रोहात्मक साहिंत्य का प्रकाशन और 
प्रचार करती थी | इस की आत्मा सूफी अम्बाप्रसाद थे । भारतमाता ( पहले मासिक, 
फिर साप्ताहिक ), इण्डिया ( अँगरेजी ), पेशवा ( उर्दू ) और पजावी ( अँगरेजी ) देश में 
आन्दोलन के समर्थक पत्र थे । इन सव में क्रान्ति की आग ही बब्दों के रूप में सचित 
होती थी । '१८५७ की बगावत,” 'डँगलो पकडते पहुँचा पकडा', देसी फौज' 'वन्दर 
वाँट', 'जफर सेना” और “वागी मसीह” आदि पुस्तकों ने जनता के मन को उद्देलित 
और उसेजित कर के रख दिया । वे सभी पुस्तक, परचे और द्रैव्ट सरकार ने जब्त 
कर लिये, पर जब्ती से इन का प्रचार जनता मे और भी बढ गया । 
बागी मसीह नाम की पुस्तक तो सूफी अम्बाप्रसाद का भयानक वस ही सिद्ध 
हुई । सरकार सरदार जी को बागी कहती थी । सूफी साहव ने उन्हें वागी मसीह 
कहा । मसीह का मोठा अर्थ है बीमारियाँ दूर करने वाला | सूफी साहव ने सरदार 
जी को जनता के सामने एक ऐसे चिकित्सक के रूप मे प्रस्तुत किया, जो अपनी बगावत 
को औपधि से उस की सव वीमारियो को दूर कर सकता है। इस पुस्तक ने सरदार 
जी को बेहद लोकप्रियता दी और उन्हे जनता के हृदयो में प्रतिष्ठित कर दिया । जनता 
के साथ ही सेनाओ पर भी इस साहित्य का प्रभाव पडा । भारतमाता सोसायटी के 
जलसो में आमे के लिए सेना की छावनियों में भी निमस्त्रणपत्र भेजें जाते थे और 
सैनिक सरदार अजीत सिह का भाषण सुनने आते मो थे। इसी आधार पर उजाव 
पेस्कार के क्षेत्रों मे भारतमाता सोसायटी के आन्दोलन को 'छोदा सन सत्तावर्ता कहा 
जाने लगा । 
है भाषणों का काम सरदार अजीत सिंह के हाथ मे था । वे ज्वालामुखी प्रवक्ता 
थे। घण्टो बोलते थे और इस तरह बोलते थे, जैसे आग का झरना वह रहा हो। वे 
उबल पढते थे, श्रोता उफत पडते थे। वस्तानवी अत्याचारों का वे वर्णन करते तो 
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आग हा जात और दय का इुटपा वा वशन करत ता आँसुओ वा दरिया हो जात । 
दे सत चलते और श्राताआ को जटाते । व खुह बहत और श्रोताओं को बहाने।व 
बॉल रहते और वर्षा आा जाता ता भा. एक श्राता तह ने हिल्‍ता । वें बोलने शहते 
औौर घूष फ४ जातो पर एफ भी शथाता टस से मल मे हता। एसा भा हाय होता 
कि सारा ज्सया बहाइता और एसा भा होता दि सारा जशसा अपने अँसुओ में डव 
हूप जाता । उस वा आक्फ्ण जयाह था. प्रभाव बेपनाह था। ब उस आकयण और 
प्रभाव वे घेर म विसाना वो छाते वा याजवा बना हो रहे थ कि स्वयं सरकार में 
और परिस्थितिया ने किसाना वो. भारतमाता सासायरा वे जाँयन में ला साथ ड़िया। 
इस वा विस्सा किसी जायूसी उपयास से बस सहो। यहाँ पेश ह संगत सिंह ही 
कलम सेन 

+ हत्र॒ लिने लाहौर और अमृतसर क्षेत्र में जाट इंपका ने लगाते बटाय जानें के 
विरद्ध एश सभा करने वा निश्वय किया । हाह जाल्‍मी ठखाड़ें ने बाहर इतने चह 
वा सराय मे यह सभा जायोजित को गयी थी किठु उद जाट लोग जमा हो गब हा 
रिप्टी बमिप्मर से रतन शाद मे हटके को बुष्य कर जायदाट जात कर रने की धमकी 
दी । रस पर रतन चन्द के टडके ने बा एकवित हुए दिमानों को अपनी सराम से बाहर 
लिवाज लिया । तन किसानों से सगर वे रेता माने जात वाई सजतो से सम्पक स्थापित 
किया. किन्तु कहा से भी उन को साफ जवाब मिठा। हेंर तरफ से मायूत हां कर वे 
बचार एएविसिपएः ग्राइन में जा बढ़े । इसी वाच नारतमाता सासायटी के सतस्या वी 
श्स की सूचना मिटा और व श्न टोगा का जपने रथात पर हे आय । सोतायटों के 
पास एक कमरे के अतिरिक्त एक विद्याल महान भी था। रस सतत मे दरियाँ विषा 
कर शामियाता लयवा दिया गया और एक तरफ़ उो विसाना के भोजन के हतु उयर 
बा परप कर दिया गया। किसानों का उसाह इससे अत्यधिक वह गया जौर फिर 
पूर एक सप्ताह वहा प्रतिटित सभाएं हुई जिन में चेड ही निर्मीओ' भाषण टिंय गये ! 
ड्स सभा में जाट विसातों व्य उत्ताट देखे कर साखभार सोतसामठी वे सहस्‍्या वा 
हौमाय जौर ना वट गया । 

डस के पहचात दटाता वे दौर का कायक्रस बनाया गया जिस से किसानों को 
लूगामेन्वटी व लिए तथार कमा जा सके । यह सरकार के विर्द्ध ये घोषणा थी जोर 
जनता में जोट इतना था वि इस सघय से वह अपना संवस्व दांव पर लगा 6न वे लिए 
तापर माउम हांतो था । 

प्िमाना के इस जोश का आधार क्या था ? “से वा विवरण भी तगत सिंहे का 
हो हलम सै-- बेगार विजाजत के विश्द्ध जो शक्तियाली आचउपटन उठ सा हुआ 
और स्वोंगी के प्रदार रथा विलेती वे वहिप्वार की जो हटचल प्रारम् हुई थी, 
द्वारा निश्चित स्थधीनवा को लड़ाई में परकाव का 
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उस का पंजाब के औद्योगिक जीवन तथा साधारण जनता प्र वडा भारी प्रभाव पडा 
था उन दिनो यहाँ भी ( पंजाब में ) स्वदेणी वस्तुएँ विद्ेपत खाँड तैयार करने का 
सयाल पैदा हुआ और देखते-देखते एक-दो मिर्ले भी खुल गयी। यद्यपि सूबे ( प्रान्त ) 
के राजनैतिक जीवन पर इस का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही पडा, किन्तु सरकार ने इस 
उद्योग को नष्ट करने के लिए गन्ने की खेती का रूगान तीन गुना कर दिया | पहले एक 
वीघे का लगान केवल ढाई रुपया था, वही अब साढे सात रुपये देने पहले थे । इस से 
किसानों पर एक भारी बोझ आ पडा और वह एकदम हतवुद्धि-से रह गये । 
नया कॉलोनी ऐक्ट--दूसरी ओर लायलपुर इत्यादि में सरकार ने नयी नहर 
'इुदवा कर जालन्धर, अमृतसर, होव्यारपुर इत्यादि के निवासियों को वहुत-सी सुवि- 
वाजों का छारूच दे कर इस क्षेत्र में बुला लिया था । यह लोग अपनी पुरानी जमीन- 
जायदाद छोड कर आये और कई वर्ष तक अपना खून-पसीना एक कर के इन लोगो ने 
इस जंगल को गुलजार बना दिया, लेकिन अभी यह चैन भी न लेने पाये थे कि नया 
कालोनी ऐक्ट ( न्यू कॉलोनाईजेशन ऐक्ट ) इन के सिर पर आ खडा हुआ । यह ऐक्ट 
क्या था, क्षपकों का अस्तित्व ही मिटा देने का एक तरीका था । इस ऐक्ट के अनुसार 
अत्मेक व्यक्ति की निजी सम्पत्ति का मधिकारी केवल उस का वडा लडका ही हो सकता 
था। छोटे पुत्रों का कोई हिस्सा नहीं रखा गया था | बड़े छड्के के मरने पर भी वह 
जमीन था अन्य जायदाद छोटे लडको को नही मिल सकती थी, वत्कि उस पर सरकार 
का अधिकर हो जाता । 
कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर खडे वृक्षो को नही काट सकता था । डन से वह 
डक दातून तक नही तोड सकता था। जो जमीनें उन को मिली थी, उन्त पर वह केवल 
खेती कर सकते थे । क्सी प्रकार का मकान या झोपडा, यहाँ तक कि पश्ञुओं को चारा 
डालने के लिए खुडली ( खोर ) तक नहीं बना सकते थे | कानून का थोडा-सा भी' 
उल्लंघन करने पर चौवीस घण्टे का नोटिस दे कर तथाकथित अपराधी की जमीन 
जत्त की जा सकती थी । कहा जाता है कि ऐसा कानून बना कर सरकार चाहती थी 
थोडे से विदेशियों को तमाम जमीन का मालिक ( जमीदार ) वना दिया जाये और 
जमीन के हिन्दुस्तानी काइतकार उन के सहारे ( दवाव ) पर रहें । इस के अतिरिक्त 
7रकार यह भी चाहती थी कि अन्य प्रान्तो को भाँति पजाव में थोड़े-से बढे-बडे जमी- 
दर हो और जेप निहायत गरीब काञ्तकार हो। इस प्रकार जनता दो वर्गो में विभक्त 
हो जाये । भालदार कभी भी और किसी भी हालत में सरकार-विरोधियो का साथ देने 
'। साहस नहीं कर सकेगे और निर्धन कृष्को को, जो दिन-रात मेहनत कर के भी पेट 
पेही भर सकेंगे, इस का अवसर ही नहीं मिलेगा । इस प्रकार सरकार खुले-हाथों जो 
चाहेंगी, करेगी ।” 
शहरो से देहातो तक और वाबुओ से किसानो तक सरदार अजीत सिंह के 
वालामुखी भाषणों को फै लता देख कर पंजाव के गवर्नर ने सब ज़िछो को एक सरकूलर 
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भेजा वि जनता का चतायनी दी जाय कि वह सरदार अगात शिह का भाषण ने सुने । 
अंगरेज वसवत्रो ने अपने-अपने डिले व देहाता और नगरों मे ध्स आहेय का अचार 
फिया, पर श्य से सरधर अड्जोत प्रिह का आकृपण और भी बड़ गया--उन मे बल्सों 
में लोग ढूद पड़ने लगे। एक पत्रकार के चादों में-- सरदार अजीत सिंह में जिस 
तरह उत्त दिनो जनता वा मन जीत लिया था उसका अब कोई विश्वास हो 
कर्या। 

सरदार अजीत सिंह वे जल्सो वा जाल सारे पत्ञाव म फल गयां। वे उते 
दिना हिस तजी से वास वर रहे थे व्स वा परिचय जलूसा की इस अबरी सूची से 
लाता है-- 

१४ माच १९०७ को सरदार अजीत सिंह का लाहौर में भाषण हुआ । विषय 
था-+हिन्टुस्तात हमारा ह और उपस्थिति तीन हजार थी) 

2७ माच यो खाहोर में हो स्वदेशी पर उन्हों ने भाषण दिया । 

तांसरा जलसा आय सेवक होटल वे मंदाव में हुआ धरलार जजीत सिंह से 
भाषण मे कह्ा-- भाइपा जानते हो आज हम यहाँ क्यों इश््ठें हुए है ? इस लिए 
कि फिरमी को बता दें कि हमारों पहलो तहरांक आजादी का पर पचास साथ 
गुजर गये है ! वशक बुछ गद्गारों की गद्दारी वी वजह स सत्तावन में हम ससफल हुए 
मगर अब आप को यहाँ स॑ जाना होगा । हम ते पहली जग जाजाती की सफलता छ जो 
सब खीसा वह यह है कि हम तलवार नहीं उठामेंगे । आप ने यहाँ बठ एक हाथ बरे' 
और फिरग्रियों की ढद से आजाद हो कर आने बार भृफी अम्बाप्रशत को दसा हैं 
उन्ही ने आते ही *ण्डिया में एक मजमून लिखा ह जिस का भीपक हू“ हम पगऊ 
नहीं वि तः्वार पकड़े) हम ने फ्रिगी को जाज ही इस प्लेटफॉम से जो चोन देना 
हू इस के लिए माजा और मालवा ने ताकतवर सरदारो वी मजूरी हमार पाते है। 
आप वी सर्ज़ी और इजाजत से हम फिरगो का यह चतावनी द॑ रह है. हिंव अपना 
रास्ता लें । हमारा पहल माय यह हू वि वे फौरन यह वात्य काजून 'यूवॉलाबा लायड 
पुर और मिण्टगुमरी सम कर दें । दो माह क भदर एसा न हुआ तो हंस कार्ट दक्स 
ने देंगे । इस देश वी. हूट-खग्मोट वो अब बरताइत नही शिया जायेगा । हम में से हरवा 
सिर पर कफ्न बाँध तयार सखडा है । 

सांचती हू इस भाषण को १४ कर कि बारयेलें में जिय छगाववात आल्य 
उन के विजता हो कर बल्तभ भाई परेल देग में सरतार कह॒लाये, उस के आर 
प्रबल सरदार अजीत सिंह हो वा प | 

स्म जलस में १५०० छट एूटे ल्टबट विसान उपस्थित थ। इन सब ने 
अपनाअपना अंगूठा लगा कर बस्ताव पास किया जौर पजाइ मखार का साकत भसारत 
मजी को हसहष्ड में बट समुद्री कार भजा-- अपरण ड्ल्स्ताद छात्र जायें ता बह 
दर ह बस्ना अहिसा मत और रान्त ढय से वर्वत्य आत्यूल्त बड़े जोरा म॑ रू कर 
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दिया जायेगा ।” साथ हो यह भी नोटिस दिया गया कि सरकार अपनी नहरो को बन्द 
कर दे, वरना हम आवियाता (जलकर) नही देंगे । 

जब सरदार अजीत सिह वोल रहे थे, तो कई सौ शस्त्रधारी पुलिसमिनों और 
अफसरो ने मैदान को घेर लिया । उन्हों नें जलसा वस्वास्त करने का हुक्म दिया। 
तभी सूफी अम्बाप्रसाद दरवाजे मे कुर्सी डाल कर बैठ गये और उन्‍्हो ने दृढता से 
कहा कि “मै देखूँगा कौन कम्बख्त जलसा वन्द करता है । किसी (एक गोली) को इधर 
आने तो दो ।” बन्दूक-सगीनवारों पुलिस खडी थी, पर किसी की भी यह हिम्मत 
नही हुई कि भीतर घुसने की कोगिग करे । 

“इण्डिया! के सम्पादक छाला पिण्डीदास उस जलसे में उपस्थित थे । उन्ही के 
शब्दों मे--जलसे में एक भी आदमी ऐसा न था, जो सरदार अजीत सिंह का भाषण 
सुन कर रोन रहा हो। सत्र हूमालू या दुपट्टे से ऑँसू पोछ रहें थे। सरदार जी 
सरकार के अत्याचारों की कहानी कुछ इस अन्दाज से कहते थे कि लोग दहाडे मार- 
भार कर सोने लगते थे । बन्दे मातरम्‌ की गूँज के साथ जलसा समाप्त हुआ, तो 
पुलिस ने भीड पर घोडे दौडा दिये । मना करने पर भी वे नही माने, तो सरदार 
किशन सिह और महाजय घसोटा राम ने अँगरेज पुलिस अफसर मिस्टर वीटी को 
पकड लिया और खूब पीठा । सरदार किशन सिंह, सरदार स्वर्ण सिह, लाला लालचन्द 
फलक, लाला गोवर्धन दास, महाशय घसीटाराम और पण्डित रामचन्द्र पेशावरी को 
गिरफ्तार कर लिया गया । 

तोन रगो का एक डण्डा, जो ढाई हाथ लूम्वा होता था, इस आन्दोलन का 
झण्डा था, जो हरेक के हाथ में रहता था। सरदार अजीत सिह ने अपने भाषण में कहा 
था--'हम इन डण्डो से ही मार-मार कर अँगरेजों को भगायेगे ।” इस जलसे की पिपोर्ट 
के ल्‍प में सरदार अजीत सिंह के इस आन्दोलन की गूँज लन्दन की पार्लयामेण्ट मे भी 
खूब गूजी और इस तरह यह आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय हो गया। 

२२ मार्च को छायलपुर में भारतमाता सोसायटी का जो विराद जलसा हुआ, 
उस के सयोजक चौधरी गहावुदीन ( बाद में सर जहावुदीन के रूप मे पजाव कौन्सिल 
के सरकार-परस्त अध्यक्ष ) थे । इस में ८००० से भी अधिक छोग उपस्थित थे । खास 
बात यह थी कि इस में लाछा छाजपतराय को भी बुलाया गया था। लाला जी की 
गाडी कुछ लेट थी और कुछ देर इस लिए भी उन्हें ऊगी कि उत्साह में मरी जनता नें 
स्टेशन पर उन्हें जिस घोडा-गाडी में वैठा कर जुलूस निकाला, उस के घोडे खोल दिये 
और, उसे अपने हाथों से खीच कर जलसे तक लाये । जलसा समय पर आरम्भ हुआ, 
तो भारतमाता सोसायटी के कार्यकर्ता श्री वॉकेदयाल ने अपनी कविता 'पगड़ी सेभमारलू 
जट्टा, पगडी सँभाल ओये !' पहुछी वार पढे । छोग झूम उठे और वाद में ऐसा समा 
बेंधा कि कवि और श्रोता दोनो ही आँसुओ में वह गये । इस के वाद तो यह तहरीक 

'पगडी सँभाल जद्ठा' के नाम से ही प्रसिद्ध हो गयी । जब लाला छाजपतराय जल्से 


१८५७ के नये संस्करण : *" हर 


मे आय, ता रास्टार अजीत सिह वाल रह थे । तिरगा शष्ण छा मे हाथ में था औौर 
पुसर बहुत से छागा के हाथ मे आ। आपथ क्या था, अगारा यो जयसाला था। उन 
की ए+-एप बात पर जनता तालियाँ बजा रही था । 

जप भाषणा में जाता वी ताल्याँ एटा लाजपतराय को सय से बच्च बम 
जोरी थो) इग व अपो जीवन थी छाप ये बी उपलब्धि मावत थ। भारत में इन 
तालिया पर उा वा अमी तय अगण्ड राज्य था पर आज उलहा न पहला बार दंसा 
ग्िडावा प्रतिद्द्शी छा थ सामने ह--सरदार अजीत सिंह या हर बायय ताल्या 
को गूज से पिरता जा रहा था) शार जा शानटार जुएूय से हीर थे एक उत्ताहित 
भरपूर जत्सा उन व सामा था। य बोठ और खूब जम कर बोरे । तालियाँ उन्हें 
रूब मिली, पर थ एप बहस वो चिवार हा गय । गरवारो क्षात्रा में यह वहम फट गया 
कि हाला लाजपतराय गुर ह और अजीत गिह विप्य । थे जा कुछ कर रह हु सब 
साला जी व इयार पर और यास्तविव नता छाए जो ही ह । इस बहम वा आधार 
यह था वि छात्म वा उस समय आाय-समाज और पांग्रेस में नतृत्व वे सर्वोच्च शिखर 
पर थे और सरदार जजोत शिह एक नौजवान हां थे ) दो महीने बाद ही लाला जी को 
इस बहस वी बीसत चुतवानी पडी । 

२७ माच को फिर ऊायरुपुर म सरदार अजीत मिह बारू और २९ माघ को 
अमृतसर में । विषय था--भारत में राजनतिक स्थिति। य॑ राहरों व जल्से थ । इन के 
राथ ही दहाता मे जा जलस हुए व अछग थे। इस प्रकार माप के जल्सा ने पजाय की 
हवा गरम बर दी । 

पहली अप्रल वो छाहौर के शाह आल्मी दरवाज़े पर सरदार अजीत सिंह पूरे 
जोश से गरजे जौर उहा ने अगरेजो के वध को उचित बताया जौर खुठे आम आातक 
बदियों था समथन किया । इस से इतना जोश फ्ला कि उसो हिन लाहौर में ही एक 
आर जल्से में उत वा भाषण कराया गया। इसे छात्रो ने आयोजित किया था। व्स 
वा योई खुला ऐलान नही हुआ था बल्कि सायक्लो पर घर धर घूम कर छात्रा ने 
इस की सूचना दो थी ! 

६ और ७ भत्रल्ल १९०७ का टाहौर वी सभाओ मे उन के भाषण हुए। भीड़ 
खचाखच थी । भाषणों में मुख्य विषय था टवसो को बढाने का विरोध | ९ अप्रल को 
गजरावाला वी सभा में सरत्ार अजीत सिंह फिर स्वटशी पर वाले और १२ अप्रल को 
अमृतसर की सभा में ! ६००० से भी अधिक उपस्थिति थी] विपय था राजनतिक 
स्थिति उपाय था जेंगरजो को मार भगाता। 

१४ अश्रछ को लाहौर में सभा हुई । हजारौ आदभी उपस्थित थे । मुख्य विषय 
था समाचारपत्रों का दमन ) लाला जसवन्त राय क॑ पत्र पजावों पर मरबार नें 
मकदमा चला दिया था जौर लाला जा को गिरफ्तार कर लिया था। १६ अप्रछ को 
फिर सभा हुई छाहौर में ही। १७ और १८ अग्रल को मुछ्तान में भापणों वी घूम 
युगद्रष्टा भगत सिंह 
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रही । सभाओ मे सैनिक आते तो सदा हो थे, पर १८ अप्रैछ की मीटिय में २०० सिख 
सैनिक उपस्थित हुए । इस घटना ने पजाव सरकार को सनसत्ती में डाल दिया । उस 
के गुप्तचरो की रिपोर्ट थी कि १० मई १९०७ को गदर की पचासवी वर्पगाँठ पर 
सरवर अजीत सिंह और उन्त की पार्टी नये जिप्लव की तैयारियाँ कर रही है । 

२६ वप्रैल को वटाला मे और २८ अप्रैछ को गुरुदास पुर में सभाएँ हुई, जिन 
में सरदार जजीत सिह ने १८५७ के गदर की हिमायत की | देहातों में भी वरावर 
जलसे हो रहे थे और इस तरह वातावरण सनसनी से भरपूर था। सनसनी जनता में 
थी, आतंक अंगरेज़ो में था । 

भारतमाता सोसायटी के गरम कार्यकर्ता और “इण्डिया के सम्पादक लाला 
पिण्डीदास पर सरकार ने इधर-उधर से जोर डछवाया कि वे अजीत सिंह का साथ 
छोड दें, लेकिन उन के यह न मानते पर उन का अख़वार वनन्‍द कर दिया । इस पर 
भी वे वाज़ न आये, तो उन की गिरफ्तारी का वारण्ठ निकाला गया | एक निहत्ये 
आदमी की गिरफ्तारी क्या थी, पारसी थियेट्रिकल कम्पनी का सनसनीखेज ड्रामा था | 
इस ड्रामे के हीरो मिस्टर वीटी और मिस्टर वारवर नाम के दो जँगरेज पुलिस अफसर 
थे | ४०० सगस्त्र सिपाही इस के साथ थे और वडी अकड फूँ के साथ गुजराँवाला पहुँचे 
थे, पर इन की हालत अभिमन्यु नाटक के राय वहादुर-जैसी थी। पण्डित राधेव्याम 
कथावाचक ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिमन्यु के प्रहसन में एक रायवहाद्वर का चरित्र 
दिया हैं। रायवहादुर महाराजा दुर्योधन की तरफ से युद्ध में लडने गये थे और ज्ञाम 
को अकडतें हुए घर लौटे थे । जब पत्नी ने पूछा कि युद्ध में आज आप ने क्या-क्या 
वीरता दिखायी, तो रायबहादुर वोले--मै ने पचासो वहादुरो के पैर काट दिये । पत्नी 
ने पूछा--सिर व्यों नहीं काटे ? रायवहादुर वोडे--क्या वाहियात वात करती हो, 
सिर तो मेरे पहुँचने से पहले ही कोई उन के काट के गया था । 

मतलब यह कि रायबहादुर ने मुरदों के पैर काट दिये थे, पर मिस्टर वीटी 
और मिस्टर वाखबर ने वीरता मे रायवहादुर को भी मात ठे दी । रायवहादुर मोरचे 
पर गये तो थे, पर ये गुजरॉवाला के स्टेशन पर ही रह गये और दफा १२४ का वारण्ट 
गुजरवाला के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को भेज दिया कि वह छाला पिण्डीदास को मिर- 
फ्तार कर स्टेशन के आये । यही नहीं, इन दोनो वीनो ने स्टेशन मास्टर से कहा कि 

वह उन्हें किसो सुरक्षित कमरे में देठा कर बाहर से ताला बन्द कर दे और किसी को 
उन के यहाँ होने की ख़बर न दे । 

गुजरॉवाला का पुलिस सुपरिण्टेण्डेण भी आखिर अगरेज़ था। उस का भी 
कलेजा घडी का पेण्दुठलम हो गया | ४०० सच्स्त्र सिपाहियो ने बद्यपि व्यूकछा पिण्डी 
दास का मकात घेर रखा था, पर उन के कमरे में तो इस बेचारे को ही घुसना था ? 
उस समय तक ऐटम वम तो ईजाद हुआ नहीं था, पर जाने छालछा पिण्डीदास क्या 
कर वैठें और उन्र का कमरा ही वेचारे साहव वहादूर का कब्रिस्तान वन जाये । ठोक 
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के है जोवन्जी यंत्र म कौन रामपटार घुसगा ! साहर बहाटर ने छाल अम्ररवर 
मजिस्देंट ( बाद मातरम और पीपुल सम्पाटत थ्री फाराजचल के दाटा ) से मट 
माँगी । बात हा क्या थी, व छारा पिण्डोदास के पाथ गय हँसते-टगने बहा-- गए 
मेर साय चल । * विस्सा सुन वर व भी खूप हंसे और साथ चल टिये। सगांता व 
पहर में उन्हें ट्रेन से छाहौर झाया गया । स्टेशन वर घुड़सबार दस्ता पहछ से तवाह 
था। उस क॑ पहरे में उन्ह जल भजा गया । यह सत्र सरतार अजीत मिह व. परे 
जादालन वा आतंक था। इस आदोलन का अगरेड १८५७ के नये गटर वा पर 
सेमा समपते थ और भय से अपमर हा रहे थे । 

भारतमाता सोसायटी के वायकर्ताओ वी घठाघट ग्रिर्फहारिया हो रहा थी। 
इन मे प्रतिष्ठित वदील पत्रगार विद्यार्यी और इसे तरह क दुछर प्रतिष्ठित एाग पे | 
ल्‍मे का मुक्ट्मा करने ब॑ लिए पटियाला से जेंगरज मजिफ्रेट मि० बारवटत को 
युलाया गया था। 

एक दिन एक सिख सा्जेप्ट शाला पिण्डीदास महाशय घसादाराम और झाता 
दोना माय ( सम्पादकफ देश )को जल से अदालत म छाया पर बारवटन साहब 
तब तक जाय नहां ध। आगे का किस्सा छाला पिण्डीदास के शाटा म-- हम तोना 
एक ही जजीर म बध एक बरामटे मं वठ थ। सिख साजेंप्ट न पूछा-- आप किस 
अखबार के एडाटर है? मने इण्टिया और लाल्य हीतानाभ त देश का नाम 
बताया | जब उस ने महार्ञय जी स॑ पूछा ता व वोल--आप वा नहीं मांटूम मं 
झुकक्रामार अखबार का एडीटर हू। सादा वरामटा कहकहा से भर ग्या। साजेप्द 
जब खुल गया था। उस ने बताया कि जब भाप को गुजरावाला सम गिरफ्तार कर क' 
अगरज जफसर लाय ता रलव स्टेशन स जेल के दरवाज़ तक दस-दस क्टम पर 
सिपाही ततात क्यि गय थ। प्रबंध मह था कि उन मे किसी एक हा फ्रिके के सिपाही 
नहीं थे । एक हिंदू था, दूसरा सिख था, भीसरा मुसलमात था। बह एहतियात भो 
को गयी थी कि फौजों गारस चुडसवार हाहर यो सडक पर गत लगा रहे थ। 
जब हम हि टुघ्तानी सिपाहियों पे यह सुता कि जगरज़ो ने घबरा कर अपने स्त्रानवच्चा 


को किछे में या स्पशल टेन म भज लिया हे, तो हम लोग खूब हसे थ । 
इस क वाद सिख सार्जेण्ट ने एक वहत हो मजेदार क्सिसा सुनाया हि. एक 


हित हमारे अँगरेज पुल्सि-सुपरिण्टण्डेण्ट में अपये ट्फतर मे गारल मगाग्री ता हम ने 
समझा कि कसी स्रास॑ जगह उहें जाना ह। साहब वहा-र आग आग चले और हम 
पीछे-पीछ । सांच रह थे न जाने कहा जाना ह॒ पर साहव बहाटर अपने वेंगले के 
दरवाजे पर पहुँच गव और वोले--आप सद जा सकते हू। हम सल्यूट दे कर रूपटन 


में वापस आ गये ओर दर तक हंसत रहें । 
इस तरह सरलार अजात सिंह ने अपने पंगटीं समाल जहा के विस्ोन 


जादोछत का अपनी वाणी की तेजस्विता स राजनतिक ऋऋत्ति के रूप मं बदल टिया 
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था। लाला छाजपत राय ने अपने एक भाषण में कहा था--“सरदार अजोत सिंह का 
असली उद्देश्य इस किसान आन्दोलन को पूरी तरह भडका कर इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के खिलाफ उम्र क्रान्तिकारी आन्दोलन वना देना था। सरदार जी कोई समझौता न 
चाहते थे, वल्कि वे तो अंग्रेजी राज्य का मुकम्मल खात्मा चाहते थे | ््ः 

सरदार अजीत सिंह का उद्देश्य इस बात से स्पष्ट है कि उन्हों ने अँगरेजो के 
जाने के बाद भारत मे किस तरह का झासन होगा, इस के लिए एक सविधान की 
रचना की थी। यह संविधान अँगरेज अफसरो के हाथ रूग गया था, साथ हो सूफो 
साहव एवं सरदार जी का बहुत-सा साहित्य भी । वरसो की जाँच-पडताल के वाद 
पता चला है कि यह सविधान और साहित्य भारत सरकार के इतिहास-विभाग मे 
सुरक्षित है, पर अभी तक जनता के लिए इस विभाग के द्वार बन्द है । 

गुप्तचर-विभाग बहुत सतर्कता से सरदार अजीत सिह के कामों पर नजर रख 
रहा था, पर सरदार अजीत सिंह के भाषणों की भाषा घडाकेदार होते हुए भी कानूनी 
दाव-पेंचो से भरपूर थी। इस लिए उत्त पर मुकदमा चलाये, तो सफलता का निदिचत 
विश्वास न था | मुकदमा चला और वे छूट गये, तो उन का प्रभाव और भी बढ जाना 
निग्चित था। इन्हीं दिनो तिलक प्रेंस होदयार पुर की तलाशी में एक परचा मिला, 
जिस का गीर्षक था---अँगरेजो का वध करो ।! गुप्तचर विभाग ने सरदार अजीत सिह 
के भापणो और लेखों से उद्धरण दे कर रिपोर्ट मे छिखा--“अजोत सिंह के पाठक 
उस के विचारों को क्रियान्वित करने मे देर न लगायेंगे।” एक दूसरी रिपोर्ट में 
कहा गया--/इन्हें ( सूफी अम्बाप्रसाद और सरदार अजीत सिंह को ) पाँच साल के 
लिए बन्द कर दें, तो घान्ति होगी ।” 

५ मई, १९०७ को विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया--“दो महीनों से ये लगातार 
भीटिंगें कर रहे है और खुले तौर पर राजद्रोह फैला रहे है । बडे-बडे गहरो के जलूसो 
में सरदार अजीत सिंह ने अँगरेजों के और ऊँचे अफसरो के वध का और अँगरेजों पर 
लाक्रमण कर के आजादी पाने का प्रचार किया है। फौजो में भरती होने वाले क्षेत्रो 
में और समाज में बगावत फैलायी जा रही हैं। सिख-समाज, सिख-फौज और पेन्शन 
पाने वाले सिपाहियो में प्रचार का विशेष ध्यान हैं। सिखो के गाँवो में राजब्रोह के 
परचे बरावर वाँटे जा रहे है। राजद्रोहात्मक भाषण में सिख-सेनिको को वरावर बुलाया 
जाता है और वे आते भी है । अफसरो के दौरो पर गाडी वर्गरह न देने का भी प्रचार 
जनता में किया जा रहा है । भारतोय सैनिको और पुलिसमैनो को नौकरी छोडने का 
या नोकरी करते-करते गद्दारी करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अजीत सिह ही 
उस सव के नेता है। वह अग्निमुख वक्ता है और किसानो एवं सैनिको को एक साथ 
भडका रहा है ।” 

यह रिपोर्ट पजाव के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर के पास भेजी गयी और इसे अत्यन्त 
आवश्यक कार्य मानने की प्रार्थना की गयी, क्यों कि स्थिति भयानकता की ओर तेजी से 
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चढ़ रही ह । 

पजाय वे गवनर मि० इबटसन ने वायसराय हॉट हाडिग् वो लिखा-- 'पजाव 
मे गटर हाने चाहा हु और उदय दा नेतत्व सरदार अजीत सिंह और उस वो पार्ट 
बरगी। बगावत वा रोकने वा प्रव्ध करें । 

अब यह फोढा पक गया था पर इस का उभार वर्त दिन पहएऐ से आरम्भ 
हो रहा था। इस वा पता बायसराय रॉ पिप्टो के उस पत्र मे लगता है जो उत्हा ने 
२९ अग्रस्त १९०६ को भारत यात्री लॉड मौ्े को लिखा घा-- गठर पता करने के 
लिए फौजा म सूब काम जिया जा रहा हू। फौजा म इस समय जो साहित्य बाठा जा 
रहा हू उस का अगला कदम यही ह कि बहा गदर पटा हो । 

७ मई १९०७ को सरदार अजात सिंह और छात्य लाजपत राय के बारष्ट 
निकाल टिये गये । इत पर भारत सरकार के गह-सचिव थ्वा एच० एच० रिजलेने 
हस्ताशर थे । छाला छाजपत राय ता ९ गई को ही गिरफ्तार हो गये और बर्मा के 
माण्टटे किले में भेज ल्ये गये पर सरत्यर अजीत सिंह इतना तेज़ी से घूम रह थे कि 
तुरात़ हाथ नही आये । वे २ जूए सन १९०७ को अमृतसर म आधी रात के समय 

बहुत घूमप्राम से मिस्टर डए्‌० एच० चटविक पलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा रगूलटत 
तीन १८१८ के मातहत पकटे गये । डिप्टी सुपरिण्टेण्डप्ट_मिल्टर पी० इब्टू० जीकिस 
उहें साधारण पसेजर टेन से लाहौर छावनो लाय । रात वी बात थी निम गयी पर 
शाहौर मे उन्हें स्पेशल टेन में ३ जून शाम को ५ बजे भेजा और जाग गाइड नाम के 
स्पेशल स्टीमर में उहें भेजा गया । रिपरोट थी हि यदि उन्हें साधारण टेन से भेजा 
गया तो बहुत गरम प्रदशव होगे और इसी भय स रास्ते मे क्सी स्टेशन पर गाणी नही 
रबी । अगर कही रुवी भी तो चारा ओर जगल ही तजर आया । ३ अगरज़ इन्स्पेक्टर 
१ हिन्दुस्तानों सब इन्स्पवटर ६ भारतीय सिपाही १ जगरज साजेंप्द और २ 
हिल्दुस्तानी क्ानस्टेविल उत के साथ थे । 

भारत व घायसटाय ने कहा-- हम भूल नहीं सक्‍त कि लाहौर म॑ अगरज 
ल्पेग बिना कारण बेइफ्जत किये गये और रावलूपिण्टी में दगे हुए। इस पर पजाप वे' 
गवनर ने जो गम्भोर रिपोट दी उसे भा हम भुल्‍ा नहीं सकते । इसी रिपोट पर 
खाल एाजप्रत राय ओर सरदार अजीत सिंह को जनता के हित के ठिए गिरफ्तार वर 
मंजर बद किया यया और राजद्वांह फ्लाने वाल सभाआ पर प्रावरी के लिए आर्निन्स 
जारी किया गया | 

भारत मजी मिस्टर मौर्ले ने पत्मिष्ट में कहा-- पहली माच १९०७ से 
पहुण गई तक पजाव के भ्रपिद्ध क्रान्तिक्ारिया ने २८ समाए की। इन में सिफ़ परौच 
का ही सम्बप गिश्ताना के क्‍ष्टा स था बाकी स्व में राजद्रोह का प्रचार कया गया। 

माण्डल्य के जिले में ल्ाज्य जो और सरतार जा को एक-हूयरे से नहा मिटले 
दिया जाता था । सरदार जो के आने का पता भी शाला जो का बहुत लिन वाह छया । 
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लाला जी के भाषण तो जरूर धडाकैदार होते थे, पर मानसिक रूप से वें नरम दल के 
आदमी थे | सरदार अजीत सिंह का निर्वासन तो लोगो की समक्ष में आता था, पर 
प्रदव था कि वेचारे छाला जी क्यो पकडे गये ? में इसी अध्याय में पहले कह आयी 
हूँ कि भारतमाता सोसायटो की एक सभा में परिस्थिति-वश लाला जी के जोश में आ 
जाने के कारण सरकारी क्षेत्रों मे यह वहम फैल गया था कि इस आन्दोलन के वास्तविक 
नेता छाछा जी ही है, पर यह सिर्फ एक वहम हो था । 
नरम दल के काँग्रेसो नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने १० जून १९०७ को 
वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को एक पत्र में लिखा--“लालछा छाजपत राय के सम्वन्ध 
में देश के प्रभावपूर्ण लोगो की ओर से उन के हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थवा पत्र तैयार 
हो रहा है । उसे ले कर में जुलाई के अन्त तक स्वय शिमला आऊँगा। इस पर 
वायसराय की कौच्सिल़ के सभी गैर-सरकारी और भूतपूर्व सदस्यो के हस्ताक्षर होगे, 
साथ ही प्रान्तीय कौन्सिलो के सदस्यों , काँग्रेस के भूतपूर्व अव्यक्षों और प्रान्तीय कॉन्फ्रे न्‍सो 
के भूतपूर्व अव्यक्षो के भी हस्ताक्षर होगे । 
अजीत सिह को लाजपत राय के साथ जोडना लाला जी के साथ बहुत बडा 
अन्याय है। पिछली फरवरी मे जब मैं लाहौर मे था, अजीत सिह ने छाछा जी को 
कायर और सरकार-परस्त आदमी कह कर लाछित किया था। यह उन्हो ने इस लिए 
किया था कि लाला जी ने उन के आन्दोलन में कोई भाग नही लिया था ।” 
इस पत्र पर भीतर-ही-भीतर जाँच हुई। १६ जुलाई १९०७ को सी० आई० 
डी० के स्थानापन्न डायरेक्टर मि० जे० स्टीवेन्सन ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा--'मेरा 
लाहौर का एजेण्ट कहता हैं कि अजीत सिह १०० रुपये माहवार लाला जी से छेते रहे 
और लाला जी अपने राजनैतिक फण्ड से उन का खर्च देते रहे | छाछा जी अजीत सिंह 
को उन्त के भाषणों के नोट्स बना कर भो दिया करते थे ।” 
यह रिपोर्ट एक गप्प थी, चारो ओर फैले वहम पर आधारित थी। लाला 
लाजपत राय ने अपनी “आत्मकथा” के पृष्ठ ११९ पर स्वय कहा है--“१९०६ में कलकत्ता 
कॉग्रेस के समय गरम लोगो की जो मीटिंग हुई, उस मे मै जान गया था कि अजीत्त 
सिंह ने सुफी अम्बाप्रसाद की मदद से भारतमाता सोसायटी की स्थापना की है और 
यह सोसायटी गरम पक्ष के सिद्धान्तो का प्रचार करती है । इस समय तक अजीत सिंह 
कई बार मेरे पास आथिक सहायता के लिए जाये थे, पर मै ने इस के लिए बहुत-सी 
गर्ते लगायी थी, जिन्हे उन्‍्हों ने पूरा नही किया । 
असल में सरदार अजीत सिंह की शक्ति का स्रोत लाला लाजपत राय जी न थे, 
न हो ही सकते थे । उन की भक्ति का सोत जनता थी । इस के वाद माजे और मालवा 
क्षेत्र के सरदार और कुछ राजा लोग थे | वे जलसों में एक पद बडी मस्ती से गाया करते 
थे-.'भाजे दे जोर तार, मालवे दे शोर नार, असी नही हारना /” इतिहास का सत्य 
यह है कि अपने क्षेत्र मे सरदार अजीत सिंह ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को जन्म दिया, 
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कर। घर से जो पत्र आते थे, वे जाँच-पचताल के वाद भी उन्हें नही मिलते थे। सरदार 
जी ने जेल अधिकारियों से कभी कोई मॉग नहीं की। उन्हें कोई समाचारपत्र नही 
मिलता था | जेल अफसरो के अलावा कोई जेल-वार्डर भी उन के पास आता था, तो 
उस की तलाणी ली जाती थी । जब वह काम कर के उन के पास से लौटता था, तब 
फिर दुबारा तलाणोी होती थी । 

पुलिस के पहरे मे उन्हे घूमने जाने की स्वीकृति थी । एक-दो बार वे गये भी, 
पर भारतीय लोग, उन्हे देख कर झुक-झुक कर नमस्कार करते थे | पुलिस उन तमस्कार 
करने वालो के साथ मार-पीट करती थी, इस लिए वे बाहर जाते ही न थे। भारत- 
वासी भी पुलिस में थे, पर सरदार जी के किसी काम मे उन्हे नही लगाया जाता था । 
वर्मी पुलिस के लोग ही उन के काम में लगाये जाते थे । पजाव सरकार ने तो उन को 
'भयकर आदमी” माना ही था, सरकार-परस्त और अंगरेजो के अखवारो में भी उन्त के 
और उन के आन्दोलन पर बहुत जहर उगला जाता था। इस से माण्डले के जेल अधि- 
कारी उन से सदा भयभीत रहते थे, पर सरदार जी का व्यवहार बहुत सन्चुलित था । 
वे शान्त भाव से अपनी दिनचर्या चलाते थे । 

एक दिन जब वे गहरी चीद में सो रहे थे। उन्हें सपने मे उत्त के कसूर वासी 
मित्र सरदार करतार सिह दिखाई दिये। उन्हों ने कहा--“सरदार जी, आप ११ 
सवम्बर को छूट जायेंगे ।” हमारे वश में चमत्कारी सपनो की श्यूखला रही हैं । सरदार 
जो को भी इस सपने के सच होने का विश्वास हो गया । ११ नवम्बर १९०७ को दिन 
में ११ बजे माण्डले के कमिश्तर ने सरदार जी को जेल के दफ्तर मे बुलाया, तो आते 
ही वे वोले--.मुझे मालूम है कि आप ने मुझे छोडने के लिए बुलाया है।” इस पर 
कमरिद्नर चुपचाप आव्चर्य से उन की तरफ देखता रह गया । तब सरदार जी ने कहा-- 
'सार्जेण्ट को बुला कर पूछिए। मैं ने बहुत दिन पहले उस से कह दिया था कि हमे ११ 
गवस्वर को छोडा जायेगा ।” कमिद्नर भौचक रह गये । सरदार जी को वाद में यह 
जान कर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस सपने के कुछ दित्त बाद ही करतार सिह जी की 
मृत्यु हो गयी थी । 

सरकारी कागजो के अनुसार ७ नवम्बर, १९०७ को भारत सरकार ने सरदार 
अजीत सिह और लाला लाजपत राय को जल्दी से जल्दी छोडने का निर्णय किया । 
६१ नवम्बर को उन्हें छोड दिया गया, १२ नवम्बर को वही गाईड स्टीमर उन्हें प्रात 
४ व्जे माण्डले से ले कर चछा और १८ नवम्बर १९०७ को स्पेशल ट्रेन से वे छाहौर 
'हुने। सब भाषाओ के समाचारपत्रों की मोटी छाइनें उन के नाम के सुनहरे अक्षरों से 
भर गयी। जनता में जोश का उफान आ गया। पजाव-भर में उन के स्वागत में 
जुजियाँ मनायी गयी.। सरदार अजीत सिह पहले से भी अधिक प्रसिद्धि और ख्याति 

कर लोटे । अब वे देश के हीरा हो गये, हीरो वन गये । 
भरत हू कि खतरनाक कामो का रेकॉर्ड होते हुए भी भारत सरकार ने सरदार 
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अजात सिह वो छाडों ना निणय बया रिया ? परिस्थितियां पर गहरी सजर डारतें 
हुए में मोचता हूं कि छारा जो वी निर्दोविता तो गोसके जी वे प्राथता पत्र ग सिद्ध 
हा ही गयी थी । इस लिए लारा जी वो रिहा करना तो अद अनिवाय था. पर इस 
हालत मे अवेझे सरदार अजोत सिह वा नजरबन्द रखने वा अब होता यह और भी 
अधिक अभावशारी बाता क्रीतियारी आटाल्ल वा एक-छत्र सम्राट सिद्ध वरनाव 
यह सखवार ये' लिए महंगा सौदा था. इस रिए उस ने बहें छाल जी वा साथ छाद 
देना हो उचित समसा ! इस का एक गहरा राजनतिक और मभनोवपानित्र वारण भी 
था। सरदार जजात घिह वे क्शिन आहोल्य व सामते राख्ार झुरु गयो थी कया दि 
विसानों में फसे प्रमावत वी रूपटें सेनाआ में भी जा पहुँची थी और वहाँ बगावत का 
घुवा उठने लगा था । झकने के सिवा सरकार वे पराम बोई चार त था। उस ने 
सरटार अजोत सिंह का जिसानों से दूर किया औौर विसाता वा जमीन पर माह्वि व 
अधिवार ( मि“क्यित ) दना स्वोकार बर ल्यि। इस तरह सरनर अजीत सिह वा 
आदोल्न सफर है गया जोर सरदार जी उस सफलता के समाराहांस दुर रहू। 
इस अवसर १९२ सरबार के विशेषता ने पूरी नीति पर दुबारा विश्वार किया और 
नया एक्ट ज्यो का त्पी चापस छे लिया। जब पूरा तरह किसान सल्लुष्ट थ जीर 
किसी जाटोल्य भें पटो वा उन्हें जरूरत न थी। इस प्रवार सरदार अजीत सिह वो 
अपने वात्तावरण मे जेट रह जाता चाहिए । वे इस हिथिति म॑ भी विसाना वो अपने 
साथ छे सक्‍त हू या नही व्स की परीता उन्हें छोड कर ही हो सकती थ!। सखार ने 
अपती विलप्ति पु कहा क्ि>प्चस जाज के राज्याभिषेक वी खुशी में उड़ छाद्म गया 
हूं। जो भो हो, उत प्री रिशाई से पजाव उपन पढ़ा । उस ने उ हें सिर आँखा पर 
लिया और एस शावलार प्रदशन हुए कि अगरजी सस्वार सलादे मे आ गयी और 
उस के थारों म एक प्रश्व सठा हा गया कि वया उन्हें छोडना उचित था २ 

दिसम्बर १९०७ थे अत में काँग्रेस का अधिवशन यूरत में हो रहा था । छाक 
माय तिटव के विशप निमात्रण पर वे सरदार विशन सिंह के साथ सूरत गय। सूरत 
का यह अधिवेचन बरी विचित्र परिस्थितियों में हो रहा था | बॉग्रेंस के नरम और गरम 
दला में गहरी दरार ता चल्फता अधिवेशन ( १९०६ ) में ही पड गयी था, पर बहाँ 
जधिवेशत के सभापति दादा भाई नौरोजा के सवपाय यत्तित्व ३ कारण बात निभ 
गया थी । दोतों दल कॉग्रेम पर के जा करना चाहते थे, पर बहुमत मस्म दल का था 
परम दल ने अपने का और भी शक्तियाली बनाने वे लिए अधिवेशन का नागपुर से 
यूरत य बदल दिया था । गरम दल तिलक वो सभापति वनाा चाहता था पर गाखले 
के मरम दल वालो ने डॉ० रासविहारो घोष का चुन ल्यि!। गरम दल वालो ने पह 
खाद कर कि टाल शाजपत राय जी देव निकाछे से लौटे हू, इस लिए उन का वाम 
मवसब्मति से चुना जा सफंगा उन था नाम पेय किया था, पर लाला जो तयार 


नही हुए । 
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लोकमान्य तिलक ने गरम दरू वालो की अलूग बैठक बुछायी और परिस्थितियों 
पर सलाह की । सरदार अजीत सिंह भी शामिल हुए। उन्त की राय थी कि प्रतिक्रिया- 
वादियों से दवना या उन्हे तरह देना ठीक नही है, उन से भिडना चाहिए। उच्च को 
दलील यह थी कि हम पजाव मे गरम आन्दोलन चला कर देख चुके है, जनता हमारे 
साथ हैं इस लिए हम नरम लोगों से खुलो टक्कर छेगे, तो जनता हमारे साथ होगी। 
तिलक बहुत प्रभावित हुए । सचाई यह कि अपने ढग का आदमी उन्हें सार्वजनिक 
जीवन में पहली वार मिला था। वे सरदार अजीत सिह पर मुग्ध हो गये, क्यों कि वे 
उन की आत्मा के साथी सिद्ध हुए। काँग्रेस का इतिहास' के लेखक डॉक्टर पट्टाभि 
सीतारमैया ने तिलक और गोखले के विचारों की यह तुलना की है--'गोखले भासन 
और उस के सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तिलक राष्ट्र और उस के निर्णय को 
सव से मुख्य समझते थे । गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तिलक का आदर्श था 
सेवा और कष्ट-सहन । गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिरूक उच को 
हटाना चाहते थे । गोखले उच्च वर्ग और वुद्धिजोवियों की तरफ देखते थे, तिरूक 
सर्वताधारण और करोडो की ओर । गोखले का अखाड़ा था कौन्सिल भवन, तिलक को 
अदालत थी गाँव की चौपाल। गोखले अँगरेजी मे लिखते थे, तिहूक मराठी मे । गोखले 
का उद्देदय था स्व-णासन, जिस के योग्य भारतीय अपने को अँगरेजो की कसौटियों 
पर कस कर बनाये, तिलक का उद्देश्य था स्वराज्य, जो कि प्रत्येक भारतवासी का 
जन्मसिद्ध अधिकार हैं और जिसे वह्‌ विदेशियोकी सहायता या वाघा की परवाह न 
करते हुए प्राप्त करे ।” 
लोकमान्य तिरूक के पास राजनैतिक जोवन का जो सूत्र था, सरदार अजीत 
सिंह उसी के भाष्यकार थे । तिलक और सरदार अजीत सिंह ने नस्म दलवालो से 
निपटने के लिए सरदार किशन सिह के साथ मिल कर योजना वनायी | दूसरे दिन 
सभापति का चुनाव होने पर तिलक ने बोलने का समय मॉगा। वे अधिवेशन को 
स्थगित करने की बात कहना चाहते थे, पर उन्हें समय नही दिया गया । तब वे अपने 
भाषण के अधिकार का उपयोग करने के लिए उठे और मच को तरफ वढे । उन्हें 
रोकता था कि गुल-गपाडा मच गया और डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया के ही शब्दो से 
“प्रतिनिधियों मे से किसी ने एक जूता उठा कर फेंका, जो सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को छ्ता 
हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा । तव मानो एक लडाई शुरू हो गयी । कुरसियाँ 
फेंकी गयी और डण्डे चलने लगे, जिस से कॉग्रेस उस दिन के लिए स्थगित हो गयी ।” 
इस वाक्य में डण्डे शब्द महत्त्वपूर्ण है और उस की जिज्ञासा है--क्या यह 
भारतमाता सोसायटी के चिह्न वाले डण्डे हो तो नही थे ? इस प्रश्न का उत्तर अब 
कौन दे सकता है, पर दूसरे दिल गरम दल की सभा में भावविभोर हो कर तिरूक 
भहाराज ने कहा--सरदार अजीत सिह एक विलक्षण व्यक्ति है वे इस लायक है कि 
उन्हें स्वतन्त भारत का प्रथम राष्ट्रपति वाया जाये । हमारे पास उन-जैसा कोई दूसरा 
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जातमा नही है ।” तिलक महाराज ने कवर यह वहा ही नहीं इस भावना वा सावार 
रुप दने दे लिए एस ताज भा अपने हाय से सरत्ूर अजीत सिह व सिर पर रखा । 
सह ताज अब भा हमार परिवार में सुर्रातत है । 

सरटार अजीत थिह भी तिलक महाराज क व्यक्तिव स बढ़द प्रभावित हुए 
और जब १९०८ म तिलक गिरफ्तार हा गये ता सरत्यर जी न सूफ्ता अम्वाप्रसाद वे 
साथ सावुआ-जय वस्त्र वन लिय->इस प्रत्तिया ॥ साथ कि जय तक तिरुक नहीं 
छूटेंग हम इसा व मं घर घर आजाटा वी अल्स जगात रहग । 

माण्डछा से लोटत ही सरत्यर जजीत सिह भारतमाता सांसाग्टी व काम मे 
जुर गय । भारतमाता बुत्त एजन्सी छाहौर स फिर धडाधड साहित्य प्रकाशित होते 
छगा। पेशवा ताभज़् दतिक पत्र लिन टुगुनां रात चौंगुनी उन्नति करन छगा | सारसारी 
रिपराट मे इस पजाय का सब से जपिकर राद्राह फटान वाला पत्र कहा गया था वया 
वि यह बौद्धिक बंग का सानसिक्र सुराश बन गया था। उस समय यह १५०० प्रति 
ल्ति छपता था और इस की माँग प्रतितिनि बट रही थी । 

इस बा? बा एय' महत्ववूण काय था सरटार जी मे द्वारा एफ सर्वोगिषूण 
याड़ था रचता | औस बद्दारा ही प्रा या रामाचार और मित्रा का सच भज जो 
थे। यट एक परिषूथ भाषा हा था पर इस जातन वाठ ही समच सतत थे | मह कोड 
इतना परिपूण या कि जब सरटार जी विद्या चल गय ता इस में टारा जहा मे भारत 
पे धरा तयारियां ब॑ साथ ता सम्पर रखा ही अपने जप हटप मे समार व जा लग 
ग्रा।स्या वर रहू थे उन वे साथ भा सम्बय रसा और रुस प्रसार यह संसार भर वी 
क्रान्तिया बा बीच सम्पर का खुरशित सूत्र बन गया । सौमाग्य से यह काह हमार परि 
पार म सुर त है। 

मोह्टटा जाने से पहछ उहा ने रियाना के ट सो का शाम उठा कर अपने गत 
माय व रुर जाहटन ( उिसान आलारन ) का झुप है कर जाता के जागरण या 
बावा बम वर रिया घा। जब उसे तरट था परिस्यितियाँ न घा। उठाते शाटा 
हरादार और सूफ्ा अस्वाप्रसाट आडि बे साथ संडाहजर गा दुरयों और विराट 
पाजता बाय 3 भारत का समेत तता के रिए इस से पहुश और इस के वाह भा कोर 
एमी ब्यापन याजया एड हो म्पि या पार्टी या सस्या व ड्रोण कभा बडी बजा ह 
पट बता सभ्भा मह है 

सर याहनाो टच से वि*चा रूफ फटा हम था | सजा सल आर मर शिया 
दा कि विश 5 अशाय ही और भारत क यार जरात 4 लि” या गर्यो सम 
गाय ॥ टी । याजश को मारो राप दर था हि 7 4 भातर और १७४ में 6फ गष्य 
सशएर हुए जर शिशाद भारगन है + पर जक ऑगरय इस में बथ कर बरतान | 
दल »र में कान कर... ब्रज विश» एयमा॥मिट। हंस ए विजय 
कब हे शत हूरीणार बम रिशा री डरा आशोीरार नयशालिस्तात रिल जाय 


४ दुग्दश भाव शिए 


निरंजन सिंह ब्राजील मे जमे और सरदार अजीत सिंह को माण्डला जाने से जो प्रसिद्धि 
मिली है, साथ ही तिलक महाराज से उन के जो सम्बन्ध वन गये है, वे उत का उपयोग 
देश के विभिन्न क्रान्ति-सगठनों को एकता में बाँतच कर उस समय भारत मे क्रान्ति का 
सगठन करें । 


भारतमाता सोसायटी के आन्दोलन की गूँज सारे देश में पहुँच गयी थी । उसे 
सुन कर बगाल के क्रान्तिकारी श्री चन्द्रकुमार चक्रवर्ती सरदार अजीत सिंह के पास 
आये और उन्हें गुप्त संगठन में सहयोग देने लगे । सरदार जी ने उन का नाम रख दिया 
फरिष्ता जी । सहारनपुर के श्री जितेद्ध मोहन चटर्जी ( नीलाम्बर वावा ) छाला 
हरदयारू की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थे और उन के गिप्य के रुप में उस के साथ 
काम कर रहे थे, पर लाला जी के विदेश जानें पर वे भी वैरिस्टरी पास करने इंग्लैण्ड 
चले गये । फरिता जी के आने पर सरदार जी को एक अच्छा सहयोगी मिल गया 
ओर गुप्त संगठन फैलने लगा । जगह-जगह खुले जलसे करने का अपना काम भो 
सरदार अजीत सिंह ने जारी रखा । 


एक दिन फरिव्ता जी का भी मन भाषण देने को हुआ । उस की कहानी श्री 
रामणरण दास के णब्दो में इस प्रकार है--लाहौर-भर में ढिढोरा पीटा गया कि 
ब्रेडठा हाल मे सरदार अजीत सिंह का भाषण होगा । वे लोकप्रिय वक्ता थे। उन का 
भाषण सुनने को लोग उत्सुक रहते थे। सरदार अजीत सिंह इन दिनों भी अपने भाषणों 
में सब-कुछ कहते थे, पर इस सफाई से कि सी० आई० डी० वाले देखते रह जाते थे । 
उस दिन सरदार अजीत सिंह ही वक्ता थे और वे ही सभापति । उत्त के भाषण के बाद 
फरिव्ता जी एक अपरिचित की तरह सभापति के विना बुछाये ही भीड में से उठकर 
मच पर आ गये और सरदार जी से विना पूछे हो अँगरेजी मे धुवाँधार भाषण देने 
लगे। खूब ताल्‍हियाँ वजी, पर उन के एक वाक्य पर तो तालियो की गडगडाहठ से 
आकाण ही गूँज गया । वह वाक्य था--दि डाग आँव इण्डिया इज वेटर दैन द गॉड 
आँव इस्लेण्ड--हिन्दुस्तान का कुत्ता इंग्नैण्ड के ईव्बर से श्रेष्ठ है । 

फरिष्ता जी का भाषण सुनते-सुनते ही पुलिस-अफसर बेचैन हो गये और उन्हों 
ने उन्हे पकड लेने का फैसला किया, पर भाषण पूरा होते ही वे कूद कर भीड मे गुम 
हो गये । लायलपुर के डॉ० दीनानाथ ने उन्हे एक गिन्नी दी कि वे लाहीर से तुरन्त 
वाहर चले जायें और वे गुजराँवाला चछे गये । सरदार अजीत सिंह ने जनता से एक 
अनजान आदमी की तरह कहा--अजीव आदमी था यह किस मुझ से इजाजत ली, 
ने पूछ और जो जी में आया कह गये । मेरा इन से और इन के विचारों से कोई 
सम्बन्ध नही है, पर क्‍या कोई बता सकता है कि ये हजरत कौन थे ? 

किसी ने उत्तर नही दिया, पुलिस अपना ही मुँह ताकती रह गयी, पर फरिव्ता 
जीका वारण्ट निकाल दिया गया कि मिलते ही गिरफ्तार कर लिया जाये । सरदार 
अजीत सिंह के कहने पर मैं ( रामगरण दास ) गुजराँवाला गया और सरदार जी के 
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खा 


सरदार अजीत सिह 
स्वतन्त्रता की खोज मे 


आदमी चार टित के लिए घर से वाहर जाता ह तो सो प्रद्ध हजार बातें 
सोचना ह । उस को पता होता हू कि वह कहाँ जा रहा ह कहाँ टहरगा 
बया कर॒गा जौर बच लोदेगा। फिर भी एक झमेल्प-सा सालम होता हू 
सफर पर जो इस तरह घर से जा रहा ह दि भविष्य अनात ह अवधि यात्रा 
वी हू नहां और जिस के जिए सफर का अब हू भटकना वह भी जाने कब 
तक और कहाँ में कहाँ दक उस के मत की बसी गति होगा २ 

जब मरदार अजीत सिंह अपने साथी सूपी अम्बाप्रसाद आदि के 
साथ उस रात घर से बाहर निकड़े होगे तो उन के मन में कसा दृषान 
रहा होगा ? सोचतो हूँ तो कलेजा मुह को आने लगता हु और दम घुटने 
लगता है पर तभी मन में आता ह कि ऊँचा आदश और पवित्र लदय 
मनुष्य को इतना बल देते हु कि वीहड बस भो चमन बनते जाते है और 
गहर समुद्र कागज वो किल्तियों से पार करने लायक । 

ऐसे सफ़र का पहला प्रश्न होता ह--क्धिर से चर. कौन-सो 
राह पत्र ? एक राह थी पेशवर होते हुए खबर का दर्सा पार कर 
अफगानिस्तान पहुचना पर इस में बहुत खतरे थे। दुमरा राह थी क्याची 
से पाता के जहाड़ डरा ईरान जा तिक्लना $ उहाने यही राह चुनी पर 
श्य राह में भी तो घर वी उसरत थी पाए पोट आदि उपपरण आवश्यक 
मे। साथिया की समटन शक्ति अभिनरनीय ह कि साधन जुट गये, उपकरण 
मिल गये । सरलार अजीत सिह और उन के साथी एसे शानटार दय से 
कराची में जहाठ पर चढ़े कि अंगरडी सरकार व॑ गुप्ततरां वो नजरें मुल्े 
थी मुंदो ही सह गपो । सरदार अजीत सिंह अब मिर्जा हसन साँ थे । 

भमुद्र वी छाती को चीरता जहाज ईरान वे बंदरगाह बुगेर जा 
पहुँचा और हमारे द्रान्तिब्यात्री शगति के साथ ईरान परुँच गये। ईरानी 
ब्रगन्विकारी पार्टी वे लेता सयट असटत्णा मुजतबिक ने उनका हिलसे 
खर मरत्म-स्वागत-क्या । वहाँ से तुगिस्तान परचे जहाँ खान जूरी 
घिय॑ ने स्वागत क्या और खाव जमीः खाँ बबीरे के सरटार समाउटौश 
से मिझाया | इस का अय था इस प्र" वी सव से बच वाक्ति से परिचय । 


युग्रद्रष्ठा भगत घिह्‌ 


वहाँ से पहुँचे शीराज । छूट भी एक धस्चा है और उस जमाने में उस क्षेत्र का यह एक 
बडा धन्धा था, जैसे आजकल सरहदो पर तस्करी व्यापार है। ये कई जगह छूटे गये 
और उस से कई गुती जगहो पर पीटे गये । ठग इन्हे पीटते, तो यह खिलखिला कर 
हँसते । सरदार अजीत सिह की प्रतिक्रिया थी--“यारो, पिटाई का स्वाद जीवन में 
पहली वार ही चख रहे है ।'' ये उस जीवट के प्रतिनिधि थे, जिस का अनुभव उर्दू की 
इन दो पक्तियों मे गूँथा गया है-- 
“यो तो ऐ सैयाद, आजादी के है छाखो मजे । 
दाम के नीचे तडफने का मजा कुछ और है ॥*' 
जब समाउहौला को यह खबर मिली, तो उन्हो ने गाँव के जत्थेदार को ख़बर 
भेजी कि इन मेहमानों का सामान वापस दिलाया जाये और समान वापस सिल गया। 
शीराज मे वे इमामे-जुमा से मिले और इस्फहान होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान 
पहुँच गये । इस सफर में कोई ग्यारह वार लुदाई हुई। इस सफर का एक बेहद मनोरणक 
सस्मरण सरदार अजीत सिह के ही शब्दों मे इस प्रकार है : “इस सफर में एक शहजादा 
भी हमारे साथ था । वह कुछ विस्किट ले कर चला था। वे लूट लिये गये और पिठाई 
भी हुई। वह बार-बार कहता था--मारपीट की कोई बात नही दोस्तो, पर तुम किसी 
तरह मेरे विस्किट दिला दो । उस की यह बात सुन कर हम खूब हँसते थे। ' 
तुगिस्तान से चलते समय सरदार अजीत सिंह और हृपीकेश एक टोली मे हो 
गये थे और सूफी साहब और दूसरे साथी दूसरी टोली मे । तेहरान में इमामे-जुमा के 
बेटे ने सरदार जी को डेमोक्रेटिक पार्टी के सचिव मिर्जा मुहम्मद पहलवी से मिलाया 
और वही इस की मुलाकात हुई सैयद जमालुद्वीत तवखतीबी से, जो ईरान के प्रधानमन्त्री 
रह चुके थे। “बर्क' के सम्पादक भौर ईरानी क्रान्तिकारियो के नेता श्री ज़ियाउद्दीन 
( बाद में प्रधानमन्त्री ) से भी सरदार जी की मित्रता हो गयी, जो तुरन्त ही बडे काम 
की सिद्ध हुई और वाद के जीवन में भो। वही ईरान के विदेश मन्‍्त्री ( बाद में 
बादशाह ) श्री रजाशाह पहलवी से सरदार जी की निकटता हो गयी । 
ईरान उन दिनो अजीब सकट से गुजर रहा था । उस के उत्तरी भाग पर रूस 
के जार का प्रभाव था और दक्षिणी भाग पर अँगरेजों का । बादशाह कमजोर था, जो 
न रूस को कुछ कह सकता था, न ब्रिटेन को, पर क्रान्तिकारी लोग दोनो के विरुद्ध 
संधर्प कर रहे थे । सरदार जी ने फारसी मे 'हयात' नाम का पत्र निकाला । इस पत्र ने 
हिन्दुस्तान की आज़ादी के सधर्प की हिमायत की और ईरान के हितो को भी 
बल दिया । 
एक वार अंगरेजी पुलिस के किसी अधिकारी ने सरदार अजीत सिंह को पकड 
लिया, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी येपरन खाँ साइवेरिया के रूसी क्रान्तिकारी थे । 
श्री जियाउद्दीत मे उन से कहा---/एक क्रान्तिकारी के द्वारा दूसरे क्रान्तिकारी को कष्ट 
नही मिलना चाहिए (” इस यर सरदार जी छोड दिये गये पर वे ग्रब अँगरेजों की 
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एक सेनापति की तरह व्यूह-रचना की अद्भुत शक्ति है, पर उन्हें इस बात में विश्वास 
नही हुआ कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में जँगरेजों के विरुद्ध युद्ध कर सकती 
है। इतना निश्चित है कि कैंसर सरदार अजीत सिंह के काफी निकट आ गये और 
उन्‍्हो ने पूरी तरह मदद देने का वचन दिया । कैंसर का जो मन्‍्त्रो सरदार अजीत सिंह 
को विदा करने आया, उस ने कहा--'हमारा कैसर माने न माने, मैं आप की वात 
से शत-प्रतिगत विश्वास करता हूँ ।” 
सरदार अजीत सिंह वलिन में कैंसर से साठ-गॉठ पक्‍की कर के पेरिस आ 
गये । उन्हीं दिनो इंग्लैण्ड के राजा पचम जार्ज फ्रान्स आने वाले थे। इग्लैण्ड को 
विख्यात पुलिस ने रिपोर्ट की कि पेरिस मे राजा जार्ज की हत्या के पड्यन्त्र की गन्ध 
महसूस हो रहो हैं । विद्येपज्ञों का ध्यात सरदार अजीत सिह पर क्रेन्द्रित हो गया । 
पेरिस से तग कर के भारतीयों को खदेडा गया और सरदार जी को नजखन्द करने की 
बात पर भी विचार हुआ, पर वे वहाँ से स्विटजरलैण्ड चले गये। श्री श्यामजी कृष्ण 
वर्मा भी उन दिनो सरदार जी के साथ थे । 
उन्ही दिनो ( मार्च १९१२ ) सरदार जी ने अपने इवसुर श्री धनपतराय जी को 
जो पत्र लिखा वह उन की भनोवृत्ति और दृष्टि दोनो पर अच्छी रोशनी डालता हैं । 
उस के कुछ अश इस प्रकार है-- 
प्यारे बाबा जी महाराज, मौज वहार । 
आप के चन्द मुवारिक कलमात बन्दा तक पहुँचे । उन को पढ कर निहायत 
खुशहाल हुआ । खुदा आप का बजुद सलामत रखें । पेश अज ये कि में हिन्दुस्तान में 
आने की फिक्र करूँ, आप हिन्दुस्तान से बाहर दीगर मुमालिक भी देखें ॥ आप अपनी 
वशीर आँखो से खुद मुछाहिजा फरमायेगे कि दुनिया कहाँ जा रही है। मै ने युरेप के 
चन्द भुमालिक देखे हैं और अब यहाँ की वज जिन्दगी से वाकिफ हूँ । अव्वल-अव्ब॒ुल 
हरेक चीज आदमी के लिए गराँ नजर आती है और इस में जरा भी शक नहीं कि 
असवाबे जिन्दगी युरैप मे शस हफत मुकाविल गराँ है । सद्‌ रुपया माहवार से वाकिफ 
आदसी युरेंप के हर शहर में जिन्दगी बसर कर सकता है । इस से कम बद गुजरती 
हैं। ज्यादा जिस कदर किसी का दिल चाहें खर्च कर सकता है । 
यहाँ दुनिया बिलकुल निराली हैं। अगरचे मेरे लिए कोई गैरमामूली चीज 
नही, लेकिन मुकावछा करने से मालूम होता है कि यहाँ की जिन्दगी और मणरिकी 
जिन्दगी में बहुत फर्क है। कुदरत और सनअत दोनो के दस्त-वदस्त काम करनले से 
यहाँ की जिन्दगी अच्छी गुजरती है । आाबोहवा वहुत जच्छी, हिफ्जे सेहत के लिए हर 
किस्म के सामान मुहय्या हैं। तालीमोतदरीस व मुल्क की जरूरियात के मुताबिक हर 
चीज वाकायदा मुन्ज्जम है। ह॒व्वे बतन की तालीम देने की अब यहाँ जरूरत नहीं । 
लोगो की रगो-रेशो में यह सिफ्त दाखिल है, मगर मणशरिकी पराखदिली या रहानियत 
यहाँ देखने मे नही आती । मर्दम रोजो-जब रुपया पैदा करने के सिवा और किसी 
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फिर में गत । आते बप। घर के 7िप्वार नष्ठ है । 

मोह लोग मिए मगरिदर जघाते, लोगो वो ही भारप सथाठ़ कर । है । मर 
पापों शो इस के कॉबि- गहों मोतरे। इंगने शादह उन के वििमों भाई सगे, 
इति था को मुगादह गुत बह शयहाव हो) है और आजा खग्राता के बैबचर कायक 
हो दर उन जे हिल को इरसयाड शाविक होगा है। मह्यरओी माणाज में है. एमा5 
में प्रा शा्टाएयों देशा जाया है. लतित बारज्‌र इग शप्राय गियाद वे शर्ते 
गा बादिए दो है और भावाण वो शुदियों दाग़ान यहाँ देखया है। 

ऋहरते मे सबर दादा शुधदवार है और रणय ने शाएय हर पढ्ाड़ पर 
जाया आगा। है। पूँरि लाग यहाँ बैचोगर सार करे है. शपए में राशत क॑ मशराब 
भी बावर ये बहवर मोरष्या है। इगेगाओ बि”शया पता इसे लिए नहां हि रु जगह 
तथामा बगर हा उसे दसा घाहिए । एक पारर ह॒निया में छगार०। मरे शपाल में 
ओप दंग भगापरत गे बरत महशड होगे। 

१९१८ मे पट्टा विजपुद्ध आरम्म हा गया। गरचर जो अपी याजना में 
जुट गय । अगरडा भी तरए से भारतीया बी जा मेगा मोरणा पर है रहो थो उस में 
बंगायत बे भाव पराते रहे और भारत के प्रालिरारियों ते आया रोशयह जादत रहू। 
मंसर ये गाय उत] वा हएटम ताजा गस्बरय था रहा। अमरितां में सरणभर अजोत 
सिह पे गाया छारा हरत्याट ते ग”रखार्टी बा स्थायी वी थो और वहा बई हार 
घिरायापु भारत पटैग बर गहर बरन मा तयारों बर पुरे थे। छाशा जी ने बच्त 
बाह्य ते इसे सगय सरटार अजीत शिह अपरिश आ जायें और गहर-ार्ी बा पतृय 
बरने थे शिए गुप्त रुप गे भारत जायें । उदें अमेरिषां छान व छिए बम्टा लिया गया 
इस वा उत्टरा भो गहरनयाटी व इतिशस से मिख्या है पर घटताओ गा अध्ययन 
मरते से ऐसा माटूम पहता है हि राए्ार जी अमरिता जात से अधित अपना युरंव में 
रहना आवायक और मट्स्यपूण समझत थ। एप बार छाटा हरत्याल न कुछ शुशछा 
हट थे साथ बहा था-- अजीत मिट वहाँ बठ वर अपना रामय लराब गर रह हू । 

बात एसी नहीं थी असल बात यह थी कि प्रथम विष्व-युद्ध में भारत में करा त 
अपने तीन रूपा में एक साथ आग बढ़ रहो थी। अमरिवा में सगठित गदर-पार्टी वे 
बोर जोर में अय्रे हुए भारत पहुँच यर यहाँ मी फौजा वो अपने साथ मिला घर 
आंतरिक तूफान उठान को घोशिश वर रह थे। वाबुरू मे राजा महद्र प्रताप वे' 
राष्ट्रविव में आजाद हिंद रारकार कायम हो गयी थो। बह अपनी तयारियों में जुटी 
थी । सरटार अजीत सिह उन भारतीय सनिको वो जो अगरेज़ा से यागी हो शर उन से 
आ मिफ्ले थे या फिर जमन-संनाओ वे द्वार गिरफ्तार हो कर वम्पा में रह रहे थ-- 
एक आजाद हिंद सेना वा सगठन कर रहे थ। उ हें आशा थी कि व टर्षी बे रास्ते 
अपनो सेना छे वर कायुल रारकार से जा मिर्लेंग । इस हालत पें अ्ंगरज्ां वे छकवे छूट 


जायेंगे और हिन्दुस्तान आजाल हो जायेगा । 
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१९१६ के आरम्भ में ही सरदार अजीत सिंह ने भाँप लिया कि आ पासा 
अमरीका के मैदान में आते ही पलट जायेगा और जर्मनी की हार हो जायेंगी। वे 
क्राजील पहुँच कर वही बस गये और एक गुमनाम जिन्दगी जीने लगे । उन्त के लिए यह 
एक बहुत वडा धक्का था, पर घक्का देना और धक्का सहना ही तो क्रान्तिकारी ना 
भाग्य हैं। यह वह समय है जब भारत के पत्रों में अकसर उन के मर जाने की खबरे 
फेल जाया करती थी । एक बार जब ऐसी ही खबर फैल रही थी, ईरान निवासी का 
अँगरेज महिला ने सरदार अजीत सिंह पर एक लेख किसी पत्र में लिखा | भगत सिंह ने 
वडी वुद्धिमानी से पता चछा कर उस महिला को वी० एस० सन्धु के नाम से एक पत्र 
लिखा और उस से सरदार जी का पता पूछा । उस ने उत्तर दिया, मुझे उन का ठीक 
पता तो माल्म नही है, पर सम्भवतः वे राय डी जेनेरी ( ब्राजील ) में है। बहुत दिनो 


वाद उन का पत्र मिला और उस से उन का देश से और परिवार से टूटा हुआ सम्पक 
फिर जुड गया । 


कोई १६ वर्ष वे ब्राजील मे रहे । वे कुछ समय वहाँ प्रोफेसर रहे, कुछ जह 
एक कपड़े की फर्म के मैनेजर रहे और कुछ समय ट्थ-पेस्ट बनाने वाली एक फेक्टरी मे 
भी संचालक रहे । इन वर्षो मे उन्हो ने उस क्षेत्र के तीन क्रान्तिकारी तूफानों मे भाग 
लिया और भारतीय क्रान्तिकारियों को भी संगठित करते रहे । अब फिर दुनिया के 
नवशें मे लयी उथल-पुथल पैदा हो रही थी। यह कैसे सम्भव था कि दुनिया मे नयी 
ऊष्मा पैदा हो और एक महान्‌ क्रान्तिकारी के दिल की घडकनों में उफान न आये ? वे 
ब्राजील से चले और फ्रान्स आये । यह १९३२ की वात है। 

फ्रान्स में कुछ दिन रह कर वे स्विटजरलैण्ड चले गये, पर पेरिस की कछा और 
स्विटजरलैण्ड की सुन्दरता से उन्हें क्या छेना था, वे तो लोहे की तलाग मे थे। उन्हें 
जर्मनी की ओर से हथौडो की ठुक-ठुक सुनाई दी । वे जर्मनी पहुँच गये । चिकित्सा के 
लिए वहाँ श्री सुभापचन्द्र बोस ठहरे हुए थे। दोनो मिले | यह दो गरम हृदयो का गान्त 
मिलन था | फिर जर्मनो में वे काफी दिन रहे और तव स्विटजरलैण्ड लौट गये । उन्हें 
अपने भीतर नयी गुनगुनाहट सुनाई दे रहो थी । वे उन छन्‍्दों की तलाश मे थे, जो उस 
गुनगुनाहट को नये गीतो में उत्तार दे। स्विट्जरलैण्ड से वे इटली जा पहुँचे । यह वह 
युग था, जब जर्मनी में हिटलर का और इटली में मुसोलिती का सितारा दिन और रात 
ऊपर चढता जा रहा था। मुसोलिनी से वे परिचित थे । मुसोलिनी में उन का बहुत 
शानदार स्वागत किया। वे रोम से रहने छगे और नेपल्स में फारसी के प्रोफेसर 
हो गये । 

संसार की राजनीति का गहरा अध्ययन कर सरदार अजीत सिंह ने १९३९ में 
एक लेख लिखा, जिस का शीर्षक था स्ट्रेटेजी आँव प्रेजेप्ट वार! | इस का विपय यह 


था कि ससार में आज जो उथरू-पुथल मची हुई है उस की आग किघर फैलेगी । बहुत- 


8 
से आलोचको ने उस समय इस लेख की हँसी उडायी थी, पर बाद में उन की भविष्य- 
सरदार अजीत सिंह : 
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इन के साथ ठोक न था--अँगरेज तो इन्हे कुछ समझते ही न थे। ये सिपाही ईराक़ 
हो कर मित्र आये ये । ईराक की जनता नें इन्हें खूब घिवकारा कि ये वेवकूफ आदमी 
अपनी गुलामी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं । एक प्रश्न वार-वार इन से पूछा 
गया--'तुम ऐसे ही बहादुर हो तो अपने देश से अँगरेजों को क्यों नही मार भगाते ?” 
गिरफ्तारी के बाद ये छोग अनुभव करते थे कि जिन्हें दुब्मन माव कर हम लडने आये 
है, वे कैद में हम से ऐसा व्यवहार करते है, जो उस आजादी के व्यवहार से अच्छा हैं । 

सरदार अजीत सिंह इन भारतीय सिपाहियो के लिए रेडियो से अछूग कार्यक्रम 
प्रसारित करते थे । चोरी-चोरी सिपाही उसे सुनते थे और उन में यह आत्म>लानि 
पैदा होती थी कि हम अपने देण के दुश्मनो को मज़बूत करने के लछिए उन से लइ्ड रहें है 
जो हमारे देश की आजादी के काम में हमारे नेताओं की मदद कर रहे हैं। खास वात 
यह थी कि अँगरेज लोग हिन्दुस्तानी सिपाहियों के साथ बहुत हीन व्यवहार करते थे, 
पर गिरफतारी के बाद जर्मन सेना अंगरेजी और हिन्दुस्तानियों के साथ समान दरजे का 
व्यवहार करती थी। अँगरेजु गिरफ्तारी के बाद भी हिन्दुस्तानियों के साथ अपना 
व्यवहार हीनता से पूर्ण ही रखते थे। इस सब से यह वातावरण वन गया था कि लडने 
से गिरफ्तार होता श्रेयस्कर है और सिपाही मौका मिलते ही आत्मसमर्पण कर देते थे । 

इन्ही दिनो नेता जी सुभाषचन्द बोस काबुल से सरदार जी के पास आये। 
सरदार जी के इटली और जर्मची में ऊंचे सम्पर्क थे और सरदार जो के पास काम की 
पूरी योजना थी । दोनो मे गहरा विचार-विमर्श हुआ और सरदार जी ने मुसोलिनों 
और हिटलर के साथ नेता जी का सम्पर्क-सूत्र जोडा तव नेता जी जर्मनी गये । सरदार 
अजीत सिंह ने लगभग एक लाख रुपया भी उन्हें काम के लिए दिया। सरदार जी के 
पास अनुभव और योजना का भण्डार था, नेता जो के पास उत्साह और सगठन-शक्ति 
का अजेय समुद्र । अब दोनो एक हो गये थे 

जुलाई १९४२ की बात है । वेनगाणी के युद्धवन्‍्दी कैम्प मे यह खबर उडी 
कि नेता जी सुभापचन्द वोस आ रहे है । छोगो में उत्साह फैल गया, पर नेता जी वहाँ 
नही पहुँचे और सरदार अजीत सिंह के साथी भारतोय क्रान्तिकारों श्री इकवालरू शजैदाई 
वहाँ पहुँच गये । सब भारतीय युद्धवन्दियो को एक जगह इकट्ठा किया गया । श्री शैदाई 
ने उन के सामने देशभक्ति से भरपूर ओजस्वी भाषण दिया और देश की आजादी के 
लिए उन से सरदार अजीत सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिन्द रूप्कर! में भरती होने की 
प्रार्थना की । परिणाम स्वरूप अधिकाग भारतीय सैनिक लब्कर में जामिलू होने के लिए 
तैयार हो गये । 

एक-एक से पूछ कर सब सिपाहियो को दो हिस्सो में वाँठ दिया गया | एक 
तरफ वे जिन्‍्हों ने लश्कर मे जामिक होना स्वीकार किया था और दूसरी तरफ वे, 
जिन्‍्हो ने स्वीकार नही किया । दोनो को अब अरूग-अलऊग कैम्पो में वाँट दिया गया | 
इटली ले जाने के लिए भी एक जहाज पर अँगरेजी कैदियो और लब्कर मे भरती होने 


सरदार अजीत सिंह : 
श्र 


८९, 


से धववार करते बाला का घदाया गया, दूमर में 7“बर में भरदी हान बार! शौ। परे 
जहाऊझ म र॒फभेट से धाम रिया गया | अगरड अफ्सरा और रिपाहिया मा जहा गो 
उपरी मझि मे जगह हो ययी और हिन्टस्तानी अफ्गरा और गिपाटियां वो भोचे बी 
मंजिल में । पोच मारा तहगाया तो नसव हो था। 

बनगाडी से दाना जहाड़े एव-साथ चढ़े | दूधर लिन अगरशी पनदरी ने दाना 
जहाडा पर तारपीडी वा निशाना शगाया । समय मी बात हि. उिच्ाना उसी जहाड 
पर बटा जिस मे जगरड सवार थे। भाग्य वा और भी तमाणा हुआ वि. उग्र जहाद 
या उपर का हिस्सा ही उड़ यया । उस में कई सौ गार थ जिन में केवल हा हा बचे । 
हिटुहतानों सब बच गय। ऋापर में भरती हान बाए। ते *स वा यह अब त्गाया हि 
भगवान्‌ न देश वी सवा वे रिए हो हम बचाया है । हवर थे गनिका मो राम ले 
फाया गया जहाँ लश्यर का छावनी थी। यथा रामाचाारा ह ये था।शापरव 
फोजिया ने स्व नये आने बाड़े भारया या स्वागत तिया। गा शब की टोविया पर विरगे 
राष्ट्रीय बिल छगे हुए थे और उनपर वी छावनी मे चारा तरफ झ्ष्रे ही थष्ठ पहरा रह 
पथें। रावर वे सलिक जोर घ पुरारत-- हिन्दुप्तात नये सतिक दूपरा भोर से गुझारत 
>> जिटाबाद । श्स तरह बहुत देर तक हिटसस्‍्ताय ब्विलाबाट वे सार गूजत रहें । 

सरलर जीत सिह ते आ कर इस जात वो प्यार वी चारनों में पाये हिया। 
प्रा से न दा सत्यूद पर ध्यान दिया न उमस्त पर ३ थे एवं एक सनिक से भुजाओं में 
भर वर गये मिद्रे और इसने भाव विभोर हा गये जि उप वा यश रेप गया और जाँखें 
डयश्वा आयी । छावनी परिवार के वातावरण में बटर गयी। ने का सिपाही रहा थे 
अफसर मे हाई-क्साण्ड | इसी स्थिति में उत के मह से निरल पड़ा-- मर बच्चो से 
तुम से मिल बर इतना खुण हू. पितता इस समय भगत सिह से मिल बर हुआ होता । 
मेर लिए ता तुम सभी भगत सिह हा । मु|न विश्वास हो गया हू वि अगरज या बोई 
भी अब मे हिंदुस्तान को सुर्पम रस सफता है मे उस वा शापण कर सरता है । लें 


के! बाद वे सामात हो गये। हे 
जमनी मे नेता जी ये प्राइज इफ्ल्यित हिजो--आजाल हिंद सेना--वी स्थापता 


वी थी । उहें सनिकों की जकूरत था | सरदार अजात सिह ने पाँच सी सनिक अपने 
पास रख लिये जौर वावी को नेता जी के पास भेज दिया । इन पाँच सौ को नयी बर्दियाँ 
दी यमीं औौर परड के बाद सबसे यह "ापय री । 

मे ईंदवर के नास पर चपथ लेता है कि से स्वयत्रेवर के रूप मे आजाद 
हिंदुस्तान रुथ्पर में शामित हा रहा हू । मे टेशा वी स्वतअता व रिए. अपनी तने 
भेद जौर धन सब बुछ न्यौछावर वर दूँगा और अपने देख की चान बहने क॑ लिए अपने 
सवध्ेएठ प्रयत्य रटोगा ६ जो कोई भी मरे प्यारे देश पर कब्जा करने व मतसूबे बाधगा 
उस का विसोय्र करते मे यदि मुझे अपना जान को बाजी दो हगानी बड़गी तो से 
प्रवाने वी तरह हंसते-हँसते अपना प्राण योछावर कर दूया ) नेट के अति बफातारी 


६० युगद्रश भगन सिंह 


मेरे जीवन का आभूषण होगा और देझ् के श्रति गद्दारी के अपराध में मुझे जो दण्ड 
दिया जायेगा, उस पर मुझे कोई आपत्ति न होगी ।* 

“आजाद हिन्दुस्तान लब्कर' के सैनिकों की ट्रेनिंग आरम्भ हो गयी । यह ट्रेनिंग 
केवल युद्ध की ही नही थी, देश के इतिहास की भी थी, जिस से सैनिकों में अपने देश 
के लिए अभिमान और आत्मगीरव पैदा हो । लश्कर के सनिक युद्धबन्दी कैम्पो मे जा 
कर ऑगरेज-परस्त सैतिको से मिलते रहते थे । वे इन से प्रभावित होते थे और इस 
तरह लश्कर के सैनिकों की सख्या बढती रहती थी। इटली के सैनिक अधिकारी रूश्कर 
के सैनिको से बहुत प्रभावित थे और उन्हें इटली के सैनिकों से श्रेष्ठ मानते थे । 

सरदार अजीत सिह ने बारी रेडियो का नाम “आजाद हिन्दुस्तान रेडियो' 
रख दिया था और वे उस पर प्रतिदित जोरदार भाषण देते थे। देश-भर मे फैली 
भारतीय जनता और दुनिया में फैले भारतीय सैनिक उसे चाव से सुनते थे। नेता जी 
भी इस बीच इटली आये । “आजाद हिन्द रब्कर' के काम से वे प्रसन्‍न भी हुए और 
प्रभावित भी । सरदार अजीत सिह से उन की लम्बी वात-चीत हुई, वे जल्दी ही जर्मनो 

लौट गये । 

सब काम ठीक चल रहा था कि युद्ध का पासा पलट गया । इटली की सेना के 

पैर उखडने लगे | उस ने चाहा कि आजाद हिन्द लश्कर का वह अपने हित में उपयोग 
करे, पर सरदार अजीत सिहु और उन के साथियों की साफ राय थी कि भारतीय 
सैनिक भारत के लिए ही लडेंगे, अन्य किसी के लिए नही । इटली वालों का खिलौता 
बनने से साफ इनकार कर दिया गया और अन्त में तो उसे भग ही कर दिया गया और 
सब सैनिकों को उदेता के नजरबन्दी कैम्प में भेज दिया गया । ८ अक्तूबर १९४३ को इटली 
का पतन हो गया । अब इन के लिए फिर से अँगरेजो के हाथो मे पडने का डर था, पर 
११ अक्तूबर को जर्मन सेना से कैम्प को घेर कर सब को कंदी बना दिया और जर्मनी 
भेज दिया । आजाद हिन्द लब्कर' के सेनिक नेता जी की आजाद हिन्द सेना में जा 
मिले और इस तरह उस समय अँगरेजों के हाथ पडने से वच गये, पर सरदार अजीत 
सिंह क्‍या करें ? वे इधर-उधर हुए, पर अन्त मे २ भई १९४५ को अँगरेजों ते उन्हे 
पकड लिया । सभी जानते थे कि उच्त के लिए यह घटना मौत के मुंह में चले जाने के 
समान हैं। गिरफ्तारी के साथ ही उत का सब-कुछ जव्त कर लिया गया। 

अब वे त्रास के शिविरों में जीते-जी नरक की ज्वाला सह रहे थे । त्रास सहना 
ही अब उन का वर्तमान दीखता था और मर जाना और मार डाछा जाना ही उन का 
भविष्य । पर वे शान्त थे | जिस देश के लिए उन्हो ने जीवन-भर तप किया था, अपनी 
वरवादी के खेल खेले थे, उस के ही कुछ निवासी अब चाँदी के चन्द टुकडों के लिए उन्हें 
तिल-तिल जला रहे थे, सता रहे थे, और बिना गला काटे मौत की तरफ घकेल रहे 
थे। सरदार जी ने अपने एक मित्र से कहा था--मैं मर जाऊँ, तो पत्नो मे छपा देना 


कि मेरे दु ख झेलने और मरने का कारण इण्डियत मिलीटरी मिशन है ।” मद 
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रहें है। वे स्वव जानते है कि वे ब्राजील के पासपोर्ट पर ब्रिटिम विज्ञा छे सकते है, 
पर वे भारत में एक विदेशी के रूप में जाना पसन्द नहीं करते । 

११ अव्टबर १९३८ को इण्डिया-आफिस ने उन्त से उन परिस्थितियों की 
विस्तत जानकारी माँगी, जिन के आधार पर उन्हें ब्राजोल का पासपोर्ट मिला था। 
उन्‍्हों ने बताया क्रि १९१४ में थे हसन खाँ के ताम से पिया के पासपोर्ट पर ब्राजील 
आये और १९३२ में जब उन्हों ने युरंप जाना चाहा, तो वह अपना रद्द हुआ पासपाट 
दुवारा चही बनवा सके । इस का कारण यह था कि उस समय ब्राजीरू में पर्णिया का 
राजदूत नहीं था । तब उन्‍्हों ने ब्राजील की सरकार से वहाँ की राप्ट्रीयता का प्रमाण- 
पत्र देने की प्रार्यना की । बह उन्हे उसी परिचय पर मिल गया, जो उन का पश्िया 
( ईरान ) के पासपोर्ट में दिया गया था कि उन का जन्म पश्िया में हुला हैँ और 
उन के मात्ता-पिता पशियन है 

१ अगस्त १९३९ को इण्डिया-ऑफिस ने उन्हें सूचित किया कि ब्रिठेन की 
राष्ट्रीय और विदेशी सम्पर्क कानून के अनुसार ब्रिटेत का कोई नागरिक किसी दूसरे 
देश में जा कर वहाँ की नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर छेता है, तो ब्रिटेत की नाग- 
रिकता का अधिकार समाप्त हो जाता है। आप इस स्थिति में है, इस लिए भारत आने 
का विजा सिर्फ वाजील के पासपोर्ट पर हो दिया जा सकता है, वशतें कि वह दो वरस 
के लिए मान्य हो । 

सरदार अजीत सिंह ने दूसरे देशों की मार्फत पासपोर्ट ले लिया, जो भारत 
और दूसरे देशो मे आने के लिए २० मार्च १९४१ तक के लिए प्रमाणित था । नवम्बर 
१९३९ में सूचना मिली कि उन का विज़ा जो क्वाजील के पासपोर्ट पर भारत जाने के 
लिए स्व्रीकृत था, कैन्सिल कर दिया गया हैं। कारण यह बताया गया कि सरदार 
अजीत सिंह ने अपने जाने की तारीख और वे किस जहाज से जाना चाहते हु, यह बताने 
से इनकार कर दिया । 

सरकार जिस परिणाम पर पहुँची वह इस प्रकार है--हमे सरदार अजीत सिंह 

के साथ एक विदेनी-जैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भारत मे प्रत्रेण की तमाम 
सुविधाएँ देने से इनकार कर देना चाहिए । 

भारत सरकार ने अप्रैल १९४६ में आखिरी वार सरदार अजीत सिह के भारत- 

प्रवेश पर विचार किया। उस समय वे गिरफ्तार हो चुके थे और जर्मनी के एक कैम्प में 
नज़रखन्‍्द ये । वह इसी परिणाम पर पहुँची कि उन्हें एक अव्गछनीय विदेशी माना 
जाये और उन के भारत-प्रवेण को किसी भी हालत में स्वीकार न किया जाये । 

अँगरेज सारी राजनीति का सचाचन कर रहें थे। उन्हें मालूम था कि हम जा 

रहे हैं कौर इस दमा में सरदार अजीत सिंह को वापस करना पडेगा, पर वे उन के 
प्रति इतना कुटे और चिटे हुए थे कि वे उन्हें अपती ही चक्की में पीस डालना चाहते 
श्रें। कूटनीति लगरेज फ्वा चरित्र 


उ्न्हो 


उन्‍्हो ने जब देखा कि सन्दार अजीन सिंह कैम्पो 
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और सरदार जी हँस ही पढे--देखों लडको, तुम्हारी चाची मुझे पहचानती ही नही ।' 
पर इस अविः्वास की जड कहाँ है ? विदाई के समय श्रीमती हरनाम कौर ने सरदा 
बजीत सिंह का जो स्वस्प देखा था, चालीस साछू तक रात-दिन वे उसी का घ्या 
करती रही थी ! वह स्वरूप चित्र वन कर उन के रोम-रोस में खुद गया था और थ 
जो स्वरूप उन के सामने था, वह उस चित्र से दूर पार भी मेल नहीं खा रहा था 
सन्देह का उपाय है परीक्षा । वे परीक्षा पर उतर आयी । उन्‍्हों ने पुराने रिबतेदाः 
के साम पूछे, स्थान पूछे, घटनाओं की जाँच-पडताल की। सरदार जी ने हँस-हँस क 
सब का जवाब दिया । अविब्बास के लिए अब गुंजायथ न थी, पर विष्वास का पौद 
भी जड़ थे पकड़ रहा था । मत का यह अन्तहन्ध्ध एक छोटे वाक्य में समा गंया--“ठी 
है, वही होगे ।” मतलूव यह कि आज का चित्र चालीस साल वाले चित्र के मुकाव॑' 
फीका ही रहा, चमकदार न हो सका। वे चार-पाँच दिन दिल्‍ली रह कर घर लो 
गयी । जर्जर सयोग से वह अजर वियोग अधिक शक्तिमाली निकला ! 
हम तुम मिले न थे, तो जुदाई का था खयाल, 
अब यह मछाल है कि तमन्ना निकल गयी। 
मै ने जब से जरा-जरा होग सँभाली थी, तभी से वापू जी (सरदार अजीत सिंए 
का नाम वार-वार सुना था। परिवार में अवसर उन की चर्चा होती थी ) चर्चा की इ 
माला में उत्त की वीरता के पुष्प गुंथे रहते थे । वीरता का वखान करते समय मनुष्य ८ 
वाणी में एक खास तरह का जोश उमड आता है। वह जोश उस बीर के भावना-चि 
को और भी अधिक चमका देता हैं। मेरे वालक-मत पर घर में उन की चर्चा सुन व 
जो भाव-चित्र बना था, वह भी अनेक रंगोसे चित्रित था और यह रग ख 
चमकदार थे । 
यह चमक कितनी गहरी थी, इस का पता तव लगता था जब कभी-कभी उ 
को मृत्यु की अफवाह उड जातो थी । घर का वातावरण इस से दु ख मे डव जाता थ 
रोना-धोना मच जाता था । मै ने उन्हे कभी देखा न था। देखती ही कहाँ ? उन्त 
विदेश चले जाने के एक दशाव्दी बाद मेरे पापा जी का जन्म हुआ था। फिर भी मैेः 
सन्‍्हा मन दु ख से भर जाता था। इस भावना ने मेरे सन को पारिवारिक सम्बन्ध 
अधिक एक विद्येप अनुरक्ति के साथ उन से वाँध दिया था । 
उस दिन परिवार में एक विगेष चहल-पहल थी, खुशों का रगोन बातावर 
था, उत्मुकता और उत्साह की गन्ध सब जगह फैली थो । सरदार अजीत सिंह दिल्‍्ल 
से लाहौर आ रहे थे और हम सव भी लाहौर पहुँच गये थे । उस समय का जो पहुर 
चित्र मेरे मत पर अंकित है, वह लाहौर स्टेमन का है । वहाँ इतनी भीड थी कि छिु 
भर भी जगह खाली ते थी। मेरी उस उनदी-मुन्नी जिन्दगी ने स्टेशन तो वार-बार दें 
थे, क्यो कि मैं ने अपने पापा जी के प्रथम दर्शव जेल मे ही किये थे | वाद मे भी उत्त 
मिलने को जेल जाने के लिए रेल-यात्रा का क्रम बन रहा था, पर स्टेशन पर ऐसी भी 
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था, उस की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी याद है--- 
जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द, 
श्रवीर वीर बन, देश को आजाद कर, 
जान को कुरान कर, देश को बचाये जा, 
गाये जा-जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द । 
नहों दिनो का एक सस्मरण छाछा जसवस्तराय जी ( सम्पादक 'पजाबी' के 
रूप में जिन्हें एक छेख पर जेल हुई थी और वाद मे जिन्‍हो ने व्यापार-व्यवसाय में वहुत 
उन्नति की ) के शब्दों मे-“लाहौर के उस जलसे मे बहुत भारी हाजिरी थी। सरदार 
अजीत सिह के स्वागत में जुडा था यह जलूसा | इत्तफाक से उन दिनों मै भी लाहौर में 
था। मैं भी जलसे में पहुंचा, पर मे मच की तरफ बढ ही रहा था कि सरदार जी 
भाषण देने को उठ जड़े हुए | मै अपनी जगह ही ठहर गया । खडे होते ही सरदार जी 
की निगाह मुझ पर पडी । कमाल है उन की याद और कमाल है उन की इसानियत कि 
उन्हो ने देखते हो मुझे पहचान लिया और बिना एक भी शब्द कहे मच से सीधे मेरे 
पास आ कर मुझे ग़छे लगा लिया। मुझे इस जलसे की भीड देख कर भारतमाता 
सोसायटी के जलसो की भीड याद हो आयी । मेरा सौभाग्य है कि उस जमाने में मुझे 
भी देश का थोडा बहुत काम करने का मौका मिला । मैं लाला छाजपत राय का साथी 
था, जो नरम थे और देखभाल कर काम करते थे, पर सरदार जी तो खुद आग से हो 
खेलते थे, इस लिए उन के जलूसो में बेहद भीड रहती थी ।” 
चार-पॉच दिन दिल्ली रह कर श्रीमती हरनाम कौर बगाल चली गयी थी । 
सरदार जी लायलपुर गये, तो वे आ कर मिली और फिर गाँव लौट गयी कि वही सर- 
दार जी का स्वागत करेगी । वाजे थे, भीड थी, वन्दनवारें थी, सारा गाँव सजाया गया 
था पर गरसी की अधिकता के कारण तबीयत ख़राब हो जाने से सरदार जी गाँव न 
पहुँच सके । श्रीमती हरनाम कौर के सन को इस से ठेस पहुँची, वे नाराज हो गयी । 
सरदार अजीत सिह स्वास्थ्य के लिए डलूहौजी पहुँच गये । सब के बहुत बार कहने ओर 
उन के वार-बार लिखने पर वे डलहौजी आ गयी । रूगभग ४० साल तक क्रान्ति का 
वत्तजारा रहने के वाद सरदार जी अब अपनो गुहस्थी मे थे और चालीस साहू का 
एकाकीपन भोगने के बाद श्रीमती हरनाम कौर अब भरपूर जीवन जी रहो थी, पर मै 
ने अकसर सोचा है--कैसा-कैसा रूग रहा होगा दोनो को ? जो जीवन रगभग आधी 
शताब्दी तक नही मिला था, वह अब आप्त था, जो इतने दिनो खोया रहा था, बह अब 
उत्त का अपना था, पर क्या वे सुखी अनुभव कर रहे होगे अपने को ? मै मर्माहत हो 
जाती हूँ, मेरी अनुभूतियाँ कटे हुए जानवर की तरह तडपने छूगती है, यह सोच कर 
कि--ना, परिपूर्णता नही, उन दोनो को अपना यह जीवन कुछ अजीव-सा, कुछ लदा 
हुआ-सा लगता होगा । इतने दिनो अपने खास ढंग में जीते-जोते वही ढग उन्न का अपना 
जीवन वन गया था, वही अब उन के लिए स्वाभाविक था और अब वे जो जीवन जी 
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पूर्ण भविष्य था | सोचती हूँ, जीवन-भर कल्पता ही उन का जीवन रही | “ 
१७४ अगस्त १९४७ की शाम आयी । सरदार अजीत सिंह पाकिस्तान की 
स्वतन्त्रता के समाचार वहाँ के रेडियो पर सुनते रहे । रात हुई, पर वे सोये नही, १२ 
बज गये, उन का रेडियो खुला था । वे भारत की स्वतन्त्रता के समारोह का आँखो-देखा 
हाल सुनते रहे । छॉर्ड माउण्टवेटन का भाषण उन्हो ने बहुत ध्यान से सुना । भारत जब 
स्वतन्त्र था । उन का यज्ञ पूर्ण हो गया था । वे पूर्ण प्रसन्न थे, पूर्ण स्वस्थ थे, जैसे वीमारी 
उन्हों ने कभी देखी ही न हो । 
खुशी-खुशी वे सो गये। अभी चार भी नही बजे थे कि वे जाग गये और उन्होने 
सब को जगाया । बोले---'मेरी जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया, अब मै जा रहा हूँ ।” 
“कहाँ ?” सरदारनी ने हँस कर पूछा । सरदार जी ने अपनी वात किसी और 
से कही--'लो, मेरा आखिरी वयाव लिस लो । दुनिया-भर मे मेरे दोस्त फैले हुए है । 
वे शिकायत करेंगे कि विना हम से कुछ कहे ही चला गया ।* 
सुन कर वातावरण गम्भीर हो गया । उन के डॉक्टर को बुलाया गया । देख 
कर उन्हो ने कहा--“सरदार जी एकदम ठीक है ।” अछग बुला कर उन्हो ने कहा--- 
“सरदार जी बूढे हो चुके है, कमजोर भी काफी है, जीवन-भर इन्हो ने बहुत मुसीबते 
झेली हैं । ऐसी हालत में किसी वहम का हो जाना स्वाभाविक हैं। वयात्त न लिखना । 
इन के मन में मरने की बात जम गयी तो हार्ट फेल हो सकता हैं । 
डॉक्टर साहब यह कह कर चले गये, टालमटोल की गयी, बयान नहीं लिखा 
गया । वे बोले --“तुम लोगो की नजर में मेरी राय गलत है और डॉक्टर की राय ठीक 
हैं। खैर मत लिखो, दुनिया के लोग तुम्हारी ही शिकायत करेगे ।” 
उन्हों ने सरदारनी को बुछाया । वे सोफे पर पैर लटकाये बैठे थे। सरदारनी 
सामने आ खडी हुईं । हाथ जोड कर सहज स्वर में वोले--“मै ने तुम से शादी की थी । 
तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज था, पर मैं भारतमाता की सेवा मे रूमा रहा । कुछ भी हो, 
कसूर तो हुआ ही ।” उन का स्वर गस्सीर हो गया। वोले--सरदारनी, मुझे माफ कर 
देता।” और उन्हो ने झुक कर दोनो हाथो से श्रीमती हरनाम कौर के दोनो पैर छू लिये । 
वे चौक कर पीछे हटी । सरदार जी ने अपने दोनो पैर ऊपर किये, एक ओर 
तकिये से लग, पैर फैलाये, जोर से पुकारा 'जय हिन्द! और वे जीवन-मुक्त हो गये । 

स्वतन्त्र भारत की पहली उपा ने सूर्य के आगमन की पहली घण्टी घजायी, तो 
उस आवाज के साथ ही सरदार जी की मृत्यु की ख़बर चारों ओर फेर गयी और 
डलूहौजी के वें सव लोग जो स्वतन्त्र भारत मे सरदार जी का भाषण सुनने के लिए 
एकत्र होने वाले थे, दु ख के आँसुओ में डूवे उन की अरथी के पीछे चले । 

सोचती हूँ ऐसी स्वेच्छा-मृत्यु पौराणिक वीर भीष्म के बाद क्या इतिहास में 


कही कभी और भी किसी को प्राप्त हुई? सचमुच सरदार अजीत सिंह हमारे राष्ट्र की 
क्रान्ति के भीष्म ही तो थे । 


सरदार अजीत सिह ; ४" 
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आशा-निराशा की घूए-छोॉह 
प्रीमतती हरनाम कौर 


# वे अकठी था एक्स अरेटी, पर उत के खाथ हर॒तम एक लिवनुत्त 
रहता था । 

ह उन व जीवन के सव दोष बुष यये थ पर उन के अँंथर धुप्प जीवन मं 

एवं ज्याति सदा जलती रहती थी 

ग्रह दियय पुस्ष था उन का निवाधित अ्रगीवह्ारी पति सरदार अजीत 

सिह जो उन में हजारो मील दूर था । 

» अधर जीवन वी यह लोथी प्रतीला, व आयेंगे कब आयेंगे ? 

वर्षो का गाठ रूगात ल्यात उसने का तत बूट़ा हो गया था->उस मे 

दुनिया दख ली थी पर उत क मन ने देखा था विवाह विवाह था सुफ 

ने भोगा था इस लिए वह बिय्वाह के वातावरण में ही डिठक गया था 
आगे ने बटा था अभी उसी उस्र मे जी रहा था आकाभा से परिषण 
हो फर । 

वे अपन क्रात तकारा पति वे विश्वव्यापी यशन्माओनाय मां साप्रारी थी 

देव भर के थिए बदताय पर अपन वातावरण में एक अभागी हो । 

७ वे एक साथ बछाश का प्रवायमा टिटार भा थी पथ्वी का लपरा 
सण्ड भी क्या जिंदगा थो श्रीमती हरसास कौर वी कि स्मरण कर 
सब का घिर थुक॑ पर बसी जि टगी जीन वी काई जावाधा से बरे । 

वह परागटपत का युग था । खब पागल पैदा हुए उस युग मं । पागल अपने 

हित का बार बात नहीं साचता और अपन शिव/ किसी की ओर ध्यान 
नहीं दता । बहू अपनी बाठा मे इतना डूब जाता है कि उसे अपना भी 
ध्यान नहीं रहता । उसे ने विसी की गझसा अमावित करता है. मे तिंदा । 
बहू अपना ही राह चशता ह अपनी हा नांद सोता है, अपनी हो जाग 
जागता हू । बाई उसे समझदारी का पट पश्चना चाहठा ह तो उस वा 
उत्तर हॉता ह--+ 
+ इन्ही व्ियड़े लिमागा मे पदों खुधिया व उच्छ ह 
हमें पायल हो रहने दा हि हम प्रागछ हा अन्छ है । 
उस वा बाड़ व्यक्तिगत चाह नहा हाठा और एक मात चाह होता 
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है यह कि सव पागल हो जायें, कोई समझदार न रहे । श्रीमती हरनाम कौर के पिता 
भी एक पागल थे और उन के पागरूपन का ही एक नमूना है, यह, कि उन्हों ने अपनी 
बेटी, “हरि! के छिए एक पागल ही पति चुन लिया था। वे गोरक्षा के दीवाने थे और 
उन का दामाद देश-रक्षा का दीवाना । दोनो अपती धुत के धुनी थे । 
वे थे कसूर के प्रसिद्ध वकील श्रो धनपतराय । गाय की रक्षा कैसे हो, यही उन 
का मिणन था । वे विद्वानु थे और यह वात समझ गये थे कि गाय की रक्षा गोमाता 
की जय बोलने से नही होगी | गाय की उपयोगिता बढाने से होगी । सोचती हूँ विभाल 
देश के वे पहले आदमी थे, जिन्हों ने गाय के प्रश्न को धामिकता की दलूदल से निकाल 
कक वैज्ञानिक उपयोगिता की साफ जमीन पर रखा था, परखा था। वरसो के चिन्तन 
के बांद वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि नयी गायों की नस्ल सुधारी जाये, जिस से 
वे अधिक दूध दें और दूध न देने वाली गायो को बैलो की तरह हल में और गाडियों में 
जोडा जाये | हमारे देश की जनता परिवर्तन को सुगमता से स्वीकार नही करती | उन 
की बात से भी लोग भडक उठे थे । महीनों तक धामिक और सामाजिक पत्रों में उन के 
विरुद्ध मोटे-मोटे छझीर्षक ऊूगाये गये थे और उन्हें वुर-भका कहा गया था, पर कहा तो 
मैं ते कि वे तो पागल पीढी के पुत्र थे, जो निन्‍्दा-स्तुति से ऊपर रहती हैं। घामिक 
पण्डितो ने उन्हें धर्म-सभाओ के उत्सवों में अधामिक घोषित किया था और व्या गाय 
का हल में जोडना धर्मानूकूल है ? इस प्रग्त पर ज्ञास्त्रार्थ के लिए छलूकारा था । उन्हों 
ने मुसकरा कर सब-कुछ सुन्रा था, पर कहा कुछ नहों था। वे स्वयं सामाजिक क्रान्ति 
की प्रचण्ड हुकार थे, धर्मान्चता की ललकार वे भला क्या सुनते ? 
उन के जीवन-चरित्र की सामग्री परिस्थितियों ने लूट लो हैं, पर उन के 
चरित्र का यह चित्र तो इतिहास के पुष्ठो में सुरक्षित रहेगा ही कि हिन्दू होते हुए भी 
उन्हो ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे सित्रख युवक से किया जोदे थ-भक्ति में उफन 
रहा था | यह भी स्पष्ट ही था कि यह उफान उसे ऐग-आराम के उपवन्त की ओर नही, 
लम्बी जलन की ओर ही ले जायेगा । फिर यह विवाह भी कैसे हुआ। व्या वारात 
चढी ? बर-द्वार सजे ? बाजे बजे ? धूम-धाम मची ? धर्म-कर्म हुए ? नही, वह सब कुछ 
नहीं हुआ और हुआ सिर्फ यह कि श्री घनपत राय ने अपनी बेटी को अजीत सिंह के पएस 
बैठाया और यह कहते हुए वेटी का हाथ वर के हाथ में दे दिया--'ससार की हर वस्तु 
तभी आगे वटती है, एक जक्ति का रूप ग्रहण करती है, जब दूसरी के साथ मिल जाती 
है । जीवन में आगे बढने के लिए, उन्नति के पथ पर चढने के लिए में तुम दोनो को 
मिलाता हूँ ।” जब-जब यह विवाह मुझे याद आता है, मे सोचने लगती हूँ कि क्या 
संस्कार था, दो जीवनो की एकता का यह सूत्र हमारे समाज के लिए श्री धनपत राय 
का एक अमर उपहार नही है ? 
वरसात पानी का सौसम है, सरदी ठण्डक का, गरमी-छू-झुलस का और वसन्‍्त 
फूलो का, पर विवाह सपनो का मौसम हैं। इस विवाह में सपनो की भीट नहीं थी, 
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थी, इतनी सुनसान कि भविष्य की आशा के चाँद-सूरज तो दूर, कोई जुगनू भी कभी 
उस में त चमकता था। अँधेरा ही उन का वर्तमान था, अवेरा ही भविष्य ! 
इस अँबेरे मे एक दिन अचानक प्रकाश मर गया ओर प्रकाश भी सूर्य का । 
हरेक समाचारपत्रका पहला पुष्ठ सरदार अजीत सिंह के नाम से सुनहरे अश्लरों मे चमक 
उठा । सरकार ने उन के निर्वासन का आदेश वापस ले लिया था और थे माण्डले से 
वापस आ रहे थे | हरनाम कौर के कपडे चमक उठे, चेहरे पर रौनक चमकी, सिर के 
रूखें वार चिकने हो कर चमक उठे और चमक उठा घर । सरदार अजीत सिंह भा गये 
और हरनाम कौर का जीवन सुगम हो गया, पर भाग्य को यह सुगमता अधिक दिन 
सहन न हुई । 
उस दिन हरनाम कौर की देह बुखार से गरम तवा हो रही थी। उठना तो 
दूर, बैठना भी सम्मव न था। अजीत सिंह इसी हालत में उन्हे छाहौर से वगा लाये 
और हरनाम कौर के 'कव आयेंगे, प्रश्न पर 'परसो आ जाऊंगा", कह कर चले गये । 
जाने कितनी परसो आयी और चली गयी, पर उन का कोई पता नही था । 
दिन के वाद दिन, सप्ताह के वाद सप्ताह, महोने के बाद महीने और सार के वाद साल 
गुजरते चले गये, पर वे नही छोटे, न कोई खबर हो दी। सरदार अजीत सिंह सरकार की 
आँख बचा कर देश छोड विदेश चले गये थे। राम के वनवास की सीमा चौदह वरस थी 
और पाण्डवो के अज्ञातवास की एक वरस, पर सरदार अजीत सिंह उस अज्ञातवास के 
लिए चले गये थे, जिस की कोई सीमा न थी। यह सब विवाह के चार वर्ष बीतते-व-वीतते 
ही हो गया था और हरनाम कौर श्यगार-सेजका स्पर्ण कर अगार-सेज पर आ बैठी थी । 
सास-ससुर ने इस अगार-सेज को सहन योग्य बनाने के लिए अपने होनहार 
पौत्र जगत सिंह और भगत सिंह को अपने पास गाँव में ही रुख लिये और उन के 
पालव-पोपण की जिम्मेदारी और देख-भाऊल का काम दोनों चाचियो को सौप दिया । 
उन का कलेजा अब भी खोखलछा था, पर गोद भर गयी थी । उन की गया अब भी 
जल रही थी, पर होनहार वेटों की समीपता के कारण उस की जलन कम हो गयी 
थी। अन्त करण भव भी चून्य था, पर वातावरण बेटों की वातचीत से मुखर था । उन 
की भुजाएँ अब उम्रग से फैलती थी, तो कोई-न-कोई बेटा उच्त में सिमट जाता था। वें 
ञ्से अपने पास सुलाती, अपने हाथ से खिलाती-पिछाती और तैयार कर मदरसे भेजती । 
लोटने का समय उन्हें मालूम था, पर प्यार की उत्सुकता ने कब घड़ी का विध्वास 
किया हैं ? वे समय से पहले ही द्वार पर पहुँच जाती और दूर-दूर तक ताकती रहती। 
कोई वालक या किगोर उबर से आता दीखता, तो पूछती-जगत सिंह आ रहे है क्या ? 
कमी-कभी यह प्रत्न वार-चार दोहराया जाता, तो उन की सास झतछा कर कहती-एक 
करे ही बेटे तो मदरसे नही गये, फिर आयेंगे तो तेरे पास ही आयेंगे, वहाँ खडो क्यों 
यंकार ताक-झाँक करती है, जब कि काम करने को पडा है । 
वे नुनती तो कभी-कभी अनसुना कर देती और कभी हार से लौट आती, पर 
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जन्मीं। सोचतो हैँ कितने विशिष्ट थे श्री धनपत राय और कितना गजिष्ट था उन का 
परिवार; पर सत्य सत्य ही था और वह सत्य सूत्ररूुप में ही सही, हस्ताम कौर के 
अन्त करण में स्पष्ट था कि धनपत राय की इकलौती वेंटी विख्यात हो कर भी मे 
उन के घर में जन्मो नहीं हूँ । 
बह पहले अपने जन्मदाताओं के साथ वसी-विखरी, फिर धनपत राय के पुण्य 
परिवार में वसी-उखडी, फिर सरदार अजीत सिंह के साथ वसी-उजडी और तब वेटे 
जगत सिंह के साथ उन्हों ने अपने मत की बेल को रोपा, सीचा, पनपाया, बाँवा और 
टूटते देखा | सोचती हूँ, परिवर्तन के ऐसे धडाकों में तों एक कर्कश-करठोर पुरुष भी 
पागल हो जाये, फिर वे तो एक ममतालु महिला थी। यही नहीं कि वे पागल या अस्त- 
व्यस्त नही हुई, जीवन में व्यवस्थित और प्रशान्त रही । उन के भीत्तर छाख विप उमडा 
हो, उसे उन्हों ने जीम पर कभी नहीं आने दिया । उन की उपमा उस वृक्ष से दी जा 
सकती हैं, जो साँप-विच्छुओ से भरे खण्डहर में खडा हो कर भी सदा फूल वस्साता 
रहता है । > 
मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि कठोर और क्रूर माता-पिताओ के 
बच्चे अक्सर डाकू और हत्यारे हो जाते है। जीता-जागता अनुभव हैँ कि सिचाई-तुलाई 
भर खाद से खेत और उपवन फल-फूल देते हैं और इन के अभाव में सूख जाते हैं 
प्यार, ममता, सहानुभूति, समवेदना, सदव्यवहार, सदाचार मनुष्यता की खुराक हैँ । इन 
के बिना वह रूुखा हो जाता है, हताण हो जाता है, उस में फ्रस्टरेशन' आ जाता हैं, 
वह मनुष्य-द्रोही हो जाता है, उसे अपने सिवा सब बुरे रूगने छूगते हैं। हरनाम कौर 
उस युग के गाँव में रह रही थी, जो गुलामी और सामाजिक कुरीतियो से जकडा हुआ 
था और जहाँ समर्थ को ही सम्मान पाने का अधिकार माना जाता था । समर्थ शासक 
थे तो असमर्थ शासित) जआासितों पर ममता कव किसने बखेरी है ? सदा स्मरणीय 
विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी अण्डमान-यात्रा का वर्णन किया हैं । उन्हें वैछो 
की तरह कोल्हू में जोड़ कर तेल निकलवाया जाता था, नारियल का छिलका कूट कर 
उस के तार निकालने को दिये जाते थे । हरनाम कौर भी ऐसे ही कठोर परिश्रम का 
जीवन जी रही थी । उत की देवरानी श्रीमतो हुकम कौर भी इस जीवन में उत के साथ 
थी, उन पर मैसे इसी पुस्तक में अछूग लिखा है, पर दोनो में स्वभाव का चोडा अरूगाव 
था। नतीजा यह कि दोनों एक जुए के नीचे थी, पर एक-दूसरे को सरसता न दे 
पाती थी । 
अनुभवी बडी वृढियों का कहना है कि कोई पूरे समय परी मेहनत करे, तो पाव- 
भर सूत प्रति दिन कात सकता है । फिर कातना ही तो एक काम न था । उन का दिन 
तढके चार बजे आरम्भ हो जाता था। जव वे चार-पाँच सेर अनाज की टोकरी ले कर 
अपनी देवरानी के साथ चक्की पर आ बैंठती थी । फिर डूब दृहना और चौके-वरतन के 
काम के बाद चरखे पर बैठना । उन के चरखे के चलने से हो परिवार का चरुया चलता 
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था। कपास व चुनने से के कर सूत बुनने तक वा सारा काम उहों के हाथा स होता 
था । तप बनते थे सव के कपडे | उस कपडे भे से कई शान सहर रग कर फुल्कारियाँ 
बवायी जाती थी। जिन दिनो बातने वा कास ने होता, उन्त लिला फुल्काटियों पर 
क्तीदावारी जारम्भ हो जाती । दिन भर एक क्षण के लिए भी न बठने क॑ वाद उनके 
सिर पर होता रात का काम । साचती हू वे दोनो जीवित मनुप्य हो बर भी जड छोहे 
वी मशीन हो ग्रयी थी, जिस वा हर पुरजा अपनी जगह कसा हुआ था, जिस की रफ्तार 
बाघ दी गयी थो और जिसे इधर-उबर होने की जरा भी गुजायश न थी | बीस बप वी 
भरे जवानी से छप्पत वष के ढशाव तक श्रीमती हस्ताम कौर न यही जीवन जिया। 
उन को जिंदगी एक एसे किठे में बीती, जिस वी दीवारें ऊच्ा भो थी, मजबूत भो और 
जिस में कही काई खिलकी न थी, जिसस बाहर के फूलो वी भवक भीतर आ सके । 
हा एक खिडका ऐसी अवश्य थी जिस से बाहर के काट कभी-वरभी उन तक अवश्य भा 
जाते ये । वे कटे थे अफ्वाहा के व काटे थ चचाआ के--काकर और करोदे हो नही, 
मागफनत के जहराछे काटे स तज् और पने | य॒ काटे टारोर म चुमते हू व बॉँटे क्रेजे से 
चुभते ये ॥ 
वे कातनी होती और पास-परोस वी कोई महिला उन के पास आ बढती ॥ 
दनित पन्ना में भी ख़बरें छपती हू पर हमार देश में तो हर आदमों ही बिना छपा 
दर्निफ पत्र ह। यह महिला भी एसा ही दनित पत्र सिद्ध हांती और खबर दती-- छू 
गहाँ बठी उस के नाम का चरखा चला रही ह और अजीत सिंह न तो विशयत म मे 
से शादी भी वर लो ह तभी ता चिट्ठी तक नी नहीं भजता । ' बह तो इतना कह कुछ 
दर धथाद चली जाता, पर हरनाम कौर के कलेजे वी झोपदी म एसी चिंतगारां रप जाता 
जो उहें जलातो भो और रएाती भी । बल्पना ये सहारे आश्ञा के पत्तो का जो महूठ 
हरनाम कौर हफ्तों-महोनो में बताती वह एक ही झोत मे ढह जाता । जा दूर हो कर, 
अनातवासी हां कर भी उन को अपना बना रहता था विसी और का हा! जाता थोर 
उस के लौदन वी राह ही वद हो जाती । द तप उतती तड़पती रहती | इस तड़प में 
उन के सूत का तार टूट जाता तो जान कब तक दूटा रहता और वह पूनी पा टुबडा 
हाथ म लिये बटी को बटी रह जाती । सच ता यट वि व उस समय पाटे पर हाते भी 
पीढे पर न होती और इस से बच्य सके यट कि व कही भो में होतो अपने आँसुआ में 
डूबी रहती ॥ हम दूमश के सम्बंध मे कुछ कहते समय क्तिन हृल्यहोन हो जात हू ? 
दचपन स ही भगत मिंट के हृत्य पर चाचियां व आँसुआ का छाप पह चुके 
था। वही स उन्हों न गुशामा व दट क अपन लिल में पाल ल्या था। भारत वी 
स्वह बता और चाचा जी की काएसा दो हा प्रदल इच्चाएं थों उद बी; इस ये (िए 
उद्ा न बोर भम्मव प्रयत्व नं छादा था । इसो से अब अजीत सिंह वा पता साण्म हो 
गया था और फ्मा-कभार उन का गुमताम पत्र विसो-विसी मे पत पर आन लगा था। 
शन १९२६ में जब भगत सिट पर मुकदमा चर रहा था दें उन लिना द्राजीरू म घ। 
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कुलतार सिह उस समय पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थी थे । हरमास कौर ने कुलतार सिह से 
पत्र लिखाया--“आप तो परसो लौटने का वायदा कर गये थे, अभी तक भाये क्‍यों 
नही ?” उत्तर मिला--“अजीज, परसो और वरसो में दो ही नुक्तो ( उई लिपि के 
अनुसार अनुस्वार ) का फर्क है ।” 
कभी-कभार के पत्र से यह तो निश्चित हो ही गया था कि वे जीवित हैं । कई 
बार रोम-रेडियो से उन्र के भाषण भी प्रसारित होते थे, पर कुछ महीनो यदि उन की 
कोई ख़बर न मिलती तो कभ्ी-कभी विना छपा दैनिक यह खबर भी लाता कि गजीत 
सिह की मृत्यु हो गयी है। इस खबर में हरनाम कौर को अपने भविष्य को ही मृत्यु 
दीखती और वे वेहाल हो जाती । हर खबर इस तरह दी जाती कि जैसे ख़बर देने वाला 
स्वयं अजीत सिंह की शव-यात्रा मे शरीक हो कर लौटा हैं। हर ख़बर एक झूठ थी, 
पर यह झूठ उस दुखिया मन में इस तरह चुभता, इस तरह चुभता कि सच भी मात 
मान छेता । सोचती हूँ, हम अपने घर का कूडा गछी में फेंक कर केले का छिलका सडक 
में डाल कर, मल-मूत्र के लिए बच्चे को जहाँ-तहाँ बैठा कर और पान की पीक थूक कर 
ही वातावरण को गन्दा नही करते, अप्रामाणिक सुने-सुनाये या गढे-गढाये विचार विखेर 
कर भी उसे सडाते है और भूल जाते है कि हम इस तरह उस वातावरण को खराब कर 
रहे है, जिस में दूसरो के साथ हम भी रहते है । हम रामलीला वार-बार देखते हैं, 
भन्‍्थरा के कारतासो पर उसे कोसते है, पर हमारी आत्म-निरीक्षण और आत्म-चिन्तन 
की वृत्ति इतनी निर्वल हो गयी हे कि यह अनुभूति हमारे अन्त करण को नही मथती कि 
स्वयं हमारा स्वभाव इतना हीन ओर दोप-दर्जी हो गया हैँ कि मच्चरा हमारे सामने 
छोटी रह गयी हैँ । भूकम्प पृथ्वी को हिला देते है, हरनाम कौर भी हिल जाती, पर 
उन का यह विश्वास कभी खण्डित नही हुआ कि उन के पति जीवित है और वे एक 
दिन ज़रूर लौटेंगे । यह विश्वास ही उन के जीवन की धुरी थी । 
इस वातावरण में, इन परिस्थितियों में रहते हुए भी हरनाम कौर का हृदय 
मानव के प्रति बेहद सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील था । वे शिक्षित थी गौर गाँव की 
लडकियों को शिक्षित करती रहती थी। पढने वाली लडकियों को भीड़ उन के पास जुडी 
हो रहती थी । एक वार तो उन्हो ने छोटा-सा स्कूल ही खोल लिया था, जिस में हिन्दी 
और पंजाबी की शिक्षा वे स्वयं देती थी। टूटी हड्डियो को जोडना, मोच निकालना, 
दुखती आँखे ठीक करना और इसी तरह के दूसरे काम भी उन्हो ने अपनी सास श्रीमती 
जय कौर से सीख लिये थे । इस तरह वे अपने गाँव की मास्टरनी और डॉक्टरनी एक 
साथ थी, पर न उन के नसिग--होम की कोई फीस थी, न स्कूल की । वे लडकियों 
की पढाती ही न थी, उन्हे जीवन के सत्यो और तथ्यों की जिक्षा भी देती थी, जिस से 
उन का व्यक्तित्व निखर उठता था | उन्त की आत्मा में कितनी तेजस्विता थी, इस का 
पत्ता इस बात से चलता है क्रि एक बार उत की पढाई एक लडकी को उस के पत्ति ने 
किसी मतभेद पर अपने घर ले जाने से इनकार कर दिया। सब के सब प्रयत्न जब 
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बेवार हा गय, ता उहा ने उस युवक कौ एक पत्र लिखां। उन कौ आत्मा का तज 
सविता का उस युवक पर ऐसा प्रभाव पद्म कि वह आ कर उस छड़ी का छ गया और 
उन दानो म फिर कभी क्डवाहट नहीं आयी। उन के जोबन का यह पहलू उन के 
व्यक्तित्व वी विश्िष्टता को समचन क॑ लिए साफ़ आईना हु कि अपने विगड़े जीवन को 
भूछ वे दूसरा के बिगड़े जावना का बनान-सेंवारन में लगी रहो । जिहें जीवनचास्त्र वा 
नाव और जीवन वी मनोवचानिक प्रवृत्तिया का परिचय ह, वे मा्नेग कि यह कोई 
साधारण बात नही ह । 
स्वप्न प्रकृति के निर्माण का एक अद्भुत तत्र ह। इसी वी श्वक्ति से रावण वे 
राशसी पहर म समुद्र पार रहत भी सीता राम से प्रतिदिन मिल सकती थी और राधा 
गाजुल में रह कर भो द्वास्कावासी डृथ्ण से / वियोग म स्वप्न रक का भी उतना ही 
सहारा ह जितना राब का । स्वप्न के सम्व व में विभिश्न दष्टिकोणो से विभिन बातें कही 
गयी हू पर जन-सामाय के जीवन में ता स्वप्न एक रहस्य ही हू। हमार परिवार में 
स्वप्तो के! अनक चमकार हू । उस दिन भी एक चमत्कार हो हुआ था जब हरनाम 
कौर ने सुबह उठ कर राव को वताया था कि सरदार जी बहुत वडी फौज व जनरल हो 
गये हू और म ने उहें फौजी वरदी में देखा ह अब वे फौज छे वर ही यहाँ आयेंग। 
उस दिन सब न एक दद के साथ उन का स्वप्न सुना था पर बाद में सब न आन्‍्चय 
के साथ सुना कि उन दिनो सरदार अजीत सिंह सचमुच आजाद हिंद लश्वर का इटली 
में निमाण बरत हुए पूरा तरह फौजी मूड मं थे। 
हरनाम कौर निरन्तर भीतर-ही भातर उन वी बात सोचती थी उन क॑ मन 
बी एक लहर कहती थी--वे आ जायें पर भगत सिंह का फसी वी वात सोच कर 
उन का मन थर्स जाता था--ना वे यहाँ ने आयें वही रहें ॥ महाकवि हरिऔप वी 
राधा वे शटो म॑ उन वा अन्तद्र स्व कुछ इस प्रकार था-- 
प्यार आवें मम दुख हरे प्यार स गांद लवें, 
ठण्डे हावें नयत, दुस हा दूर, मं माद याऊ। 
यह भी ह भार उरके और ये भाव भी ह 
प्यार जोव सुस्त से रहें गह चाह न आयें । 
विवाह क बाद उन के पति न पाठ का एक गुटका उहें दिया था। वे रात म सान स 
पहु3 वभी उस का और कमा गोता वा पाठ किया करती थो। यह गृटका अत तक 
उन क पास रहा और उन वी पति निष्ठा को विश्वास बा बल देता रहा। उनवा 
विवास सफर हुआ और स्वतजता व अस्णाट्य ( माच १९४७ ) मे सरटार अजात 
छिहू शर्त छौे ६ दुद लिन दोनों साय रहें. पर स्ववजता ढ सूर्योल्य की फली डिखए 
मे साथ हो ये रवग सिधार गये। ये पटल भी अबला थी क्रिभा अबल्य रह गया 
धर दाना म्यिविया में बड़ा अन्तर था। पहल अव॒ल्पन में आया का एक उष्मा 
भी, प्रतोशा वा साथ था पर वा” का अक्टापने बफ़ बी तरफ़ ठप्य था और उस में 
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फिर कभी ऊष्मा आने की आजा तो दूर सम्भावता भी नथी। इस धक्के ने उन्हे 
अन्तर्मख कर दिया था, वाहर से एकदम चुपचाप | उन में अथाह जोबन-शक्ति थी | वे 

तिडक कर भी टूटी नही और अपने को नयी परिस्थितियों के साथ मिला कर चलती 
रही । 

उन की इच्छा थो कि मरने के बाद उन्त का दाह-संस्कार भगत सिंह की 
समाधि पर किया जावे । सयोग को वात कि फरवरी १९६२ मे वे फिरोजपुर मे थी । 
वही उन का देहान्त हुआ और उन्त की इच्छानुसार शहीद भगत सिंह की समाधि के 
पास ही उन्त का दाह-संस्कार किया गया । 

मेरा मत जलती हुई दीपशिखा की तरह उन के जीवन का चिन्तन कर अपने 
से पूछता है--क्या उन का जीवन एक सफल जीवन था ? क्या उन्हें उन की तपस्या 
का फल मिला ? इस से भो आगे बढ कर क्या उन की तपस्या को समाज ने, राष्ट्र ने 
पहचाना, पूजा ? मेरा मन एक बार घने गहरे अन्धकार से भर जाता हैं, क्यो कि न 
गुलाम भारत ने उन की खोज-खबर ली, न आजाद भारत ने । वे गुमनाम जीवित रही, 
गुमनाम मर गयी । में अवसाद में डूबने छगती हूँ, पर तभी मेरी आँखो में घूम जाता 
है, वह दृश्य, जहाँ भारत में सभस्त्र क्रान्ति के एक प्रमुख प्रणेता सरदार अजीत सिंह 
अपनी मृत्यु से कुछ देर पहले स्वतन्त्रता के पहले दिव १५ अगस्त १९४७ की क्षाह्मवेला 
में उन के पैर छू कर उन की तपस्या का अभिनन्दन करते है । उन के जीवन की यह 
सर्वोत्तम उपलूव्धि थी, निग्चित ही ऐसी उपरूव्धि जिस ने जीवन-भर भूख की अधमरी 
जिन्दगी जीने वाली उन की आत्मा को छत्तोस भोग, छत्तीसो व्यंजन से भरे भण्डार में 
ला वैठाया था । यह एक भारतीय नारी की महात्‌ उपलब्धि थी, जिस ने हरनाम कौर 
को सोता, दमयन्ती और सावित्री की परम्परा में छा कर सखडा कर दिया । 


आशा- निरागा श '"दर्दाजिए « २२२० ४ 
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बाप जागरण ब्रागति का अगुआ बडा भाई लोक्माय तिलक कौ राजदीही 
राजनीति का पोषक और मेरा भाई पगटी सेभाल ओ णट्टा के सप में 
उत्तर भारत की जनक्रातति वा प्रवतक घर मे हर समय राजनीति वी चर्चा, 
गठर मचान के जोड-तोड अगरेजा को खाम करते के मसूबे । इस स्थिति 
में छोटा भाई स्वण सिंह १६ १७ वषवी उम्र मे ही उफ्नती बग्रावत वे 
सपने लेत “गा तो क्‍या आश्चय ? 

१९०४५ म राजपूताना म ज़बटल्त जकाल पतटा। माताओं ने 
बेदिया दूसरा को सौंप दी, थापों न बरे यह तो साधारण बात थी पर इस 
अफ्वाह ने देश का लिल दहला दिया कि माँ ने अपने बटे को उसी तरह 
सा ल्या जमे भडिया हिरन क॑ बच्चे को सा लेता हू। सरदार किन 
मिह उस अकाल के बीचोवीच सड ये एप देवदुत वी तरह और सवा वा 
वाम कर रह थे । व अनाज सेटी और कपड़े वा वितरण करत बीमारा 
यो दवा-टाझू देत और जिन वच्चा दे माँ-बाप मर जाते हें बम्प ने 
सरलण में ?ै ऐते । 

अवार समाप्त हुआ तो वम्प में काफ़ी वेक्च थ। उने का वया 
हो ? वहाँ एमा कौन था जिमे सोंप दते उन अनाया को ? उहा ने हाहा 
छाजपत राय से सलाह की और उहें अपन राय छ आय । टाहौर व मारी 
दरवाज़ा पर एक अनायालय घाटा गया और उस में उन बच्चा कासस्‍्सा 
गया इस मिणतरों भावना थे साय जि य देर के बच्च ह और इन्हें देश ने 
लिए तयार परना हु॥ यह प्राल्नयापण का नदी शाबने तिमाण या 
जीवन का ज्याएामुखा बनान वा प्रयत्न था । इस वी सफरता के लिए एयः 
दहपउते हुए ब्यन्तिव को आवायकता थी। सव का निगाह सरहार स्वण 
सिह पर टिक गयो। व अनायाटय व सुपरिष्णेशप्ल बता डिय गय । उत 
जा जम सटवट बरी जिटा जाटपर में सन १८८७ में हुआ था जौर 
अनायाटय दा संचालन सेमाटन समय उन व चहर के राआ ने मूछलादी 
का सार रूप नेहा लिया था पर बरडजे का ज्याटा न उम्र बे हित बेब 
बिन हैं ? 
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वे बच्चों को दाना-पानी के साथ देशभक्ति की चितगारियाँ देने छगे और 
किताबी अक्षरों के साथ देश की गुलामी के ज्ञान का फूसम विछाने छगे । उस बच्चों के 
साथ और बच्चे भी आते गये, काम वटता गया । अनाथालय राहौर की सफल सस्थाओं 
में गिनती पाने छगा और उसे जल्दी ही हवेली राजा हरवस सिंह में बदल दिया गया | 
वया उन की सफलता यही थी कि अनाथालूय में बच्चे और फर्नीचर वढ रहे थे ? नही, 
उन की सफलता यह थी कि बच्चों में अनाथ होने की होन-भाववा नहीं थी और वे 
देश के तरुण बनने को पनप रहे थे । उन के चेहरों पर और विचारो-यवहारी पर देग- 
भक्ति के तेज की छाप थी। यह छाप ६ अप्रैठ १९१९ में इतिहास के पन्‍नो पर खून 
के छीटे बन कर इस तरह 5मकी कि फिर कभी धुँघडी न हो सकी । 

उस दिन रौलेट ऐक्ट के विरोध में लाहौर की वादगाही मसजिद में एक बडा 
जलमा हुआ । लाला हरकिणशन छाछ सभापति थे। गहर में उस दितत हडताल थी, 
जलमसा खचाखच भरा हुआ था। सरकार के कानून का विरीध सरकार का विरोध 
था ही, पर सव बान्‍्त थे। जलसे के बाद जब लोग अपने-अपने घरो को लौट 
रहे थे, होरामण्डी में नोगजे पोर के पास पुलिस ने अन्वाबुस्ध गोलियाँ चलानी 
आरम्भ की । वे भी थे, जो भाग खडे हुए, वे भी थे, जो दुवक गये और वे भी थे, 
जो गिर पड़े, पर नौजवान खुशीराम भी उन्हीं मे था, जो गोली खाता रहा और 
पुलिस को अपने नारो से ललकारता रहा । इतिहास का एक अजब क्षण था कि घडाम 
की आवाज से बन्दूक चिघाइती, गोली धाँय से दौडती, खुशीराम घायरू हो जाता, 
खून बहने लगता, गोली मारने वारठा भौंचक हो कर देखता कि खुणीराम गिरा 
नहीं है, दीवाने जोग मे भरा छलकार रहा हैं। तब दूसरी वन्दुक उठती, धडाम से 
चिघाडती, गोली धारयें से दौडती, खुशीराम और घायल हो जाता, सून और ज्यादा 
बहने लगता, दूसरा गोली मारने वाला भी भोचक हो कर देखता कि खुशीराम 
गिरा नही, खडा हैं और खामोश नहीं, जोग से छलकार रहा है । फिर नयी वन्दूक 
उठती, फिर नया धडाका होता, फिर तयी गोली दोइती, फिर नया घाव होता, 
तया खून बहता और नया नारा गूँजता । इस तरह बारह गोली खा कर खुशीराम 
शहीद हुआ । गोली मारने वाले जोश से थे तो अँगरेजी सरकार की मशीनरी के पुरजे- 
भर थे, पर खुशीराम के गिरने पर होश में आये, तो जीते-जागते इनसान हो गये । वे 
सुशीराम के चारो ओर घिर आये और बहुत देर आदर-भरी पीडा के भाव से, खामोश 
पड़े खुशीराम को देखते रहे । हत्यारों की नजरो के साये का ऑचल ही घहीद का कफन 
हो गया। खुशीराम के साथी फकीरचन्द ने भी शात से गोली खायी और बुरी तरह 
घायछ हो गये । अनाथालय के दूसरे बहुत से बालक भी देश के ही काम मे छगे । 
स्पष्ट है कि यह सरदार स्वर्ण सिह की ही देश-भक्ति का प्रभाव था कि अनाथो का निवास 
क्रान्ति का प्रकाशगृह हो गया था । 

क्या स्वर्ण सिंह का यही कैरियर है कि उन्हों ने एक अनाथालूय को क्रान्ति का 
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सादिर वना टिया ? म मानती हैं कि यह भी कोई छाटा काम नहीं ह, क्या कि विष्टा 
से जिया छाटे सम छाटा काम भी महत्त्यपूष हो जाता हू पर उन क कदम यही नहीं 
भव । व तो “चर चल र नौजवान' का नमूना थे रकना जिस का वाम नहीं हांता 
चलना हो गान मानी जाती है । अतायालल्‍य उन क॑ लिए एक पाठ था। वें अनुभव से 
यहे जान गये थे कि इस तरह वा संवा-काय अस्थायी तसत्ली (टम्पोररी रिलीफ) हु, 
सोगनाशक चिकिसा नहीं । प्र'न उन के सामने यह था कि सब दु पा की जड देश की 
गुछामी ह और उस दूर वर व ही हम दग को नया रुप दे सतत है । इस पाठ ने 
अताथालय का उन वा बचाव कद्ध बना टिया था जहाँ पुल्सि वी निगाठा स बच वर 
वे सूफी अम्वाप्रभाट और वरतार सिह केसगल्या आदि ने साथ व्रातिन्यण की वही 
सजाया बरते थ । 

१९०५ ६ मे एक साथ क्राति के दा वृश्त पनप उठ । बंगाल में वग भग के 
विदाध में स्वट्नी प्रचार विदेशी वहिप्पार वा आहोलन और पजाव में पड़ी सभाल 
आओ जट्टां वो तहरीक | होता एडनदूसर से स्वतज्र थे दोनों की विचारण्रा भिय थो। 
यग भग का आहाॉलन अस्सिमक जन-आतठोलन था तो परजाब मे खुहआम गटर 
बरने यो स्सात्मर आग बरसायी जा री था। पहले आठोहतल का नताव वॉँप्रस के 
हाथ में था तो दूसर के प्रततव सरटार अजीत मिह घ। सरटार स्व सिह न इस 
तहरीक का स्यापतर रुप टन बा लिए चुपचाप गाँवन्गौव कब चप्रर वाट थे इस शागटित 
मरने में रात टिन एक बर टिया था। असछ में व भारतमाता सायायट य॑ प्रवार मप्री 
थ । अप समय में महान्‌ हि!टर क॑ प्रचार मंत्री ग्राययास न एतिहासित माम पाया 
कया कि उस ने प्रचार वे अनक नय पॉमूटा का आविष्फार किया । वौन हैं जा स्व 
मिट जी सुना सोयबच्स से कर पर यह एक शविहागिक सचाई है कि रतश सिई 
प्रवार्कटा व आचाय थ। पान से कान बात फटाना ता वे जानते ही थ बतस्थर 


अनुसार यह जानवर हराम है । अत बैरे ने इनकार किया, तो अँगरेज ऑफिसर ने उसे 
गोली सार दी । वैरा की मृत्यु किसी तरह समाचार वन कर पत्रो में छप गयी । पंजाबी 
नामक अँगरेजी अखबार के मालिक श्री जसवन्त राय और सम्पादक श्री के० के० उथावले 
पर मुकदमे चले और दोनो को दो-दो साछ के लिए सख्त जेल की सजा दी गयी । 
अपील करने पर हाईकोर्ट ने भी सजा बहाल रखी । इस से जनता में गरमी आयी और 
जगह-जगह जुलूस तिकले, जलसे हुए। लाहौर में जो शानदार जुलूस निकला, उस का 
तेतृत्व सरदार स्वर्ण सिंह कर रहे थे । 
अँगरेज सरकार इसे कहाँ सहने वाली थी, सरदार स्वर्ण सिह और उत के साथी 
मिरफ्तार कर छिये गये और न्याय का नाटक होने के वाद २० जुलाई १९०७ को सर्वश्री 
स्वर्ण सिह, करतार सिंह, बहाली राम, राम सिंह, घसीटाराम और गोवर्धनदास को डेंढ- 
डेढ़ साल की, लाला छारूचन्द 'फलक' को नौ महीने की और गन्धर्वसेन को ३० बेंत 
की सजा दी गयी। सरदार स्वर्ण सिंह को वोस्टलू जेल लाहौर मे रखा गया और उन्हें 
सताने का एक अजीव तरीका वरता गया। उन्हे महाणय घसीटाराम के साथ रहट मे 
बैल की तरह जोडा गया, पर कमाऊ यह था कि उस रहूट की सव डोरूचियाँ फटी हुई 
थी और. पूरा घुमाने पर भी एक दूँद पानी न निकलता था। जब स० स्वर्ण सिह ने 
यह देखा, तो वे वहाँ से हट गये और उन्हो ने रहट चलाने से इतकार कर दिया । कैदी 
की स्थिति हमेशा ही वन्धन की होतो है, पर उस युग में तो गुलाम की थी । कंदी की 
यह हिम्मत कि वह हुकुम मानने से इनकार करे ! जेंल-अफसरो ने उन्हे रोब में लेने की 
कोशिश की, तो उन्हों ने कहा--कंदी मशक्कत करने को वाघ्य है, पर यह रहूट 
मणक्‍क्रत नही है, यह तो बदला लेने का गर-कानूनी यन्त्र हैं। में मर जाऊंगा, पर इसे 
नही चलाऊंगा, इतना ही नहीं, थे कंदियों के सामने भाषण देने लूगे कि कैदी भी इससान 
है और उन्हे गर-कानूनी बातो के सामते सिर नही झुकाना चाहिए। उन के भाषण से 
वीदी भडक उठे और जेल वालों को पगली घण्टी ( एक तरह का क्यू ) वजा कर 
कंदियो को वैरको मे बन्द करना पडा । बाद में अपील करने पर चीफ कोर्ट ने उन्हें 
जमानत पर रिहा कर दिया। छूटते ही वे फिर भारतमाता सोसाइटी के काम में 
लग गये । 
सरकार की मुख्य निगाह सरदार अजीत सिंह पर थी और वह उन के चारो 
भोर अपना जाल बुन रही थी । वे भाँख बचा कर देश से बाहर चले गये, तो सरदार 
स्वर्ण सह उन के सामने थे, पर स्वर्ण सिंह क्रान्ति के नेता नही, राजदूत थे। सरकार 
विश्वस्त थी कि क्रास्तिकारी गुप्त साहित्य इसी आदमी के द्वारा छपाया और गाँव-गाँव 
पहुँचाया गया है, लेकिन पुलिस के छापो में जो कुछ मिला था, उस में सरदार स्वर्ण 
सिंह का कही अता-पता भो न था। उन पर वह हाथ कैसे डारृती ? तब विशेषज्ञों को 
उन का सामलछा सोपा गया, जो मुकदमा चलाने में नहीं, मुकदमा बनाने में माहिर थे । 
सरदार स्वर्ण सिह और उन के साथी छालचन्द 'फलक' पर कई मुकदमे एक साथ 
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चाय गये--दरा म नही ता उस मे और उठा म नही ता इस मे, वही तो फ्सगा ही । 
मुकदमा सत्य पर वही, सयूत पर खडा हाता ह और सयूत मिलते नही, वनाय 
जात हू । सरकार वे प्र मे सयृत बनान वाठे पुलिस अधिकारी थ और वन हुए सयूता 
का जान बार वकील थे। जरूरत एसे ब्रीछा काथा जो उन वयाय सबूताने 
महल व उलयान वाली जिरहा और सुलझाने वाली वहसा से धरायायो कर दें, पर 
उस युग मे एस साहसा वीर कहाँ थे, जा सरकर वे मकाबद चांगा गरल में डालने वी 
हिम्मत बर ? तो एक तरफ वकोलां और खूता स लग सरबार थी दुसरी तरफ 
कचहरी व दावपचा से अनभित्र सरदार स्थण सिंह ! फ़िर मजिस्टेंट उन का था, जा 
दावदार थे। उस के पास सरकारी पल के लिए भरपूर समय था पर सरदार स्वण 
सिह वी हर वाठ उस # लिए फालनू थी और फ्ालह्तु बात सुनत की उसे फुर्सतत 
बया हाती ? 
जब यह मुक्टमा चल रहा था और व जल मथ ता उन्हें इतना खराब छात्रा 
मि”त्ा था कि व उस खा नहों सक्‍त थे ओर भूखे रहत थे। एक प्रेयों पर छाला लाल 
चंद फलक न ( जो इस मकदम म भी उत क साथी थे ) थदास्त मे जल वो एक 
राटी वश की। जा पक"त ही टूट गया बया कि उस मे बेहद मिट्टो मिली हुईं थी। 
दूसरी पी पर सरदार परिद्न सिंह घर स खाना छ कर गये। सरदार स्वण सिंह न 
संजिल्ल|ट से कहा-- म भूखा हूँ. पहले मुझ खाना खाब दो, वाट में मवत्म को वात 
होगा ।! सरकारी वरील पिटमत न गुरावर कहा+- पहल मकक्‍दम वी कायवाही होगी 
बाद म तुम खाना या सकते ही । सरदार स्वण सिंह अड गये अपनी वात पर जौर 
सरदार क्चिन सिंह स ले कर खाना खात लग । खाना खात जात थ और पिटमन वी 
तरफ दख कर मराक्रात जात थे। पिटमन बहुत नाराज था पर वह कर ही क्या 
सकता था २ 
सरदार स्वण मिंह को डढ साल की राख्त सज्या दी गयी । जा आदमी आरा ति ये 
पथ पर पर रखता ह जेल वी सडक पर ही तो चलता ह। कद का एलान ठास नया 
हो उस क लिए ता पुरानी वात ही होती ह वे जेल जान स चिन्तित वया हांत / फिर 
जेझ काई नया बात तो मन था। व जल देख जाये थ उन वे दाना वड भाव्यों की 
जौवप सट्चरी थी जल पर हाँ व चिन्तित थ श्रीमती हुक्म कोर व लिए जा परिवार 
वी एवं विशेष परिस्थिति मं उन वी जीवन-सहचरी बता टा गया थी। जय्र जल जान के 
शिए उन्हें हथस्टिया पहतयाया गया तो उन्हे हुक्म कौर बी चटियाँ लनखनाता सुनाई 
ही और विजलों दा चनाटा उत की नसा में खिच गया। व एक सह्टृदय मनृष्य से, 
सैबाशील और सुख-तु रा म काम आन वाल साथी थे पर व उस को काई सवा न कर 
सबते थे जा सिफ उत को था जौर जा इस लिए अपन अरमार्नों का चिता पर जात 
जा ज्लन का मजबूर था हि वहूं उन का पनी हू। ब्रान्तिकारा हाते हुए भी उाह उन 
के सपना का पूरा अहसास या, जा हक्म कौर न वचपन से विवाह के लिन तक सेंजाये 
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होगे, पर उन की आँखों में एक इतना बडा सपना छा गया था, जो थोडी देर में सब 
सपनो को ढेंक देता था | 
भव वे जेल में थे। जेल में अपराधी रहते है, पर अपराधों भी मनुष्य होते है । 
इस लिए जेल के भी कुछ नियम है । जो अपराधियो के अधिकारों की घोषणा करते हैं, 
पर पुलिस दीवान से गवर्नर तक उन के विरुद्ध था। जेल अधिकारियों को इनाम इस में 
मिलने वाला न था कि उन्हो ने इस कंदी को हिफाजत से रखा । उनका श्रेय इस मे था 
कि उन्हों ने इसे वेकार कर दिया । उन की पारखी आँखो ने सरदार स्वर्ण सिंह को देखते 
ही परख लिया कि उत्त का मत लाख पत्थर का हो, तव वहुत कोमल है । उन्हो ने उन्हें 
लम्बी मुहुत के लिए काल-क्रोठरी में डाल दिया, जहाँ का अन्चेरा एकान्त मनुष्य को 
तोड डालता हैं। इस के बाद उन्हे चकक्‍क्री और कोल्हू में लग'या गया । काला सूनापन, 
पशुओं को भी थका देने वाली मेहतत, गन्दी और कम खुराक और नव-विवाहिता पत्नी 
का, उस के श्ञापित भविष्य की चिन्ता से ग्रस्त वियोग । 
पहले कमजोरी आयो, फिर वीमारी । हर जेल मे हस्पताल होता हे, चिकित्सा 
की जाती है। उन्हे भी डॉक्टर देखता रहा, पर रोग वढता रहा, मृत्यु की जकडन सख्त 
होती रही । बुखार रहने छगा, खाँसी आने लगी और तब थूक के साथ खून । अँगरेज़ 
सरकार का दावा था कि वह कानून से चलने वाली सरकार है, जोर-जबरदस्ती की 
नही । विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाये गये, थर्मामीटर छगा, स्टेथेस्कोप ने दिल की वात कान में 
कही, और रिपोर्ट मिछी कि तपेदिक हो गया है, सेकेण्ड स्टेज पर है, बचना असम्भव 
हैं। सरकार दण्ड देती थी, तो दया भी करती थी। जेल ने प्ररताव किया, कलक्टर ने 
समर्थन किया, गवर्नर ने स्वीकृति दी, वे छोड दिये गये । यही नही, यह भी कि उन पर 
कई कचहरियों मे चल रहे कई मुकदमे भी वापस ले लिये गये, उन्हें पूरी तरह मुक्त कर 
दिया गया । वेचारी सरकार और कर ही क्या सकती थी ! 
अब वे अपसे घर में थे। डॉक्टर भी थे, पत्नी भी थी, चिकित्सा भी थी, खुराक 
भी थी, सेवा भी थी । चिकित्सा अपना काम कर रही थी, सेवा अपना, पर मौत ने जो 
इरादा बाँध लिया था, अँगरेजी सरकार को उस ने जो आश्वासन दिया था, उस पर वह्‌ 
अडिग थी। जो जेल में होता था, वही घर में हो रहा था। सरकार अपना काम कर 
चुकी थी, मौत अपना काम कर रही थी और सरदार स्वर्ण सिंह ? वे भी अपना काम 
कर चुके थे । उन्हो ने सरकार के काम में बाधा नहीं डाली थी और वे मौत के काम में 
भी वाधा नही डाल रहे थे । मृत्यु के प्रति वे निश्चिन्त थे। ठीक भी हे, जो सोच-समझ 
फर फाँसी की राह चला हो कि एक झटका और वस सव-कुछ समाप्त, वह धीरे-धीरे 
पास आ रही मृत्यु की पगचाप से क्यो घवरायेगा ? 
लगभग डेढ साल वे जेल के सीखचो से मुक्त हो रोग-शय्या पर पडे रहे | और 
१९१० में २३ वर्ष की भरी जवानी में देशानुरागी और गृहस्थ वैरागी का आदर्ण छोड, 
ये शहादत की नींद सो गये । कुँसा मासिक सयोग हूँ कि इस बलिदान के इककीस साल 
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वाट उन व भताज भगत सिंट भी २३ यप थी भरी जबाना में हो शहाह हुए । थ्रामता 
हुब्म बौर उन दे! जीत भी अरला थी, उन वे मरने व वाट भी । उन वे' जात उहें 
प्रतोक्षा वा सहारा था उन व मर स्मृतियां वा राहारा भिर गया | जिन्हें प्रत्यश सहार 
मिल हू व इन अप्रत्यल सहारा बे मीठे दल वा रस व्या जानें ? साचती है क्रातिव 
इतिहास मे मरने याला न जा बुछ सहा है यया उस स भी अधिक अराह्म नहीं € वह 
जो उन के पोछ जोन वाला ने सहा ? एक व है जा मौत वी कोमत में वहुत-कुछ पा 
गये जौरएफ वह जो जिटगां वी वीमत में सव-बुछ द गय । धाउत इतिहारा वी 
अपेशा खामाद इतिहास क्तिना मामिक हू वितना वरुण !! 


युगद्रष्टा भगत सिंह 


निराशा की जीवित निशा : 
श्रीमती हुकम कौर 


१९१० में उन का सौभाग्य-सूर्य डूब गया था और १९६६ में बुझा उन का 
जीवन-प्रदीपष । १९१० और १९६६ । खून जमने लऊंगता है मेरा इस आँकडे 
को याद कर के और मै उस जमते खून को हरकत देने के लिए उँगलियों 
पर गिनने लगती हूँ * १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६० और ६ जोड बैठता 
है छप्पन । बुद्धि जरा दौडती है एक जिज्ञासा से पचास वर्ष की आधी 
शताब्दी और उस से भी छह वर्ष अधिक ? जानता मन्त अनजान बनना 
चाहता है उस कबूतर की तरह, जो बिल्ली को देव कर आँख मूँद लेता है 
और सोचता हैं यह कि भाग गयी विल्ली---कहाँ हैं यहाँ बिल्ली ? कही भी 
नहीं। अनजान बनता मन कहता है--नही जी, छप्पन नहीं हो सकते, 
छप्पन तो बहुत होते हैं। मैं फिर मिनने लगती हूँ उँगलियो पर १०, २०, 
३०, ४०, ५०, ६० और ६ जोड वैठता हैं वही छप्पन, आधी शताब्दी 
और छह वर्ष, कई वार यही उलट-पुलट होती है, पर गणित तो गणित है । 
में एक बार गिनेँ या एक सौ एक वार--एक और एक दो ही रहेंगे । हुकम 
कौर तपी थी, जलछी थी, पूरे छप्पन वर्ष तक, बिना किसी आजा के, बिना 
किसी प्रतीक्षा के, विना किसी मानसिक सहारे के । उन का आज जैसा सूना 
था, उन का कछ और परसो भी वैसा ही सूना होना था न उन के जीवन 
में आज कोई खुणी थी, नव करू कोई खुशी होनी थी ॥ उन के जीवन के 
* लिए परिवर्तन सिर्फ कोश मे लिखा णब्द था, व्यवहार मे उस को कीमत 
न थी एक कहावत निराश से निराश मनुष्य को भी आशा का वरदान 
देती हँ--वारह साल में तो कुररी के भी भाग जागते हँ--पर बारह चौक 
अडतालिस और आठ छतप्पन वर्ष में भी उन के भाग नही जागे। वे सोये 
ही इस तरह थे कि उन्हें फिर कभी जागना न था। वे निराशा की ऐसी 
जीवित निञा थी, जिसका चाँद लुट गया था और सूर्य इस तरह डूब गया 
था कि फिर कभी उसे उगना ही न था। इस कहावत की तरह ही कहावत 
हैं, 'दसोटा नल का भी कट गया था'--ठीक है नल और दमयन्ती का हाथ 
छूट गया था, पर हुकम कौर का हाथ छूट नही टूट गया था, जिसे अब 
किसी के द्वारा पकड़े जाने की सम्भावना ही ने थी। नल-दमयन्ती का 


निराशा की जीवित सिजा : “ ११०, 


जौदन विछ> गया था जिस का पाज एवं टिने दूण हो गयी, पर हुक्म वौर था जौबन 
तो दिपर गया था रत मे तह या तरह जिस बनोरना जय सम्भव हीनचा। 

सोचती है. ता सोचती ही रह जाती हैं वि वितना हाक्तियाटा था उन वा 
व्यक्तित्य कि बस हाएत मे भी व छप्पन साल जीवित रही और जीवन व इन ल्म्ब 
बरसों मे क्तिने वर्स एगथ जव सुबह चार बे स राग के दस बजे ता उन्होंने 
घाम पिया । उतना माययूत था उन का दह-दुग हि टूटा नहीं व पागट नहीं हुई, 
मुरश्ायी--सूप्रो नही और फालिज उन ४ पास आत डरता रहा । हिटलर बच बहादुर 
था जो लिडफ़िया पर रग करन वाले मामूली पेप्टर से बड़ वर जमनी वा फ्यहरर हो 
गया। उस का देश उस ईवबर सान वर यूजन छगा टुवियां वी राजनीति उस ने 
इशारा पर अपनी चाल वा ताल टेन एगा पर निराशा के पहरे झोते मे ही जहर गा 
कर मर गया बचारा) नपालियन उस से महात था। बह समिक्त से सेवापति और 
सेनापति स॑ प्रान्स का सम्राट हो गया था और उस न॑ यरप को अपन बूटा से रोह लिया 
था पर बाट में एक बरटो के रूप में उस सेण्ट हठेता में रहता पट ) बढ़ मरा मही 
भात्म-टया उस न नही वी पर पाँच वष मे ही उस का जीवन तत्व खोसश 
हो गया । 

व्म क विरुद्ध हुक्म कौर उस निराशा में जिस वा अत सम्भव ही न था 
अखण्ट बभमय जीवन ५६ वप तन जोती रहो आधी "ताली ओर छह वपष । बर्णा 
वा स्रोत उम”्ने “गता ह छष्पन वष वो बात सोच कर पर उस कश्णा में बे उग 
आत हू॒जप मे सोचती हूँ उत छष्पन वर्षों से पहले वर्षों की बात। पति का वियोग 
होने से पह़े बया वे जीवन वी परिपृणता का उपभोग वर रही थी ? यह प्रश्व साधारण 
नही ह क्यो दि मनुष्य परिपृूणता के शिखर पर चटने के बाल अपूणता के गश्ट में गिर 
पडता ह॒ तो कक्‍्सक होती ही ह पर तव उस भोगी हुई परिपृणता की स्मृतियों या 
सम्यल साथी हो जाता हू-- 'अरे टेख हो एक बार दुनिया । जंसा एक वार एसा सौ 
बार। जाज कुछ नहीं ह तो बया कल तो सब-जुछ था। बछ का गव आज की 
होनता से उबारे रहता हु मनुष्य को । 

हुक्म कौर वी बात साचते-सांचते मेरा ध्यात अपने दश पर चला जाता है) 
हमारा देश धमव जोर विकास के वल्यग तर पहुचा और घटाम से गिर कर विसर 
गया । उठने वी कोइ जागा न रही पर उठा और खूब उटा | प्रश्न हैं किस सम्बलू 
के सहार उठा ? उत्तर ह--अतीत के गौरव का सहारा ठे कर । ऋषि दयान_ ने दे 
को पुकारा जतोत के गौरव के नाम पर) और सतत विवेवानाद ने लल्यारा अतोत 
गौरव के नाम पर वि्वकवि रवीद्धनाथ वी *ेष्टि अन्त तक हेशा क॑ जतीत पर रूगी 
रही और राष्ट्रववि मथिरोटरण गप्त ने भी अपनी आवाज यही से आरम्भ वो -- हम 
कौन थे क्या हो गय ह और क्‍या हांग अभी । उज्ज्वल अतीत मनुष्य के लिए एक वहुद 
चर सहारा ह जो उसे उत्न की प्रेरणा देता हू उठ सत्न का विश्वास रिलिता ह। 


गर० युगद्रष्टा भगत सिंह 


करुणा की साक्षात्‌ प्रतिमा श्रीमती हुकम कौर के साथ ऐसा अतीत कहाँ था ? 
मृत्यु से पहले डेढ वर्ष तक उन्त के पति सरदार स्वर्ण सिह तपेदिक से ग्रस्त थे। उन 
दिनो में आशा की कोई किरण नही थी, डॉक्टर-हकीम-वैद्य--स्रभी ने उन्त के रोग को 
असाध्य कह दिया था । इस का अर्थ है कि इस डेढ वर्ष में हर घड़ी मृत्यु हुकम कौर 
के पास थी । किसी के घर में साँप के रहने का वहम हो जाये, तो उसे चैन नहीं 
पडती, पर हुकम कौर के तो घर भे नही, पलँग पर ही मौत नाच रही थी । उन्हें कैसे 
चैन पडती । मुत्यु की चिस्ता, मृत्यु की आशंका, वस यही था उन का जीवन । एक 
दिन मृत्यु ने उस जीवन को चवा लिया, जो उस के पजे मे था और हुकम कौर का 


जीवन अँधियारा हो गया । है 
उन्हे अबव न कभी सजना था, न सँवरना था, न किलकना था। न उन के 


हाथो में चुडियाँ खनकनी थी, न माँग में सिन्दूर दमकना था। उन के जीवन का 
दशहरा और दोवाली पलक मारते होली में समा गये थे और जिन्दगी को पनपानें और 
पुलकाने वाले अरमाव राख की एक ढेरी वत कर रह गये थे। इस ढेरी का क्या 
उपयोग था ? यही कि कभी-कभी आँधी-तुफान मे थह राख उडती थी और उन की 
आँखो के सामने अंधेरा घुप्प छा जाता था। 

गुरुद्वारे में मतौती, मन्दिर मे मनौती, पीर और थान पर मनौती मानी जाती 
है--मेरा यह काम सिद्ध हो जायेगा, तो में यह भेंट चढाऊंगी । मनौती मन का सपना 
है, मुझे मानने मे कोई आपत्ति नहीं कि यह एक अन्धविश्वास है, पर यह भी तो मानना 
पडेगा कि मनौती माताओं भौर पत्तनियो की डगमगाती आाशा-नौका की पतवार है। माँ 
सनन्‍्तान के सकट में और पत्नी पति की परेशान्ती मे मनौतियों का सहारा लेती है, पर 
वे न माँ थी, न पत्नी । वे तो सन्‍त कवि कबीर की भाषा में उस धौकती की तरह थी 
जो साँस छेते हुए भी निर्जीव होती हैं। स्मजान शरीफ की तपस्या कठित है--हर 
इच्छा पर नियन्त्रण रखना पडता हैं, पर उस के अन्त में ईद का चाँद तो निकलता है, 
उस तपस्या का आवे-जमजम ठण्डक तो देता रहता हैं । हुकम कौर का जीवन त्तो ऐसा 
रमजान हो गया था, जिस में ईद होती ही नही, एक ऐसी अपावस, जिस के बाद 
दोयज के माथे पर चाँद का टीका सजता ही नही । 

फल की आझ्या से पूजा-पाठ-प्रार्थना करने को धर्म ने घटिया बात बताया है, पर 
ससार में वढिया आदमी कितने है ? जीवन की रेल मे तृतीय और हितीय श्रेणी के ही 
अधिक डिब्बे होते है, प्रथम श्रेणी के कम । फल की कामना ने ही धर्म और ईब्वर को 
भावना को जीवित रखा है, पर जिस के वृक्ष की जड कठ गयी, वह फल कहाँ से पायेगा, 
फल की कामना क्या करेगा ? हुकम कौर भी ऐसी ही स्थिति में थो। सस्कारवश वे भी 
पूजा-पाठ करती थी पर अकसर ऊब कर यह भी कह देती थी--“मुझे क्या दिया है 
भगवान्‌ ने, जो में उस की पूजा करूँ।” सिर पर पति नही, गोद में सन्तान नही, 
यौवन निरर्थक, वर्तमान दु ख-भरा और निशा में डूबा हुआ । जिन्दगी ही मौत तो 


निराशा को जीवित निशा : “ 


पु 


१२१ 


भौत से पया भय २ फिर भा व छम्वे वर्षों तर जोबित रही ) सोचती है कितनी धक्ति 
था उन मे और सोचती हूँ समाज न उस शक्ति का उपय्राय नहीं किया यह बसा दारण 
चित्र हुं समाज वी निर्जीवता वा । साथ ही यह समाज को हृल्य-्हानता का भी बसा 
दयनोय चित्र हति समाज न उसे हुटय का अपयी पूजा प्रतिष्टा दे दर सावन की झरा 
भी बोधिय नही वी जिय दा साशा रक्त समाज वो दाक्ति दन में हा नियुर गया था। 
डढ़ साल तक मौत व साथ रहने से पहटे हुतम कौर वे जीवन में बया वोई 
पुलयारी महक रहा थी २ कर्णा में डूबा मत पूछता ह पर स्मृति का दूत बहता ह-+ 
मही बीमार और मरणाशप्त पति मां समोपता पाने से पहल डठ साठ तक उत के पति 
जेल मे थे और वहाँ से उन वो प्रीमारी की सपरें चिनगारो बन बर आती और हुबम 
घोर वो जाती थी। और उस से पहले ? उस से पहट वियाह दी चार ल्ति का 
खाँदनी छाटी उम्र के वारण जिस में चाव ता था पर बोई गहरा भाव नही था और 
पस से पहले साधारण परिवार व॑ अभावों में पतन वे म्ट। सोचनी हूँ जम से 
भरण तक एक मर्मातक निराशा वा ही नाम हैं हुक्म कौर पर मर्मातव निराधा 
की झम्बी निया मे भी अस्गि जयम्प भाव से चलत रहन थी शमता स युक्त एक 
“यक्तिव वा ही मोम यया नहीं हैं हुकम कौर ? 
जब जाराभ का आखिरी सितारा डूबता हू तो रात बसी ही खोयी-खायी हो 
जातो ह॒ जमे वह विधवा पति वा लोग के प्रास बटा वर जिस की आखिरी चूडी 
तोडी जा रही हो । उत के जीवठ का जबुर जब उगा ता वहा सुस्त बी एक विरण 
चमक रही थी। हुआम कौर कई भाइया वी इक्डीनी बहत थी। मविधान लाख 
घित्लाय और घांषणा करे भारतीय माता पिता के मन में बेट-बटी का भट वय युग वे' 
प्रकाश में भी अथ्वार की तरह छाया हुआ ह्‌। फिर वह तो अधकार का युग ही 
था जिस में माता पिता और भाई ल्डबी का जम ह्ते ही गला घाट कर मार देना 
खटम” मारने वी तरह उचित और सहज समझते थे । बेटी वे लिए परिवार में सम्मान 
पाने कौ एक ही रेखा था कि वह बई भाइया वी इक्ठोती वहन हो । हुकम कौर वो 
यह सम्मान सुस प्राप्त हुआ था अपने जम के समय पर अभागा के लिए फूठ भो 
अगार हो जाते हू । महाकवि काल्टिस न ठीक ही कहा ह-+ 'कभीलभी अमृत भी 
विप हे) जाता है)" 
१ विधवा हाते क॑ वाद दूर बठे भाइया का स्मरण हकम कोर के टूटे जोवन का 
वैसा ही सहारा था जये रात के थक्ते बटोही के परो क लिए कही दुर पर जलूत दोपक 
की रोशनी । राणमी से हुक्म कौर है भाग्य को चिट थी एक एक कर के उन क॑ सब 
भाई मर गये आर भाभिया भी । जगत सिंह वी मृत्यु ने उत क॑ अकेलेपन वा जौर 
भी रूखा कर लिया था। तब सारी ममता उन्हा ने भगत सिह पर उहलदी। उन्ह 
जब पौँसा हुई ता उन वा सुता जाबन नये भूकम्प से अधमरा हो गया। बस मे उन 
का कोई दांप न था पर भाग्यवाठ के वृल का सव मे महत्त्ववूण फर ही मह हू कि 
श्स्र सुगद्रष्टा भगत सिंह 


+ 


आदमी किसी को दोप नही देता बल्कि दूसरों के दोषों को भी अपने ही खाते में लिख 
लेता हैं। उस की भाषा होती है--मेरी, किस्मत हो फूटी थी, तो दूसरो का क्या दोप ? 
वे अब अकेली रह गयी थी ममता की राह में और उन का अकेलापन कभी-कभी बड़े 
ही करुण गब्दो मे मुखरित हो उठता था--अकेलछा तो पेड भी सूख जाता है, फिर मे 
तो इनसान हूँ । सोच कर मन तडप उठता है--कितनी प्यास थी उन के भीतर कि 
कोई मेरा अपना हो, सिर्फ मेरा-ही-मेरा, पर उत का अपना कौन था ? यो तो सब 
अपने ही थे, पर अपना तो अपना ही होता हैं। सडक पर चलते कौन अकेला रहा हैं, 
लेकिन सडक की भीड से किस का हृदय गुंजार हुआ हैं ? सडक पर चलते सब अपनी 
धुन में होते है, सव के मत में अपना घर होता है, पर जिस का घर ही सूता हो, 
उस की कल्पना तो सडक पर चलते भी यूनी ही रहेगी। वे सडक की भोड में भी' 
अकेली थी । क्या यह स्थिति जीवन को तोड डालने वाली नहो है ? और क्‍या इस 
स्थिति में भी लम्बी जिन्दगी जीना सरल हैं ? 

श्रीमती हरनाम कौर उन की जेंठानी भी पति-विहीन थी और श्रीमती हुकम 
कौर भी, पर एक का पति विदेश में जीवित था, दूसरी का स्वर्ग मे । विदेश में छाख 
दुख हो, वहाँ से आदमी कभी-त-कभी लोट तो सकता है, पर स्वर्ग मे छाख सुख हो 
वहाँ न पासपोर्ट है, न पोस्ट ऑफिस | हरनाम कौर बड़े घर की बेटी थी, हुकम 
कौर साधारण घर की । इस से उन दोनो के प्रति दूसरों से मिलने वाले सम्मान में 
अन्तर पडता था। हसनाम कौर ने टूटी हड्डी जोडने, दु खती आँख ठीक करने, मोच 
निकालने और लूडकियो को पढाने का काम सीख रखा था और इन सब के 
कारण वे गाँव में अधिक सम्मानित थी, उन्हे सब आदर के साथ मिलते थे, 
घर मे भी उन के साथ अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार होता था। इन सब वातो ने 
हुकम कौर को उपेक्षित कर दिया और उपेक्षा मनुष्य को भावहीन कर देती है। वे भी 
चिडचिडी हो गयी थी । जो मन में हो मुँह पर आ जाता था । हरनाम कौर इस मामले 
में चतुर थी। मत की बात मन में रखती थी, जीभ पर न आने देती थी | कूटनीति 
प्रशसा पाती थी, स्पष्टनीति निन्‍दा । यह निन्‍्दा उन्हें कड वा कर देती थी, यह कडवाहट 
उन्हें और निन्‍्दा में डुवाती थी । हमारा सत्य दर्णन का यस्त्र कितना कमजोर है ? उन 
का स्वभाव सभी देखते थे, भाव कोई नही | उपेक्षित और निन्दित हो कर भी उन में 
कर्तव्य का अथाह भाव था। सुबह चार बजे वे चक्की पर होती थी, सात बजे चल्हे 
पर, दस-ग्यारह वजें चौके पर और उस के बाद चरखे पर--काम-ही-काम, काम ही उन 
का धर्म था और काम ही उन्त का मर्म । घर अकसर उन के ही हाथ की रोटी खाता 
था, उन के ही काते सूत के वस्त्र पहनता था, फिर भी वे सब से अधिक उपेक्षित थी । 

बिना सोबिछ आयल के तो मोटर का एजिन भी घरघराहट करने छंगता है । 
क्या वे कोई यन्त्र थी, जड-यत्त्र जो काम करता है, जिस में हृदय नहो होता ? सब 
जायद ऐसा ही समझते थे, पर जब भी उन का ध्यान करती हूँ माण्टगुमरी जेल की 


निराशा की जीवित निशा : ४ 


ढो ड्यांदा मरे सामने उचत व॑ घवल हृदय का ऐसा चित्र पश् कर दती हू कि 
मन उन के प्रति जादर से आतप्रांत हो जाता ह। हम कौर न बुस्तार 
हू का जम नहां दिया था, बावी पराल्नयाप्ण उहों में हो किया था। उन दे 
वे जीवन में मातत्व वी जो कुछ भी हरियालों थी वह कुलतार धिंह के प्यार 
हो सिचित थी । बुल्तार सिट माप्टगुमरी जेल में नशरवद थे। बहुत दिनां 
द मुकात वी मजूरे मिली था जौर भविष्य जच्त था। माता पिता पत्नी औौर 
ई-बहन हो मिल सकते थे । वानूनी रूप में हुकम कौर ने माता थी न वहन 
[ मिलने के लिए. उन वा रोम राम हाहाकार कर रहा था। बहुत सोच विचार के 
6 जा हें बहन बनाया गया और रास्ते मर पटाया गया कि ये पछन पर अपना नाम 
मित्रा मा होकु ता बतायें, पर जड का द्वार देस वर व दुख से ब्तनी कातर हुई 
' यह भूछ गयी और पछने पर उहा न नाम बताया हुदम कौर। अब व बसे मित्र 
कदो थी सब भातर गय. व वाहर रह गयो. जम जीवन मे जीवन के द्वार पर ही 
भ्य-द्राप राक दो गयी थी जेल के द्वार पर भी उहें राझ दिया गया। व हहप 
त और हार को स्‍ग बर जार-जोर स विलाप बसन टगा। उन के हाथ मे थी का 
व्वा था जो वे अपने कुछतार व लिए # गयी थो उनयी आँखों म आँसुआ पी 
रा थी, शिस स उस के होथ और डिब्या-+टोता भीग भोग जा रहे थ। रात रोते 
बार-नवार वह रही थी--तावा ठुझतार सिहम बाहर हूँ; भ नवुग्हें जम ही तो 
ही दिया पाए-पास कर बट ता स्याह जर फिर मं भर कसे हा गयी । 

उते का विाप एसा जि गुनो तो छाती कट | दूसरे कदिया बी साताएं भी जी 
के अपने बटो से मिटते वे रिए आया हुई थी अपता टुख भूलवर ठप शुसम 
व गयी । यत वी आँसें ही नहा सन वा यूद्धि उन की आत्मा उन या पूरी जीवत 
ठना ही विटाप दर रही पी--म न तुम्हें जम हा ता कहा टिया. परहलास पर 


वि 9 
डा वा किया हैं अर क्गि मे गर घम है। गया 
सोचती हैं दगग्ध मे भी विराप किया धा टन भी और अज ने भी सोता 


भी विछाप रिया था दमपतती न भऔ प्र हयरणप और अज थ महाराजा और गोता 
अयस्ती महारातियाँ । उन वे बिलाप वा वामीरि हुल्सी जौर वालिलस ने साटिय 
[ मुर्शततत रण लिया; हमार युग € कविया न प्राचात बठियाजारा विष्मृत उमिश 
नाथर और रगाजटी वो उन गा विताओं वा राख से उटा बर हास-्टास देय 
मियां व हए स्मरणाय बला टिया पर में खाच कर हगाय गे जाता हैँ वि उनबा 
हैगा के सामते “मं बा ही छापा मे इन वे हो था व दगरब अब सह और साता 
मपल्ता उमिसा यापधगा और रह्याइटा विटाप मरद रह पर उन वे बाल हुइुस 
0६ के दिशाप ने सुन गदर एल का जटम कर्च उत्झा 2 

जदा हक्म गौर बा 77 मत घी कि य झात वारथास बट वे लिए गर हा स्या । 
क्‍ग के शिए भा यह बच रटरा हढ है पर ब्प॒ न्‍्सा देह से छटपश रथ थी हुच्टण 


४ युयद्रह्ठा मत सिह 


कौर ? हाँ, ऐसा ही लगता है, पर हाँ एकदम ना मे वदछ गयी, जब उन के विलाप से 
व्यथित हो, जेल वालो ने कुलतार सिह को जेल की ड्योढी में जा कर उन से मिल 
लेने की सुविधा दे दी । वे कुलतार सिंह को लिपट गयी और एकदम उन के मुँह से 
निकछा--कुलतार मेरी जिन्दगी तो कट गयी किसी तरह, पर सतीर््व कौर ( श्रीमती 
कुलतार सिह ) का क्या होगा ? यह कहाँ रहेंगी ? मतलब यह कि वें अपने लिए नही, 
सतोच्ध कौर के लिए तडप रही थी, उन्हे अपने भविष्य की नही, सतीन्द्र कौर के भविष्य 
की चिन्ता उद्िग्न कर रहो थी । इस से साफ बात यह्‌ कि उन के लिए सतीच्ध्र कौर का 
उन की ही तरह जीना असह्य था। वे नहीं चाहती थी कि उन्‍्हों ने जी त्रास सहे हैं, 
वे सतीन्‍्द्र कौर को भी सहने पडे, 'जो किसी के दिल में भी चोट हो, तो जिगर में 
मेरा तड॒प उठे ।' मानवीय सहानुभूति, मानवीय समवेदना का क्या यह क्लाईमेक्स नहीं 
हैं और जीवन की कौन-सी कहानी है, जो इस क्लाईमेक्स को पा कर क्लैसिकल' न 
हो उठे । 
हुकम कौर खण्डहर में खडा वृक्ष थी, जहाँ न कोई मालिक न कोई माली, पर 
वे चाहती थी कि सतीन्द्र कौर सुरक्षित और पोषित चमन की महकती चमेली का जीवन 
जिये । यह उन के व्यक्तित्व का कोई साधारण पहल नही है । हुकम कौर कितनी उदार, 
कितनी सहनशील, कितनी कोमल थी कि अपना दु ख भूल कर इसरो के सुख में रस छे 
पाती थी, पर हमारा समाज कितना सड गया है कि नारियल के छिलके को तो देखता हैं 
और उस के भीतर के पोपक रस और मधुर फल को नहीं। इस से भी आगे यह कि 
वह पहले घोर उपेक्षा से मनुष्य को चिंडचिडा बनाता है फिर उस के बुरे स्वभाव की 
निन्‍दा में जुटा रहता हे । हुकम कौर इस का जीवित उदाहरण थी । उच्त के भाव को 
कोई न देखता था, उन के स्वभाव की सब निनन्‍्दा करते थे। सिराजुद्दैला के चरित्र को 
धूर्त अँगरेज इतिहासकारो ने योजनापूर्वक खूब काला किया, पर वाद में कर्नल अलकाट 
ने ईमानदारी से खोज कर के जब सिराजुद्दीछा का जीवन-चरित्र लिखा, तो उस के 
प्रथम पृष्ठ पर एक सूत्र अकित किया--“सिराजुद्दोला वद नही, बदनसीब था ।” सोचता 
हूँ क्या यही सूत्र हुकम कौर के जीवन-चरित्र का सार-सूत्र नहीं है । 
यह बात है १९१० की कि वह वीस वर्ष की उमर मे विधवा हो गयी और यह 
वात है १४ जनवरी १९६६ की कि वे स्वर्ग सिधार गयी । उतर की मृत्यु एक दु खिया 
औरत की मृत्यु थी, छेकिन एक वात इस मृत्यु पर महत्व की वानिग कर देती है । 
उन का जीवन मृत्यु के धक्के सहते बीता था, पर उन के जीवन पर सब से गहरा प्रभाव 
जिस मृत्यु का पडा, वह थी प्रधान मन्‍्त्री श्रो छालवहादुर जास्त्री की ११ जनवरी 
१९६६ को मृत्यु । 
क्या शास्त्री जी से उन का व्यक्तिगत सम्पर्क--सम्बन्ध था ? सम्बस्ध क्‍या 
होता, जब उन्हो ने उन्हे कभी देखा भी न था। फिर ? 'हाय, पाकिस्तान के राजा ने 
हमारे राजा को मार दिया /--ये शब्द थे, जो हर घड़ी उन के मुँह से निकलतें रहे । 


निराणा की जोवित निशा : १२५ 


तो शास्त्री जो उन ये राजा थ जन वे दश वे राजा थे ! बया वहत हू उन वे दुस भर 
शाद ? यही न कि उन क मूच जावन का अत थोत राष्ट्र वे साथ जुडा था और एक हहाट 
वी पत्नो को भावना ही उन में न था राष्ट्र का जाग्रत चेतना भी उन मे थी । ठीक भी 
है, समाज और परिवार म 3'हा न जा बुछ सहा था, वह देश के बारण और दश के 
हिए ही ता सहा था ! उबर का राहज प्रद्धाद के गरम पम्भ से लिप्िटन-जसा हो दार्ण 
तो था । एन की जलत को भगत सिह ने टोक-झोंक आँका था--जव वे जेल म थे, 
चाची जा ने उन से कहा शा--रटां, सरक्षर बडो सरत हैं, तुम्ह सताती होगी! उन्हों 
नें उत्तर दिया था-- चाचो जी, यह सरकार तुम्हारी सरकार से कम सझ्त हु और 
कृप्त झतादी हू 


दुगद्रष्ठा नयत मिह 


शहीदों के शहीद सगत सिंह : 
जीवन-मॉकी 


० 


०] 


6 


09 


क्या होते है भला सात वर्ष ! 

उस युग में सात वर्ष का वाऊुक मुश्किल से सख्ती ले कर स्कूल जाने 
लायक होता था । 

१९२४ से १९३१ सात ही वर्ष होते है । 

हिसाव में पाई से पाई मिलछानी हो तो इन में तीन महीने और जुडते 
है--जन वरी, फरवरी, मार्च । 

मार्च भी पूरा नही, उस के सिर्फ २३ दिन । 

इस तरह कुल सात वर्ष दो महीने और तेईस दिन । 

कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नही | 

हम सव के जीवन में सात वर्ष और तीन महीने देखते-ही-देखते गृजर 
जाते है, तो सचमुच कुछ भी तो नही होते सात वर्ष और तीन महीने | 
हाँ, कुछ नही होते, पर वह इतने ही दिनो में तूफाव भी हो गया और 
निर्माण भी । 

संसार की सव से वडी शक्ति की नीव भी हिला गया और राष्ट्र को नयी 
समाज-व्यवस्था का सूत्र भी दे गया । > 

हम वें दिन भी ग्रिन ले, जो चेहोगी में वीते और वे दिन भी गिन लें 
जो बेखुदी में बीते तो त्तेईस वर्ष होते है 

क्या होते हैँ तेईस वर्ष । किसी भी कॉलेज में इस उम्र के सवयुवक 
बी० ए० या एम० एु० की कक्षाओं में बैठे मिलेंगे । 

पर वह तेईस वर्ष की उम्र मे ही दुश्मन को वेहाल और देश को निहाल कर 
गया, इतिहास का एक पुष्ठ लिख गया, इतिहास का एक पृप्ठ हो गया ! 
स्वामी विवेकानन्द उनतालीस वर्ष दी उम्र मे अपना काम कर गये थे, 
महामानव ईसा तेतीस वर्ष क्री उम्र मे और महापुर्प झकराचार्ण तीस 
वर्ष की उम्र मे, पर उस ने तेजी से ये रेकॉर्ड भी तोड़ दिये और तेईस 
वर्ष की उम्र में ही अपने तमाणे का तम्बु फैंठा भी दिया और समेंट 
भी लिया। 


ये थे भगत मिह, घहीदो के बहीद भगत सिंह ! 


कौन-मा लिन होता ह और कौन-सी तारीबव जिस में वाल्वों के जम नहीं 
होत, पर इन जम ल्‍्न वाहे बाजरी मे कोरई-बोई एसा भी होता हु. जिस वे जम 
बारण उसे जम देव वाटी तिथि इतिहास मे स्मरणीय हो जाती ह-स्वय इतिहास व 
जानी हू। २५ लिसम्बर ईसा वो जस दे कर वसा की पूर्णिमा बुद्ध क्रो जम दे कर 
और २ जक्यूबर गावी को जम दें तर जा पद वा गयी थी वही पद २८ सितम्बर 
१९०७ आउदियन शुवट अयादशी सवत १९६४ विक्रमी हानिवार प्रात लगभग ६ बज 
भगत सिह को जम द कर पा गयो । यह घटना ग्राम बगा जिला शायरूपुर (अब 


पातिष्तान) में हुई । 
प्राचीन साहित्य में सस्कृत वे कवियों ने महापुश्पा के जाम पर प्रहतिंकों 
प्रभाविव होत-बादलों का घिर आता या छेंट जाना पुष्या वा असाधारण रूप मे 
फिल उटठना दत्यालि-दिपाया ह । भगत सिह क॑ जम पर प्रकृति पूरी तरह प्रभावित 
हुई पर राष्ट्र वी राजनीति क॑ मप मे जमे उस नें अपने इगारों मं साफ कहा हो कि 
आज राजनीति का एक भावी क्‍्णधार जमा हा। उसी हिन उप्र के चाचा सरहार 
जजीत सिह के निवासन समाप्त हान की सूचता मिली और उसी हित उस हे पिता 
सरदार क्चिन सिंह और उन ज छाटे चाचा सरटार स्वण सिद् जेछ से रिहा हुए । सब 
से उलहें भागा वारा-भाग्यवात-कहा जौ” इसी स उन वी दाटी श्रीमती जयवरीर ने 
जत था नाम रख दिया भगत सिंह । 
उन्‍्हां न जपत माता पिता स छपवात और बलिप्ड व्यक्तित्र पाया पा) 
आकपण उन के उस ध्यक्तिव वी जमजात विटायता थी । जीवन वा पहला बय पूरा 
बरतझ-रत व सब वी गाल के ले हा गये थे । दादिया माताएं और चहु-बेटियां दी 
नहीं छोटी उम्र क वालक भी उहेँ गोल ऐेवे का उत्सुक रहते थे । उन का जी बातें 
सव का प्रभावित बरती थी वह थी उन का दूसरों को देखन और मुसकराने का विश? 
दग। बच्थूएे उ है देख वर उन व उज्ज्वत भविष्य वी बातें क्या वस्‍्त मेल बहा 
होनहार बेटा पटा हुआ हू सरटार किरिन सिंट के घर ।' और यह भी कि. तवि/त 
मी इश्जन में मह चार चाट लगायेगा । 
और अए वे हा गये ये दा्-तीन सार व $ उत टिया उता में गया बाप रे 
रहा था । जमीन तयार हा चुवा थी जीर उस में आम के पौध रात जा रह 
सरत्यर कथित सिंह अपन मित्र थरी महता नल्कियोर वे साथ अपना वा7 देसने वे हिए 
खतो पर गरने । मस्त मिह भी साथ थे । पिया शी उंगली छोद व खत में बढ गये और 
दौर्षा दी सरह छ-छारे तितत जमीत में रापने झूग | आनचय से मत्ता जी ने बेटा 
* आधा बटा ता अभी से विमान बन गया है और पौप राप रहा है / ५ 
थिता ने छान से वहा+- का वर रहहा भण्ठ मिट। ब्ववर उत्तर ते 
दोनों वा सता भा कर लिया और मग्ध भा- बद़के वा रहा है । ररश एसा था श्ि 
जो कृधि का कोर वि"पच हा 


, रेट युगदश्य भगत पि्दे 


सोचती हूँ जो वारुक वन्दृक शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता और जो 
नही जानता कि वन्दूक का उपयोग क्या हैं, वह अपने खेत में वन्दृक वो रहा था, अपने 
उन हाथो से, जिन में चछाना तो दर, अभी वन्दृक थामने की भी ताकत न थी । बचपन 
भविष्य की भूमिका है। भूमिका को पढ़ कर हम ग्रन्थ का स्वरूप और विपय-विकास 
जान छेते हैं। वचपन में भी भविष्य के बीज और अकुर मिल जाते है । उस दिन यह 
कौन सोच सकता था कि जो वारूक चुतलाते-तुतलाते हो खेत मे वन्दृक वोने छगा हे, 
आगे चल कर उस का व्यक्तित्व स्वय ही बन्दुको का ऐसा खेत हो जायेगा जिस में उस 
के बलिदान के बाद भी वन्दूकें उपजेंगी ओर जब तक भारत का इतिहास जीवित रहेगा, 
वन्दू्कें उपजतली रहेगी । 

भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह भारत से फरार हो कर विदेश चले 
गये थे । उन की पत्नी श्रीमती हरनाम कौर भगत सिंह को गोद में छिटा लेती और 
तत्सत्य की गहरी अनुभूति मे डूब जाती । वात्सल्य और दाम्पत्य की भावनाएँ जन्म- 
जात सहचरी है। वे दाम्पत्य की स्मृतियों में घिर जाती और उन की आँखो की बद- 
लियाँ वरसने लगती । भगत सिह देखते, तो विह्नल हो जाते । थे आँसुओं का कारण 
तो तब क्या ममझते, पर उन का चेंतना-यन्त्र इतना समर्थ था कि वे उन के दुख को 
।हराई के साथ महसूस करते और गोद में लेटे ही लेटे आँसू पोछते । कौन सोच सकता 
उस दिन कि जो बालक आज अपनी चाची के आँसू पोंछ रहा हैं, वह भारतमाता 
के आँनू पोछने के छिए जन्मा है। चाची वालक की निदछल सहानुभूति पा कर और 
भी द्रवित हो जाती, तो भगत सिंह गोद से उतर कर दोनो वाँहे चाची के गले मे डाल 
देते । उन्हे अपने में कस कर मूक सहारा देते और कभी-कभी स्वर्य भी रो पडते । 

भगत सिंह की शिक्षा वगा गाँव के प्राइमरी स्कूल में आरम्भ हुई तो वे श्रेष्ठ 
विद्यार्थी सिद्ध हुए। पाठ याद करने में वे सावधान रहते थे, तो छिखाई को सुन्दर 
बनाने मे सतक । जमा-जमा कर पढते, वना-वना कर छिखते | अध्यापको के प्रति वे 
'हैते शालीन थे, तो साथी विद्याधियों के प्रति हमदर्द । स्कूल उन के व्यवहार से उन के 
हिए परिवार हो गया । हह्टी होती तो वडी कक्षाओं के वालक उन को कन्धो पर बैठा 
कर घर छोड जाते । 

उन्त का यह समय अपने दादा सरदार अजुन सिंह के संरक्षण में बीता । दादा 
जी वर्म-पुरुष भी थे, कर्म-पुरुप भी। निज्चय ही उन का धर्म और कर्म दोनो ही 
राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत थे, फिर भी भगत सिंह किस घातु के बने थे, इस का पत्ता इस 
पत से भी साफ झछकता है कि उन्हों ने अपने दादा के धर्म का नहीं, कर्म का ही 
भभाव ग्रहण किया । गाँव के सीथे-सादे जीवन में रहते और हवन, वेदपाठ, प्रभु प्रार्थना 
हि गुण-कोर्तन के गहरे घने वातावरण मे पलते हुए भी भगत सिंह का धर्म के प्रति 
विरक्त रह जाना उन के उस लौह व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करता हू जो जन्मजात होता 
₹ और विरोबी आँधियो में भी अपनी दिया में आगे बटता है । 


गहीदो के छद्दीरू >>. ०... 


उन यी जो बृत्तियी बगपा से हो झलपते छगो थो, उन में एवं थी मित्रता बी 
वृत्ति । साथ पटने चाले वालर ता उन बे मित्र थे हो पर बड़ोचचडा सभा य मित्रता 
जोल्ते थे । इस गौ भी एव तिराली अठा थी । एप टिव गाँव वा बूटा दरजी उत भी 
धमीज सिर वर उद्द ” गया। य्मीजञ देस बर बोले--दरज़ो मेरा हास्त हू। वह 
मरे रिए कमीज टाया ह) याई उहें कुछ चीज दे हता तो घर आ बर वही पे-- 
“बह मरा दाध्त हर टेखा मध्त ये द गया है ।” 

एप बार ऐसा हुआ कि उन्हा ने एवं ही टिन में कई बार यह घोषणा वी-- 
“यह मेरा दोध्त ह वह मरा होस्‍्त हूं। घर में हो किसी न बहा---मह और वह 
क्या सुम्हारा तो सारा गाँव ही हस्त ह।” छाती पर हाथ रख कर एक समवहार 
आतमी को तरह बाठे-- हाँ सारे मर दारत है ।” उन ब॑ दावे या ठग देख वर भव 
हेंस पढ़े पर उस टिन उन हसन वाला का यया पता था वि यह चालक सालह-सत्रह 
थप बाद ही अपनी मौत का सित्ता फ्य बर बराठा स्त्री-पुस्षों वी होस्‍्ती सरीट एगा 
और उस ये ये वो” उस वे ही नहीं इतिहास वे बोझ ह | 

तीसरी बशा में पहुँचते-्पटरैचते व उस क्रान्ति यो सिल्‍ूमिल रूप में समपने लगे 
थे जिस के कारण उन ने एवं चाचा विटेशो में भटव रहे थ, घर न भा सकते थे 
चाची को राना पण्ता था दूसरे चाचा जेल के अत्याचारों से “होद हो गये थ और 
पिता वा एक पर जल में रहता था। अब भगत सिह चाचियों के 2 सी होन पर उन के 
पास बढ जात इस तरह टेखत कि जसे उन के दु ख को ठोक ठीक महसूस पर रहे हा 
वे दोनों चाचिया वो धीरज बधाते पर बाल प्रतिभा का यह एव चमकार ही ह कि व 
श्रीमती हरनाम कौर यो कहते - चाची जो आप दु घी न हो मे अंगरजा वो यहाँ से 
भगा दूँगा और चाचा जी को वापस छ्ाऊंगा।” दूसरो चाची श्रीमती हुवम कौर से 
कहते-- चाची जी जाप दु सी न हो। म जेंगरेजों से अच्छी तरह बरला ढृगा। 
घहते समय उन का वाल-स्वर एसा सनद्ध होता जमे दिसी देश का मेनापति आहमय 
कारिया का भगान के सम्बंध में प्रधान मजी को आश्वासन दे रहा हो। सुततखुतों 
चार्चियाँ अपना दुख भूल कर बालक को अपने म समेंट छेतो भौर रोते रोते भी 
मसकरा पत्ती । 

चौयी कला म पहुचने पर वे सभी विद्याधियों म पूछा करते थे-- तुम बडें हो 
कर वया करोग। कोई कहता--नौतरी कछगा कोई खती की वात वरता कोई 
दुकानदारों वी। थ सुनते रहते पर जब काई कहता-- “'म शाही करूंगा तो व जोग से 
बहते-- चादी करना भा काई बड़ा काम हैं। मे हरगिज़ शाटो नहीं करूँगा । मैं नो 
अंगरजों को देश मे बाहर निकालूगा । 

पटने में इतने तज थे कि चौथी कथा की पटाई के साथ हो उन्हों ने घर में 
रुखी सरदार अजोत सिह भुफा अम्बाप्रमाद और छाला हरत्यात वी लिखी पचास से 


अधिक छोटी-बडी पुस्तकें पट डाली । घर में पुराने अखवारा वी फाइलें भी थी । उत 
धर 
| (३० युगद्प्श भगत निंह 
रह 


में सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के निर्वास]न॒तथा दूसरे राजनैतिक 
काण्डो के समाचार थे। इन सब को भी उन्हो ने पढे डाला । इस अध्ययन ने चाचियों 
के आँसुओ की छाया में वोयी गयी अँगरेज-विरोधी प्रवृत्ति को अकुरो का रूप दे दिया । 
उम्र के विचार से वे अभी बालक ही थे, पर वात-चीत, विचार-विमर्ग और चाल-ढारू 
में अपनी उम्र से बहुत आगे थें--बहुत आगे, इतने आगे कि उन के अध्यापक उन का 
आदर करते थे और दूसरे छात्रो को वैसा बनने की प्रेरणा देते थे । पढाई, अनुशासन, 
सफाई, स्वच्छता, और सहयोग के लिए ताडना तो दूर रहा, उन्हें कभी कहना भी न 
पडता था। लोकप्रियता के जिस शिखर पर वे अपने जीवन के अन्त में पहुँचे, उस का 
शिलान्यास उन्हों ने बचपन में ही कर दिया था। उन्त का बचपन सचमुच उन के 
भविष्य की भूमिका थी । 


शहीदो के शहोद भगत सिह : ४“ १३१ 


किशोरावस्था 


॥१३ 


गाव मे प्रायमरी वास कर भगत सिंह अपन माता पिता के पास सवावोट 
लाहोर चछे गये! उन दिना सिखा के बालक सिख जातिज्वारा स्थापित 
भौर सचाल्ति खाल्सा स्कूछा म हो पढा करत थे | सब के आग्रह करने पर 
भी सरदार किटान सिंह ने उह खाल्सा स्वृल़ के वजाय टी० ए० बी० 
स्कूल मे भरती क्या | दाहा जो सरदार अजुन सिह का प्रभाव तो व्स मे 
था है पर सास बात यह थी कि खाल्सा स्वूछा का प्रव॒व सरदारपरस्त 
आदमियों के हाथ मं था और वहा गाड सेव द क्गि--ईवर राजा का 
रशा कर--का गीत प्राथना में गाया जाता था। भगत सिंह क जम वे 
पीछ क्रान्तिदीरपत्र की कामना थी। व उहें राजभक्ति के वातावरण मे बस 
रफ़ सकते थे । 
भगत सिह पाँचदी वछास मे पतने छग। गाँव के स्वूट और हर 
वे स्‍्वूल दोना वे वातावरण और स्तर म अन्तर है, यह साच वर पिवा जी 
ने उन ये लिए टयूरान का प्रवाध कर लिया । कुछ दित बाद जब एक टिते 
सरदार किशन सिह अध्यापक स मिले ता पूछा-- जाप वा शिष्य ठाक ५६ 
रहा हू। जध्यापर वा उत्तर था-- वह ता विष्य वया स्वय गुर हू । मं 
बस क्या पटाऊ वह ता छगठा है पहट हो सव-बुछ पटा हुआ है। सो” 
का पस्तक ता वे पटत ही थे बाहर वा जा पुस्तक या समाचारपत्र डाई 
मिए जाता उसे भी व याद बर डास्त थे । उन्ही टिना राष्ट्रीय प्रना पर 
उत वा जाने अपनी कला ओर उम्र दावा से कापी आग था। यह १९१७ 
की बात ह। प्रथम विवन्युद्ध चल रहा था । उस वे वाच मं गटरयार्टी से 
मारत म अगरजा व विश्द्ध १९ फरवरी १९१५ का गटर वरत का याजता 
बनाया था. बह जतक कारणा से अयफट हो गयो था । उस के नता गिर 
फ्तार बर टिय यय थ और मुकटमा चएा बर फॉसान्वा? पाना आियो 
सडजाए दी जा चुरा थी। मुकत्मा जर के भातर हुआ था और उस का 
सारे भा सेंसर हा कर हा अपदशारा में छपी थी। फ़िर भी दुद्ध का 
सबरा पे बा” जाता व टिए साय से सनसनाटार खबरें व हा थो। भरत 
बिल न उन्हें बच्त ध्यान से पद्म या और उत का मन उन से बह्त आह 
हरित आया था) बहना चाहिए दि सरार अजाठ सिह सूक्रा अम्या प्रसाट, 


युगद्रष्टा मंगल सिद्ध 


और लाला हरदयालरू का साहित्य पढ़ कर उन के मन पर अंगरैजों के विरोध की जो 
रेखाएँ सिची थी, वें इन खबरों से और गहरी हो गयी थी । एक समझदार बालक का 
मन ऐसी खबरों मे जितना प्रभावित हो सकता हैं, भगत सिह का सन उस से अधिक 
प्रभावित हुआ था । उस का एक कारण तो भगत सिंह का जन्मजात सस्कार था, दूसरा 
यह कि उन के पिता सरदार किशन सिह देश के क्रान्ति-आन्दोलन के एक प्रमुख पुरुष 
थे। भगत सिह जव-तवब उन से इस वारे में पूछते रहते थे और गहरी जानकारी पाते 
रहते थे । 

२२ जुलाई १९१८ को उन्‍्हो ने अपने दादा सरदार अर्जुन सिह को उर्दू मे यह 

कार्ड लिखा था-- 
ओम 
श्रीमान्‌ पूज्य वावा जी, तमध्ते । 

अर्ज यह है कि ख़त आप का मिला | पढ़ कर दिल को खुशी हासिल हुई। 
इम्तहान की बावत यह हे कि मै ने पहले इस वास्ते नहीं लिखा था, हमे बताया नही 
था। अब हमे अँगरेजी और सस्क्षत का बताया है । उस में मे पास हूँ । सस्क्ृत में मेरे 
१५० नम्बरों मे से ११० नम्बर है, अँगरेजी में १५० में से ६८ नम्बर हैं । जो १५० 
नम्परों में से ५० नम्बर छे जाये, वह पास होता है। नम्बर ६८ ले कर अच्छा पास हो 
गया हूँ । किसी किस्म का फिकर न करे । बाकी नहीं वत्ताया और छुट्टियाँ, ८ अगस्त 
को पहली छुट्टी होगी | आप कब आयेंगे, तहरीर फरमावें । 

आप का तावेदार 

भगत सिंह 

संस्कृत में भगत सिंह ने १५० में ११० नम्बर लिये, पर अँगरेजी मे १५० में 

९८ ही, उन्‍्हों ने सोचा कि इस का दादा जी के मन पर बुरा प्रभाव न पडे, इसी लिए 

बताया कि पास होने के लिए तो ५० नम्बर ही काफी थे, मै ६८ नम्बरों से 'अच्छा 

पास' हो गया हूँ । कार्ड के ऊपर लिखा ओम और संस्कृत मे दिलचस्पी दादा सरदार 

भर्जुन सिंह का प्रभाव दर्णाते हैं और बात कहने का ढग, उन के स्वभाव में भोलेपन 

और चातुर्य का जो सगम था, उसे स्पष्ट करते हैं। पढाई के साथ-साथ हमेशा उन की' 

रंचि खेलो मे भी समान रही । वे उन में रस छेते थे और परिपूर्णता प्राप्त करने का 
प्रयत्त करते थे । 

१९१९ में जब महात्मा गान्ची ने भारत की राजनीति के द्वार पर अपने कोमल 
और वलिए हाथो से एक जोरदार दस्तक दी, भगत सिह सातवी क्लास में थे। असह- 
योग की आँवी ज्यो-ज्यो बढती आा रही थी, उन की स्फूत्ति उभरती जा रही थी । 
असहयोग के पच-बहिप्कारों में स्कूलो का बहिप्कार भी था। भाषणों में सरकारी थदा- 
तो और नौकरियों के चरहिप्कार के साथ जोशोखरोश से स्कूल छोड देने की भी बात 
कही जाती थी। भगत सिंह जलसों में जाते थे और अपने भीतर उस आवाज़ को 


फिगोरावस्था..._ १३३ 


गर्भीर पाप के स्वर मगूँजता पाते थे । उन क॑ हा घर म जब भारतमाता सामायदी' 
का भादोल्न उठा था, वे ननह विशुु थे जब गदर-यार्टी का आदोल्न हुआथा व 
चौक्ते पर दूर बढ दशव थ लक्नि अब जो आदालन उमड़ रहाथा उसक्ताव 
ठीक बीच म थे। वह उहें एक्ट्म प्रा से स्पय कर रहा था! यह स्पश्ष कितना 
यथाथ था । 

१३ अप्रल्ल १९१९ को अमृतसर म जल्याँवाला काण्ड हो गया । भगत सिह 
तब अपनी उम्र क बारहवें साल मे थे । दूसर दिन ठीक समय पर व घर से स्वूल चले 
गये पर ठीक समय पर छोट नही । वातावरण मे अवातति फ्ली हुई थी सब को चिन्ता 
हुई--बया नहीं आया भगत सिंह । चित्रा ठीक थी, पर छट्टी क समय ता चह जाय 
जो स्वूछ जाय । वे स्कूल गय ही वहा थे ? सुबह घर से निकले ता सीध जमृतसर णा 
पहुँचे और जल्यिवाला वाग जा कर जनता के खन स ल्थपय मिट्टी उठायी माथस 
लगायी और थाटीसी एक्श्लीगी म भर कर लौट पड़ । साचता हूँ तो हृत्य वी 
धडकन बट जाती हू । अमृतसर मे आतक की आधिया चल रही थी दमन का नगाडा 
बज रहा था । फौजी छांग नमस्ते की जगह भी गोली का उपयाग बरते थे, पिटाई, 
गिरफ्तारों खून और लाश ही वहा के दश्य थे। उस हालत में बस व जल्यावाला 
वाग पहुंचे होग बसे वहा से मिट्टी ले कर लोटे हागे और स्वय उन के खून मे कस वसे 
उपान आये होगे । 

देर से 4 धर पहच तो छोटी वहन अमर कौर अपने स्वभाव के अनुसार 
उछलती-बूदता उन के पास आयी-- वीरा जा जाज इतनी देर क्यो कर दा ? मन 
जाप क हिस्स के जाम रख हुए ह। चलो खा लो । आज भगत सिंह जपन स्वभाव के 
अनुसार चहकते हुए नहीं आय थे उदास और क्षुव थ। घबरा कर बहन ने पूछा-- 

क्यो, क्‍या बात हू तबायत तो ठीक ह ? गम्भीरता स भगत सिंह ते कहां-- खान 
वी बात मुझ से मत करा । जाओ तुम्ह एक चीज़ दिखाऊ। खून से रगी सिद्टी वी 
बह शीगी दिखा कर वाले-- अगरज़ो न हमार बहद जादमी मार दिये ह। सारी 
बातें बहन को बताने व॒वाद फूठ तांड कर लाय जौर शीशी के चादा आर रख दिय, 
बाद मे भा बहुत टिना तक यह फूल चटान का क्रम चलता रहा। मह बल्टान वी 
बना थी, खून खून को पहचान रहा था और खून सून को पुकार रहा था | 

सोचती हू उस लिन कसा का और स्वय उह भी क्या पता था कि उन का 
बल्दान एक रटिन राष्ट्रीय बल्दाना का प्रतीक हा जायगा जौर व टाहीदा के शहीद 

शहांद-आजम कहलायेंग । भविष्य वो कौन जानता ह॒ पर इतना स्पष्ट ह कि उन का 
निमाण जिन कणा स हुआ था वह टहादत-बल्टिन के ही कण थे जिस हवा मउहा 
न सास लिय थे, उस म क्राति की ही महक थी। व क्रान्तिकाय धहीद व सिवा थौर 
वुछ हो ही नही सकक्‍तथ वया कि व उस बद्य का अमृत फल थे--परिवतन, उथल 
दल, बगावत सघप, वबेचनी विध्वस और क्रान्ति हो जिस के सपना का शगार थे । 


१३४ युगद्रष्टा मगत सिंह 


विचार आये, विचार गये, भगत सिंह उन मे तैर रहे थे। आन्दोलन देश में 
उभर रहा था, पर उन की आत्मा मे तो उफन ही रहा था । यह सन्‌ १९२१ था और 
नौवी क्लास थी । उन्हो ने मिब्चणय कर लिया कि उन्हें डी० ए० बी० स्कूल में नही 
पढना है, आन्दोलन में कृदना है । इस की सूचना पिता जी को देनी आवश्यक थी, पर 
तब तक वे बहुत चर्मलि थे। इसी लिए उन्‍्हों ने अपने साथी श्री जयदेव गुप्ता से 
कहा--'तुम कह दो पिता जी से ।” उन्हो ने सरदार किगन सिह से कहा, तो वे तैयार 
ही ये । जो होली के हुडदंग मे खुद कूदा हुआ हो, वह बेटे को गुलाल से दूर रहने की 
बात कैसे कहेंगा ? 
भगत सिंह ने स्कूल छोड दिया और इस तरह वे आन्दोलन की पहली सीढी 
पर चढ गये । आन्दोलन की दूसरी सीढी थी स्वदेशी का प्रचार और विदेशी का 
वहिप्कार । दोनो ही कार्यो का सम्बन्ध वस्त्रों से था। भगत सिंह के घर में घुनाई- 
कताई की परम्परा थी। पहले से हो धर के सब छोग खट्टर के वस्त्र पहनते थे । 
इस लिए स्वदेणी में उन के लिए कोई खास आकर्षण न था, हाँ विदेशी वस्नों की 
होली जलाने मे उन्हें रस आता था। इस में उन की पूरी दिलचस्पी थी | वे छडको 
की टोली वना छेते, घर-घर से विदेशी वस्त्र माँग कर लाते, फिर उन का घुम-धाम 
से जुलूस निकालते और किसी चौराहे पर उन की होली जलछाते । 
होली में रोगनी होती, लपटे उठती, गरमी फैलती । भगत सिंह के मन में भी 
रोणगनी होती, लरूपटे उठती, गरमी फेल जाती । इन होलियो मे ही विद्रोह की ओर 
बढ़ते उन के पहले कदम देखे और उन की संगठन-बक्ति, तेजस्विता और व्यवहार-पटुता 
के पहले सपर्ण उतर के साथियों को मिले । जो परिवार दूसरी टोलियो को एक भी 
विदेणी वस्त्र देने से साफ इनकार कर देते थे, वें भगत सिह को कई-कई वस्त्र देते थे । 
जो छोग दूसरों की बातो से चिढ़ जाते थे, गुस्सा करते थे, भगत सिंह की वातो से 
खिल उठते थे। श्री अजय घोष ने भगत सिंह की गहादत के बाद कहां था--'जो 
व्यक्ति भी कभी उन से सिला, उस पर उन की असाधारण प्रतिभा तथा बडप्पन का 
गहरा प्रभाव पडा । इस का कारण यह नही था कि वे बहुत अच्छे वक्ता थे, वरन यह 
कि उन की बातो में इतना जोश, इतना बल और ऐसी जालीनता होती थी कि कोई 
भी व्यक्ति उन से मिलते पर उन से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था।” 
प्रभावशाली वार्तालाप की यह वृत्ति उत्त में बचपन से ही थी, पर इस ने पहली सार्ब- 
जनिक अँगडाई छी थी, विदेशी वस्त्रों की होली के सगठत मे ही। अपनी टोली के 
जुलूस के नारो में ही उन की आवाज़ सब से ऊपर सुनाई देती और उत्त के चलने मे 
भी ऐसी नाटकीयता रहती, जैसे वे किसी ऐतिहासिक फिल्‍म के हीरो हो । 
आल्दोलन अपनी पूरी रफ्तार पर आ गया था और अपनी उम्र के हिसाव से 
वे भी अपनी पूरी रफ़्तार पर थे। तभी एक बडाका हुआ और उस ने सारा सीन हो 
बदल दिया | ५ फरवरी १९२२ को गोरखपुर जिले के चौरीचौरा स्थान पर काँग्रेस का 
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भयत सिंह ने अपने मन से पूछा--क्या चौरीचौरा सत्य है और करतार सिंह 
एवं उत्त के साथियों का कार्य असत्य है ? दूसरे प्रश्न ने उन्हे झकझोर दिया--यदि 
करतार सिंह का कार्य असत्य है, अनुचित है, तो सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बाप्रसाद, 
वोर सावरकर और श्री रासविहारी बोस का हमारे देश के इतिहास में कोई स्थान 
नेही। वे सब क्‍या उपद्रवकारी ही है ? उन के मन ने इस पर हा नही की, जोर से ना 
की और इस ना ने उन्हे गान्धी जी से, अहिंसा से दूर खडा कर दिया। 

१५ वर्षीय भगत सिंह के मन में यह सव तूफान उठ रहे थे, जैसे वे राष्ट्र के 
कोई प्रमुख विचारक हो । हम कह सकते है कि उन्त की उम्र यह सव सोचने लायक 
नही थी, पर उन के सामने तो १९ वर्षीय सरदार करतार सिह सरावा थे, जिन के वारे 
में जजो ने अपने फंसले मे लिखा था--ही इज वन आँव द मोस्ट इम्पॉरटेण्ट आँव 
दीज सिक्सटी वन एक्सक्यूज्ड ऐण्ड हैज द लार्जेस्ट डौजियर आँव देम ऑल । देयर इज 
प्रेवटीकली नो डिपार्टमेण्ट आँव दिस कॉन्सपिरेसी इन अमेरिका, ऑन द वायज ऐण्ड 
इन इण्डिया इन छ्विंच दिस एक्यूज्ड हैज नाट प्लेड हिज पार्ट ।--वह इन ६१ 
अभियुक्तो मे सब से अधिक महत्त्वपूर्ण आदमी हैं। इस के वारे में हमारे पास 
सब से अधिक सबूत हैं। अमेरिका, समुद्री रास्ते, और हिन्दुस्तान में होने 
वाले इस पडयन्त्र का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, जिस में इस ने अपना पार्ट अदा न 
किया हो ।” 

सोचती हूँ आगे चछ कर सहस्त्र आतंकवादी कार्यक्रम को मानसिक रूप मे 
एक जन-आन्दोलच और नयो समाज-व्यवस्था का सुदृढ सूत्र होने वाली क्रान्ति का रूप 
देने मे भगत सिंह को जो ऐतिहासिक सफलता मिली, उस के बीज उन के जीवन के 

इसी भोड पर बोये गये थे । 

यह सच है, पर यह भी सच है कि यह भविष्य की वात है। इस समय तो 
भगत सिंह निर्णय की नहीं, जिज्ञासा को ही स्थिति में थे--अहिसा का यह मार्ग ठीक 
नही है, यह देश को उस के रूक्य आजादी तक नही पहुँचा सकता, यह उन का मन 

कहता था, पर इस मे जनता के मन को आरदोलित करने की अदभुत क्षमता है, यह भी 
उन का मन कहता था। फिर मार्ग क्या है, फिर मार्ग क्‍या है ? 

असहयोग की असफलता ने भगत सिह को मानसिक अन्तद्ध न्द्र के उस स्थल पर 
सडा किया था, जहाँ हिटलर उस समय था--जवब वह आस्ट्रिया मे खिडकियाँ--- 
दरवाजे रँगने वाछा एक मजदूर ही था, पर राष्ट्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य की 
कडियाँ मत-ही-मन बैठा रहा था । यह अन्तर्हन्द्र, यह जिज्ञासा, मार्ग की यह खोज ही 
असहयोग में भगत सिंह की सब से बडी उपलरूब्धि थी । 

इस उपलब्धि के बीजो की भूमि उन मे चौरीचौरा काण्ड से पहले ही तैयार हो 
रहो थो। इस का पता उन के उस कार्ड से लगता है जो डाक मुहर के अनुसार उन्होने 

१४ नवम्बर १९२१ को अपने दादा जी के नाम लिखा था--- 
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उगद्रष्ट भगत सिह 


नेशनल कॉलेज 


नेशनल कॉलेज की स्थापना पजाव काँग्रेस के नेताओं का, जिन मे श्री 
छाल्‍ा छाजपत राय प्रमुख थे, एक श्रेप्ठतम रचनात्मक कार्य था। इस में 
अधिकतर वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हुए थे, जिन्‍्हों ने असहयोग आन्दोलन में 
स्कूल-कॉलेज छोड दिया था और किसी-त-किसी रूप मे उस में भाग लिया 
था । स्वाभाविक हैं कि उन के मन राजनैतिक उत्तेजना और राष्ट्रीय चेतना 
से पूर्ण थे । 

दूसरी विशेषता यह थी कि इस कॉलेज में ऐसे अध्यापक रखे गये 
थे, जिन का उद्देश्य विद्याथियो को परीक्षा पास कराना या सरकारी नौकरी 
के लिए तैयार करना नही था । राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार करना था । 

तीसरी विशेपता यह थी कि इस कॉलेज में अगरेजी कॉलेजी के ढंग 
का घिसा-पिटा पादुय-क्रम नहो था, वरन वह एक सरस, सजीव, राजनैतिक 
ज्ञानवर्धक और उद्बोधक पाठय-क्रम था। भारतीय इतिहास की जानकारी 
तो दी ही जाती थी, विग्व ड़तिहास की जानकारों भी दी जाती थी। इस 
में भी वादशाहो का ही लेखा-जोखा नही पढाया जाता था, फ्रान्स, इटली 
और रूस की राज्यक्रान्तियो का इतिहास भी पटाया जाता था। भारत में 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हुए, उन की पूरी जानकारी दी जाती 
थी और ससार के जो दूसरे देश अपनी स्वतन्त्रता के लिए छड रहे थे, उन 
के आन्दोलनो का परिचय भी दिया जाता था। 

इस अध्ययन के साथ समय-समय पर राष्ट्रीय नेताओं के भाषण 
भी होते थे। इन से वात्तावरण से गरमी आत्ती थी, प्रेरणा मिलती थी 
ओर रुचि बढती थी । इस प्रकार लाहीर का नेशनल कॉलेज राष्ट्रीयता का 
महान्‌ खोत वन गया था । 

आचार्य श्री जुगलकियोर विछायत से अपनी शिक्षा समाप्त कर 
तब आये ही थे और स्वतन्त्र देश की मानसिक उन्मुक्तता से ओतप्रोत थे 
उन्हो ने नेशनल कॉलेज के वातावरण को सहज वना दिया और हर प्रकार 
की कट्टरता से दूर रखा । वे उस माली की तरह थे जो पेड-पीबो के लिए 
ठीक तरह जमीन तैयार कर देता हैं, उन्हे रोप देता है, खाद देता है और 
सिंचाई की व्यवस्था करने के बएद अपने ढंग पर बलने के लिए डन्मुक्त 
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भगत सिंह स्वतन्त्रता के असहयोग आन्दोलन में भाग छे चुके थे। उस के 
स्थगन से उन के मन में जिज्ञासाएँ जागी थी, कॉलेज के पाठ्य-क्रम मे रौछेट कमेटी 
की रिपोर्ट भी थी । इस में भारत की स्वतन्त्रता के सशस्त्र प्रयत्तों का व्योरेवार 
वर्णन था | इस अध्ययन ने उन्हे अहिंसा के विचार से और दूर कर दिया । दूरी की 
इस खाई को चौडा करने में बहुत वडा भाग लिया प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने । 
गदर-योजना के १९१५-१६ में असफल हो जाने के वाद पजाब में सशस्त्र प्रयत्नो की 
श्ुखला टूट गयी थी और सिर्फ जयचन्द्र जी ही एक मात्र ऐसे आदमी थे, जिन का 
सम्पर्क बगाल के क्रान्तिकारियों से था । जिन विद्या्थियों में अपेक्षाकृत राजनैतिक वेचैनी 
अधिक होती थी, थे जयचन्द्र जी के आस-पास हो जाते थे। भगत सिह का व्यक्तित्व 
तेजस्वी था, विचार तेजस्वी थे, वे थोंडे ही दिनों मे उन्त के बहुत निकट हो गये । इस 
निकटता ने भगत सिह की अध्ययत-पिपासा को नियमवद्ध कर दिया । “जो पुस्तक मिली 
पढ डाली' की जगह अब हो गया--इस के वाद वह, उस के वाद यह'--इस से ज्ञान 
विस्तृत और पोपलछा की जगह विकसित और गहरा होने छूगा । 

नेशनल कॉलेज के साथ ही लाला लाजपत राय ने द्वारकादास पुस्तकालय की 
भी स्थापता की थी। श्री राजाराम शास्त्री ( बाद में उत्तरप्रदेश के मजदूर नेता और 
कौन्सिल के सदस्य ) उस पुस्तकालय के अव्यक्ष थे। भगत सिंह अपने स्वभाव के 
कारण उन के अच्छे मित्र हो गये थे । वें उन से पुस्तक तो लाते ही थे, उन्च की खाने- 
पीने की चीजें भी छीन लेते थे । सी० आई० डी० की भी निगाह पुस्तकालय पर रहती 
थी, क्यो कि पुस्तकालय युवकों का केन्द्र था। वहाँ खव राजनैतिक बहसें होती थी । 
श्री राजाराम शास्त्री के शब्दों मे--इस बहस में सरदार भगत सिह आतंकवाद और 
समाजवाद दोनो का समर्थन करते थे। जहाँ भगत सिंह को एक ओर कार्ल मार्व्स 
प्रभावित करते थे, वहाँ दूसरी ओर प्रसिद्ध रूसी अराजकत्तावादी चाकूनिन की भगत सिंह 
भूरि-भूरि प्रबंसा करते थे । रूस में कुछ क्रान्तिकारी अपनी जान न्यौछावर कर के अपने 
रिद्धान्तो के प्रचार मे विश्वास रखते थे । इसे आत्म-बलिदान-द्वारा प्रचार' कहा जाता 
था ( प्रोपेगण्डा वाई डेथ ) भगत सिह को ऐसे क्रान्तिकारियों ने सब से अधिक प्रभावित 
किया था, जो अपना बलिदात्त कर के अपने सिद्धान्तो का प्रचार दुश्मन की अदालत में 
खडे हो कर किया करते थे । 

एक दिन में ने एक 'अराजकतावादी' पुस्तक पढी । सम्भवत उस का नाम था 
अराजकतावाद और अन्य निवन्ध' ( अनारकिज्म ऐण्ड अदर एसेज ) इस में एक 
अध्याय था हिंसा का मनोविज्ञान' ( साइकोलॉजी आँव वायलेन्स )। इस मे फ्रान्स के 
अराजकतावादी नवयुवक वेलाँ का वह ॒ त्तमाम बयान दिया गया था, जिसे उस ने 
गिरफ्तार होने पर अदालत के सामने दिया था। उस में उस ने बताया था कि 
किस प्रकार पहले ट्रेड यूनियनो को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओ मे व्याख्यान 
दिये और शान्तिमय प्रदर्शन किये, पर श्रमजीवियो तथा अन्य मेहनतकणों के मोपण 
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पर हायग इस पूजावाजों समाज व पणधारा पर प्रभाव नहीं पत्य। तय मर 
मत में घर विचार उत्पन्न हुआ ति बयां ने प्रान्स वी अस्रेज्बी में बम वा धर्माता 
दिया जाय जिग से बहुर शासर जय जायें । बहरा को सुनाव क लिए ऊंचा आवाज 
मी जाबायपत्ता हाता हू यही साथ बर म ने असम्बली में बम क्का चा। मरा | 
बिल्पुर स्पष्ट धा--गांत हुए धारादा का छना प्रान्ति से सावधान बर दवा ! अब 
मजिस्ट्रेट भुष जा भा साझा दें मे उस सच्प विरोधाय कहंगा | 

देखाँ का बयात शापी छम्या और जागीशाधा। उस पद क्रम बहुत 
प्रभावित हुआ । उितने ही सयदूबव) वो से से उस पढ़ ने को ल्यिग, पर जब भगत सिह 
मे उसे पद्मा ता मारे सुपर क उछछ पर । उस परत का उन्हा ते कई बार पुस्तयार्य 
से अपने साम पर लिया। वेठाँ व बयान वा उत्हा ने याट कर चला, बॉँपी पर तांद 
बर टिया मुप्त स रोज आ कर पूछत थे कि दिस तबयुवक ने इस पट हू और उस पर 
इसका बया प्रभाव पढ़ा ) 

निःचय हा बेटा के उठाहरण न उन के मन में मह सवत्य जगाया वि आगे 
बज़ आर न भी खेगए ही! कम्यर / और शक साप्फुक उहशन एस शिवा ताक बेला 
को भूल नहीं और बम फ्रेवक के वाट अमेम्बल्ी मे फेंके परच में उन्हा ने बेली के ताम 
वा साूरर स्मरण किया । 

इन्ही हिना जब गम्भार राजनतिक अध्ययत और प्रोफेसर जयचद्र विद्याल्यार 
के सम्पव से उन व सत में एक आवक्वादा विकसित हो रहा था, एवं दिन जयचद्धजी वे 
मवाव वर हा विश्यात अगीिवारो श्री दाचो दताय सायाल से छत यो मुठवात हुई । 
इम परिचय और बातचीत से भगत सिंह के सामने ऋ्तिकारी दल के नये लितिण 
खुल गये । 

भगत सिंह फ्रातिकारियां वे घर मे जमे थे । देश से जलाबतन उन के चाचा 
सरदार अजीत सिंह पास ते हां बर भी हर समय एवं प्रसव राक्ति और आदप क रुप मे 
उस के सामने थे । दया वी स्ववाजता वे लिए जावव भर जूजने काछ पिता सरटार किशन 
सिह उन व पास हा थे । इस लिए उस वा मत दो तेज तरगों से हहरा रहा था। 
पहुछी तरग थो 'म कुछ करू्गा और दूसरी छहर थी--म एशा क्या करू जिकुछ 
बेजाड वात बन । इसी वात का यों कहना ठीक हाग्रा कि वे उम्स और जिशासा के 
यू+ से यूल रहे थ और हर उठता एहर को पकडव को कोलिय थे रहत थे । 

असहयाग आलोलत थे समाम्त हातनन-क्वात ही आवाली आन्दोलन उठ पडा 
हुआ था। दस का उदय सरकार परस्त और स्वार्थी महन्ता के कब्ज स निकारू कर 
गुरुदारो को सम्पत्ति को स्िल-समाज वे सावजतिक विबत्रण भे छाना घा। रस 
आलोरव व कायकत्ताओं वा वाहरा चिल्ठ था काले पगडी ) भगत घिह भा उत हियो 
बड़ छठ से कान्य पयनी पहनते थे और हृषाण रखते थे । 

उस छाटी-्सी उम्र मं ही उतर मे इतनी नेजम्विता थी कि हर उठता जादोटव 
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उन्हें अपने साथ लेने को उत्सुक था और हर आन्दोलन के प्रति वे सचेष्ट थे। श्री 
गचीच्धनाथ सानन्‍्याल ने अपने 'बन्दी जीवन” ( पृ० ३०० ) में लिखा है--“मुझे पत्ता 
लग गया था कि सरदार गुरमुख सिंह इत्यादि, जो अपना अलूग संगठन कर रहे थे, यह 
नहो चाहते थे कि जब की वार सिख छोग गैर सिख-सस्थाओ के साथ सिल कर भार- 
तोय विप्लववादी आन्दोलन में भाग लें । यहाँ तक सरदार गुरुमुख सिंह जी ने चाहा 
कि हमारे सच्चे साथी सरदार भगत सिह को हम लोगो से तोड कर अपनी सस्था में 
सिला ले । इस कारण गुरुमुख सिंह जी ने भगत सिंह को वहुतेरा समझाया कि तुम 
बगालियो के फेर मे मत पडो | इन के फेर में पडोगे तो फाँसी पर लटक जाओगे, काम 
कुछ भी नही कर पाओगे । इस प्रकार से गुरुमुख सिंह जी भगत सिह जी से कितनी 
बाते कहते थे, वे हम लोगो से सव कह देते थे । बहुत वहकाने पर भी श्री भगत सिंह 
जी ने हम छोगो का साथ नही छोडा ।* 

भगत सिह अव क्रान्तिकारी-दल के वाकायदा सदस्य थे और नेणनल कॉलिज के 
परिश्रमी विद्यार्थी भी । एक और प्रवृत्ति मे भी वे भाग ले रहे थे। वह थी अभिनय की 
प्रवृत्ति । उद्ेग्य था जनता में गुलामी की पीर और आजादी की वेचेंती पैदा करना । 
नेशनल कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब की स्थापना की गयी । “राणा प्रताप, 
भारत-दुर्दभा' और 'सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्तः नाटको में भगत सिह अपनी भूमिकाओ मे पूरी 
तरह सफल रहे । 'सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त' के अभिनय से अभिभूत हो उन के प्राव्यापक भाई 
परमानन्द ने उन्हे मंच पर ही हृदय से लगा लिया और छाठ से कहा--'मेरा भगत 
सिंह-सचमुच भविष्य में शविगुप्त सिद्ध होगा ।” इस कब के नाटकों को सफलता इस 
से सिद्ध है कि अँगरेजी सरकार ने इस पर पावन्दी लगा दी-इसे बन्द कर दिया। 
सोचती हूँ, क्‍या व्यक्तित्व था उन का कि नेता भी, अभिनेता भी, प्रणेता भी | वे 
वर्तमान के उद्वोधक और भविप्य के उदघोपक होने को ही जस्मे थे। वे युग की 
आकाक्षा के वीर-पुत्र थे । 

१९२३ में भगत सिंह एफ० ए० पास कर बवी० ए० के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट 
हुए, पर तभी परिस्थितियों ने उन्हें कॉलेज की क्लास से उठा कर लम्बी राह पर ला 
सडा किया । वे दादी जय कौर के लाडले थे। उन के बडे भाई जगत मिह की असमय 
मृत्यु ने इस छाड को मोह में बदल दिया । उन्हों ने अपने पुत्र सरदार किणन सिंह से 
आग्रह किया कि अब भगत सिंह का विवाह कर दिया जाये । वे डिक्टेटर थी स्वभाव 
में-जो कह दिया, सो हो । भगत सिंह के मन में मृत्यु-युन्दरी घूम रही थी | वे विवाह 
के लिए कैसे तैयार हो सकते थे ? उन के पिता सरदार किमन सिंह एक अजीव शिकजे 
में फंसे थे। एक तरफ मात्ता का आग्रह था, दूसरी तरफ पृत्र का अटल निर्णय | स्वर्य॑ 
वे आग्रही न होकर भी विवाह के पक्ष में थे । 

एक वात में यही साफ कर हूँ कि सरदार किवन सिंह के मन में अपने पुत्र के 
भविष्य की क्या कल्पना यी ? कुछ छोगो ने उन के मन को विना पहचाने उन के 
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त्सल्य में ओत-प्रोत रहें । 

इसी पृष्ठभूमि मे ये शब्द हैं--वे भगत सिंह के विवाह के लिए आग्रही नहीं 
,, हाँ पूरी तरह उत्सुक थे । एक दिन उसी इलाके के एक बहुत अमीर आदमी भगत 
वह को अपनी वहन के लिए देखने आये। भगत सिंह उस दिन बहुत प्रसन्‍तर रहे, 
छलते-फूदते रहे और अपने ताँगे मे स्वयं घोडी हाँक कर उन्हें लाहौर तक छोडने 
ये। भगत सिंह उन्हे पसन्द आ गये और वे सगाई के लिए तारीख तथ कर गये। 

सगाई की इस बातचीतसे भगत सिंह के द्वार खुल गये। तैयारी पहले से 
गी ही। इस तैयारी को समझने के लिए श्री गचीद्ध ताथ सान्याल के ये बब्द मार्ग- 
अंक है--'मेरा यह एक नियम था कि दल के आदमी की परीक्षा करने की 
रज से मैं यह देखना चाहता था कि अपने दल का व्यक्ति त्याग करने के लिये 
हाँ तक तैयार हैं। हम लोग तो उसी को अपने दल का आदमी समझते थे, जो 
यक्ति हर घडी इस बात के लिए तैयार हो कि जब कभी कहा जाये तभी घर-वार छोड 
कर काम करने के लिए सैदान में उतर पडे । इस नीति के अनुसार मैं ने भगत सिंह से 
हा कि क्या तुम घर-वार छोडने को तैयार हो ? यदि तुम णादी कर छोगे, तो आगे 
चल कर अधिक काम करने की आशा तुम से नही रहेंगी और यदि तुम घर में रहते हो 
गे तुम्हे शादी करनी पढेगी । मैं नही चाहता कि तुम णादी करो। इस लिए मेरी 
इच्छा है कि तुम घर छोड कर, मै जहाँ कहूँ, वहाँ रहने लग जाओ। भगत सिंह 
पर छोडने के लिए तैयार हो गये ।/”* 

में ने अपने एक लेख मे क्रान्तिकारियो की फरारी का विश्लेषण करते हुए लिखा 
प्रा--“क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता के लिए बडें-बडे कार्य किये, बलिदान दिये, उच्त का 
तत-शत अभिनन्दत, पर इन वलिदानो में घरो के मोह से निकल कर क्रान्ति के पथ पर 
थाने का काम कितना मारमिक है ? फिर घर का मोह ही तो नहीं होता उस के बाता- 
रण की एक जकडन भी तो होती है और ज्यों ही इस जकठन पर. परिवार का कोई 
पदस्थ जरा-सा-जोर देता है, परिवार के अण और विराट की शक्ति मिल कर उस 
मोर को तोड देने मे जुट जाते है। शिकार साहित्य में पढा है कि अजगर भागना तो 
हर, तेजी से हिल-डुल भी नही सकता, वह अपने शिकार को पास पाते ही अपनी 
छण्डली मे जकड लेता है और पूरी ताकत से दवा कर उस की नस-नस तोड़ देता है, 
जस से वह खाने लायक मुलायम ग्रास वन जाये । क्य। घर की जकडन, किसी अजगर 
की जकडन से कम ताकतवर होती है और भागने वाले को कम ताकत से दबोचती और 
तोडती है ? ठीक है, न कम ताकत से दबोचती है, न कम ताकत से तोडती है, पर 
अधिकतर क्रान्तिकारियो को इस दबोच और तोड को छलाँग कर ही बाहर आना पडा 


है। महात्मा बुद्ध के महाप्षिनिष्क्रण की गाथा हमारे साहित्य में रत्न-जडे अक्षरों मे 
क्कज्ितजत+त+त_त 
१ 'बन्दी जीवन' पृ० २७७ । 


नेशनल १४५ 
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छिसी है. पर सटसस्‍्त ब्रान्ति क इतिहास का तो हर पन्ना हा विसी-न िसी महामि 
निष्स्मण से रंगा हुआ है । क्र महात्मा बुद्ध के महाभिनिक्रमण में ता परिवार के 
प्यार न ही चोट साथी थी पर क्रान्ति व इन महामिनिष्दमणा में ता विल्‍्सन परिवारों 
से अभावों और भावा के दाशण घाव भर पड ह। 

संगाई वी निश्वित तिथि से कुछ “नि पहल भगत घिह घर से टाहौर गय और 
वर्श गे जान कहा फरार हा गये । उन के पिका को अपनी मैज्ष वी दराज़ म रखा महू 
पत्र मिष-- 

पूज्य पिता जो नमस्त। 

मेरी जिगी मक्सटे आला याती आजादी-ए-हिंद के असूछ के लिए बवफ हो 
चुडी हू। इस लिए मरो जिन्दगी म आराम और दुनियाथी खाहगात बायस कवि 
नहीं हू । 

आप की याद होगा कि जब मे छोटा था ता बापू जी न मर यनोपवीत के बवप 
ऐलान किया था कि मुझ सिदमते-वतन के लिए वक्‍फ़ कर तिया गया हूं। लिहाजा भ 
उस बबत वी प्रतित्रा पूरी कर रहा हू । 


उमीद हू आप मझे माफ फरमायेंग | 
आप का तावेगर 


भगत सिंह 
इस फ़रारी क साथ हा नशनल कॉतेज का अध्याय समाप्त ही गया। बह 
१९२३ के उत्तराद्ध की बात ह । 


श्द युगद्रष्ठा भगत सिह' 
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घर से वाहर पैर रखने का अर्थ था कि क्रान्ति-यात्रा आरम्भ हो गयी । 
भगत सिंह अपने पिता के नाम जो पत्र छोड गये थे, उस में साफ लिखा था 
कि वे देश-सेवा के लिए समर्पित हैं और उसी काम से आगे बढ रहे है । 
सगाई की वात तो वहाना थी। देहाती कहावत है--रोने को जी चाह 
रहा था, घिसर पडी” | समाई की वात्त न उठती तो क्या वे घर के धन्धे 
में ही ऊगे रहते । वें लाहौर से चछे और सीधे जा पहुँचे कानपुर। श्री 
शचीन्द्रनाथ सान्यारू के शब्दों में--मेरे कहते पर भगत सिंह जी घर 
छोड़ कर कानपुर चले गये थे। पहले-पहल कानपुर में मन्तीलाल जी अवस्थी 
के मकान पर उन के रहने का इन्तजाम किया गया था 

कानपुर क्षेत्र का काम उन दिनो योगेशचन्द्र चटर्जी देख रहे थे। 
भगत सिंह ने उत के साथ काम आरम्भ किया। श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य 
( वाद में 'प्रताप' के सम्पादक ) श्री वटुकेब्वरदत्त, श्री अजय घोष ( वाद 
में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ) और श्री विजयकुमार 
सिनहा-जैसे क्रान्तिकारियो से उन का परिचय वहीं हुआ । ये सब बंगाली 
थे और इन के वीच एक सिख युवक का रहना सी० आई० डो० को सन्देह 
का निमन्‍्त्रण देना था। श्री गणेशशकर “विद्यार्थी ने अपने '्रत्ताप' के 
सम्पादन विभाग में भगत सिंह को स्थान दे कर इस मसले को हल कर 
दिया । अब भगत सिह भगत सिंह न रह कर वलवन्त सिह हो गये थे और 
प्रताप में वह इसी नाम से लिखते थे। इस व्यवस्था के होने से पहले कुछ 
दिन अखबार बेच कर अपने खाने-पीने का काम उन्होने चलाया । 

अव भगत सिंह क्रान्तिकारी दकू के आदमी थे और दल का काम 
ही उन का काम था। काम को समझना और उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी 
में ले लेना उन का स्वभाव था। वे काम को समझ रहे थे, पर जो काम 
उन के मत्त मे उ्ेड-बुन मचाता था, वह डकैती डाल कर पार्टी के लिए 
रुपया लाना था। पार्टी को रुपप्रे की ज़रूरत थी, रुपया पाने का और 
कोई रास्ता न था, यह डकक॑ती का एक पहलू था, पर डकैती तो किसी 
नागरिक के घर ही डालनी थी। इस लिए डकती पार्टी को जनता से 
दूर करती थी। जनता में उसे अलोकप्रिय बनाती थी, यह उस का 
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दूसरा पहलू था। भयत सिह ने ससार की क्रान्तिया वे इतिहास का गहरा अध्ययन 
किया था और उन्हे विश्वास हा गया था कि चौंका देन बाहे कुछ काण्डा से देश में 
क्रान्ति नहो हो सकती । उस के लिए जनता को साथ छेना होगा, लेना ही होगा पर 
डकती तो उसे और भी दूर करती ह । उड़ा ते निश्चय कर लिया था कि वे इस स्थिति 
को बललें और अपने जांवन को ही उस क्य साधन बनायेंग । 

वानपुर पूलिस को नियाहां मं चढ़ गग्रा था। एक बड़ काण्ड बी त्यारी 
आरम्भ हा गमी थो इस लिए पार्टी के सदस्य बेहद सतकता वरत रहे थ और इधर 
उधर हो गये थे। भगत सिंह को श्री गणशप्कर विद्यार्थी मे ग्राम शादीपुर तहसील 
खर जिला अछोगट के नेशनल स्वूल में हेडमास्टर वतवा दिया था। वे टाबुर टोडर 
छिंह ( बाद में काग्नेसी एम० एल० ए० ) के घर पर रहत थे और स्वूल का कास देखते 
ये । स्कूल थाडे ही दिना म चमक उठा था। डिसी ने लेनिव महान है लिए रहा 
था--' व क्रान्तिकारी न वन जात ता प्राफेसर होते ॥ भगत सिह की अध्ययनशीलता 
और अध्यापकों को देस बर कट सक्‍त हूं कि वे क्रान्तिकारां न होत ता एफ सफल 
प्री)सिपल होत । 

वे कदम-क्टम जाय वट जा रह थे पर घर के लोग क्दम-वदम परणात हो 
रहे ये--कहाँ गया भगत सिह । उन्हीं लिया भगत सिंह से अपने मित्र श्री रामचद्ध को 
एक पत्र लिखा | उस म अप॑ता पता भी दिया । हिलायव थी हि वह विसो को पता 
बतायें लेकिन परिवार को परेधाना रामचद्र व सामने थी। उह ने श्री जयट्व गुझ्ता 
से पत्र वा शिक्र क्या पर प्रता नहीं बताया ( बहुत आग्रह हुआ तो उन्हां न बहा-- 
* पता बताने की तो कसम है । उस में ताड़ नहीं सकता, पर तुम्हार साथ उच्च पत॑ पर 


चल सकता हूँ । 

दाटी थ्रामती जय कौर सस्त बामार थी और भगत सिंह को एक बार दसन 
बे लिए तथ्प रही थी | साचता हूँ उन व दृल्य में यह कचाट जव्राय होगी कि जियाह 
पा आग्रह मरा है था जिस के कारण भगत सिंट का धर छातता प्र । संदहार 
कितने सिंह ने वाद मातरम में विवापन छप्दाया था हि. * भगत भिंद जहाँ भा हा 
छोट आयें घने की दाटा सख्त बामार है। समय वा यात बह वित्ञापन था गेश वार 
विद्यार्थी ने पदा था पर तब उन्हें क्या पता था कि उते का स्टेट बलाल गिह हा 
भगत सिह हूं और विस्यात क्रात्िरारी धरव्ार हियते सिह और सरहार अजात सिह 
या बचनपूप ह। 

शथ्रा जयदव गुप्ता और था रामचद् जब विद्यार्थी जा गे पा पहुंच तय यट भे 
झुरा। पत्र में सम्भवत पता विद्यार्थी जा वा हा था। वहाँ से ये हाग चादपुर गय । 
भअत्त सिं न उन्हें दूर ये दव लिया और विद्या्विया को सट्साता झा शातिर करत और 
अपने बार में शुष्ध न वतात का बात कट इपर उपर हा गये | ये जाग रिर दिदायों 
जा व पास आय और उते बा आवासद पा घर छोट। सत्र समाचार खुत गरहार 
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किशन सिंह ने कानपुर के कॉमग्रेसी नेता मौलाना हसरत मोहानी ( बाद में छीग के 
नेता ) को पत्र लिखा कि वे विद्यार्थी जी के द्वारा भगत सिह से मिले और उन्हें घर 
लौटने को कहे । भगत सिह के नाम भी एक पत्र उप्ती लिफाफे से भेजा, जिस से वे 
विश्वास कर सकें । पत्र मे विवाह के लिए आग्रह न करने का वचन था और दादी जी 
के बीमार होने की वात कही गयी थी। “विद्यार्थी! जी और मौलाना साहब ने जोर 
डाला और दादी की बीमारी ने उन्हें मर्माहत किया । भगत सिह कोई छह महीने बाद घर 
लौटे । घर का उदास वातावरण उन के आने से खिल उठा और किसी ने भी उन से 
विवाह को वात नही की । वे पूरी तल्लीनता से दादी की सेवा में जुट गये । अच्छी से 
अच्छी नर्स जो सेवा नही कर सकती थी, वह उन्हो ने की । दवा और खुराक का ध्यान 
तो रखा ही, उन्हें खूब हँसाया भी | वे कुछ दिन में स्वस्थ हो गयी । भव स्थिति यह हो 
गयी कि भगत सिह कभी दादी के पास वगा से रहते थे तो कभी लाहौर चले जाते, 
कभी दूसरे दिन ही लौट आते, कभी कई-कई दिन न लौठते | उत्तर भारत मे क्रान्ति 
सगठन में जो या ताना-बाना पूरा जा रहा था, उसी में वे छगे हुए थे । 
उन्ही दिनो एक घटना ने सिद्ध कर दिया कि भगत सिह में कितनी संगठन-शक्ति 
हैं और वे किसी मौके पर पिस्तौल का घोड़ा दवा कर धमाका कर देने थाले जोशीले 
जवान ही नही, किसी पार्टी का नेतृत्व कर सकने के योग्य नेता है। यह १९२४ के 
मार्च महीने की वात है । 
अकाली आन्दोलन का मोर्चा ननकाना साहव से हट कर जैतो मे जम गया था । 
ननकाना साहब के गोलीकाण्ड और राक्षसी छाठी चार्ज से हुए शहीदो को श्रद्धाजलि 
देने के लिए शोक-दिवस मताया गया। उस में भुजा पर काली पट्टी बाँध कर सब 
शामिल हुए। आशा के विरुद्ध त्ाभा के महाराज रिपुदमन सिह काली पट्टी बाँध कर 
जुलूस और जलसे मे शामिल हुए। वे स्वतन्त्र विचारों के नरेश है, यह तो सुना था 
सब ने, पर वे इतना साहस कर बंठेंगे, यह किसी को आशा न थी, क्यो कि यह तो 
खुले आम अँगरेजी सरकार का विरोध था | वायसराय उन से सख्त नाराज हुआ और 
वे गद्दी से उतार कर देहरादून मे नजरबन्द कर दिये गये । इस पर अकालियो के जत्यथे 
जैतो ( नाभा ) जाने लूगे और वडा खखार भोर्चा वहाँ जम गया । 
जैतो जाने वार एक जत्था सरदार किशन सिह के गाँव वगा हो कर गुजरने 
वाला था | सरकार और सरकार-परस्त लोग इन जत्यो को महत्वहीन सिद्ध करने में 
लगे थे पर राष्ट्रीय लोग इन का धूमवाम से स्वाग्रत करते थे । जत्येदार सरदार करतार 
घिंह और सरदार ज्वाला सिह लाहौर जा कर सरदार किशन सिह से मिले कि बगा में 
जत्ये के स्वागत का प्रवन्ध करने के लिए वे आये, वे जरूर आते, पर उत्त का बीमे के 
काम से वम्बई जाता तम हो चुका था। फिर भी उन्हो ने स्वागत की जिस्मेदारी छे छी 
ओर व्यवस्था करने के लिए भगत सिह को गाँव भेज दिया । स्वागत क्या, यह तो एक 
मोर्चा था, क्यो कि सरदार किणन सिंह के कुटुम्ब भाई सरदार वहादुर दिलवाग सिह, 
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फत्ट कक चॉनररी मजिस्ल्ट एलन कर चुके थे | इसे इत्पके के जाना-पीमा तो 


व्या जत्व वाल का पड़ पूखा पत्ता नही मिलेगा / व जत्वेनर इसी कारण 

हौर गय थ | एस मारक वर त्तिह को पृ पना क्या 
*पष्ट नही करता कि उह अपने पर प्रा भरोत्ता था। भगत सिह परम केवल 
सबह + तवयुवक थे पहुँच गये । 


बहादुर का इल्ाक म और दवः लगा था। गरज सरकर 

पर दाहिना हाथ समय जाते थ भौर कहा की ना इल्पक 
में पत्ता भा नहीं सदक । उस नेवयुबकः लोग अच्छी ग्रीन 
थे थे, प व दूर लहर के हा था और छट्य /म हो का 
पर आता था । 

हाँ दावा काई जाड के या कोई पर दाता मे एकः 
शीत-युद्ध छि> था। हरने *र सरलार बहालर क). अतिष्ठा का सर्ता 
था और जीतने पर तक को अतिश का उग आने बाल्य 

दोनो दा >न्मन गे की तरह जूझ रह्थ पर ह्न्मक कर हा नही 
हक हा कप-वृष क 7 7 ॥ दोना। की दह # रक्त था दाना 
के कदम भिन्न लियाया को आर थ। बहादुर सरः पर क जम रहने मे 
अपनी वृद्धि क पंत थे पा नवगुबक ओे; परकार का उतताह क्तिम ही 
की समृद्धि क सजाता था 

एक के पास धन्र था का दुकर के पास मन का; एक % साथ २६ 
की पक्ति था ट्वैयर दैग भरत । मफस्ता के सीट बल क। ॥ 
से क साय होगी । हह ने भय का गन किया. के जग साय नहा दक ज्य 
उसाड़ के; इैगर ने १७५५5 ० यर हमार गाव क सम्मान 
आाय्रनह। 

भारचा बह था अताजिय का परटियां वन गे जा या; 
ररकार इक जया मथा। च्क | | मे यह आ>न भिन्‍्गया ग्याषा 
फिक्स का आ कर के ता उद्य क [>क्त का का* गामान 
मे परश्चादा जाय नव जया के फ्त्म्यः जनता का नगर मय ज्फ्य 
ईआ था और उसे आन का >म के / बगा गक्म थ पानत 4 + 
पा स्वाल्क म्द्ि सरात्र डर 3 पथ कि विकाय 
दृकार स्प्का या डएन बिल का ग्यमत्कि # 
या कक्षा वहानल्ज्याि पर जाये कफ वार के ॥ाक धकना 
प्र्ग्के 


व्यवस्था और भय का जो जाल सरदार बहादुर ने विछाया था, उसे चारो ओर 
घूमती पुलिस ने और भी मजबूत कर दिया, पर सगठन-शक्ति और योजना-चातुर्य को 
बलिहारी कि विना सरदार वहादुर को चौकाये वह नवयुवक उस जाल के भीतर ही 
जान्‍त भाव से अपना काम कर रहा था, इस तरह कि जैसे वह कुछ नही कर रहा है--- 
धीमे-बीमे, गहरे-गहरे, चौकस और चौकन्ने भाव से । सरदार वहादुर पूरी व्यवस्था 
करने के वाद अब निश्चिन्त थे । उन्हे विब्वास हो गया था कि वे गवर्नर के सामने 
अपने कारनामे का वखान खूबामद में लिपटो गान से कर सकेगे, जिस की भाषा होगी 
यह कि हुज॒र, यह आप का इकवाल है, पर जिस का मतलव यह होगा कि हुजूर देखा 
आप ने मेरा इकवाल ।” 

निश्चित तारीख़ पर जत्या आया और गाँव के वाहर ठहरा, तो जत्थे के स्वागत 
में उस नवयुवक ने जोरदार भाषण दिया। उस की खास बात यह थी कि उस में गोपी- 
ताथ साहा ( बगारू के गहीद ) और दूसरे क्रान्तिकारियो की साफ गब्दो में प्रशसा की 
गयी थी। गाँव के कुछ छोग पास आ गये थे और कुछ दूर से भाषण सुनते रहे थे । 
उसी समय जत्ये के स्वागत में आतिणवाजी भी छोडी गयी, जो उस नवयुवक ने पहले 
से ही खरीद कर रखी थी । लोगो ने जब एक तवयुवक की यह हिम्मत देखी, तो उन 
के मन पर से आतक की वह काछी चादर हट गयी, जिसे सरदार बहादुर ने यत्नपूर्वक 
फैलाया था । फिर भी झिझ्क अभी वाकी थी। रातो-रात मो दूध, टोकरो रोटियाँ, 
घडो सब्जियाँ, सब-कुछ घरो-घरो से तैयार हो कर उस तवयुवक के घर पहुँच जाता और 
दिल निकलने से पहले ही वह नवयुवक और उन के हम-उम्र साथी, उसे सिरो पर उठा 
कर ले जाते और जत्थे के पास पहुँचा देते | इतना ही नही, दूसरे गाँवो से भी लोग 
रोटियाँ छाते, गजन्नें के खेत में निश्चित जगह पर रख जाते और जत्थे वाले उठा छेते । 
यह सव उस नवयुवक के संगठत-कौणल का ही चमत्कार था। जत्या एक दिन के 
वजाय तीन दिन ठहरा और खूब धूम-बाम रही । जब जत्था चला तो जत्थें वाले गा 
रहे थे-- 

“लाज रख ही, लाज रख ली, भगत सिंह प्यारे ने छाज रख ली ।”! 

हाँ, वह नवयुवक भगत सिंह ही थे। भगत सिंह, जिस ने इस घटना के सात 
वर्ष बाद हँसते-हँसते अपने जीवन की वलि दे कर इतिहास में शहीदे-आजम भगत सिंह 
का अमर नाम पाया । 

सरदार वहादुर की ज्ञान टुकडे-टुकड़े हो गयी थी | वे प्रतिणोध की भावना से 
भर उठे और उन्हों ने सरकार पर जोर डाछा कि भगत सिंह को जेल मे बन्द किया 
जाये, पर वे तावालिग थे, सरकार झिझक' रही थी । सरदार बहादुर ने इसे अपनी 
प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, तो गिरफ्तारी का वारण्ठ निकाला मया। भछे ही भगत 
सिंह तावालिग थे, पर उत की बुद्धि तो वालिग थी। वे कन्नी काट गये और हाथ 
नही जाये । 
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किचझू, लाला पिण्डीदास, छाछा छालचन्द फलक और डॉक्टर सत्यपाल आदि थे । 
क्रान्तिकारो साथियो का सहयोग तो था ही--यह सस्था ही उन की थी । कुछ हो दिनो 
में नौजवान भारत सभा को शाखाएँ दूर-दूर तक फैल गयी । जब सभा ने गदर-पार्टी 
के जहीद युवक शिरोमणि करतार सिंह सरावा का वलिदान दिवस एक खुले उत्सव के 
रूप में मनाया तो सनसनी फैल गयी । उत्सव में सरावा का एक वडा चित्र ( जो इसी 
अवसर के लिए बनवाया गया था सफेद सहर से ढेंक कर रखा गया । जब महान्‌ 
क्रान्तिफारिणी श्रीमती दुर्गा भाभी और सुणीला दीदी ने अपनी-अपनी उँगलछो काट कर 
उस खहर पर खून के छीटो का अभिषेक किया तो उपस्थित जनता देश-भक्ति और 
बलिदान को भावना से अभिभूत हो उठी । एक शहीद क्रान्तिकारी का वलिदान दिवस 
इस तरह मनाना एक ऐतिहासिक घटना थी और सरावा के चित्र का अनावरण गुप्त 
आन्दोलन का जनता के मानस-दक्षेत्र में प्रथम उद्घाटन ही था। 

भारतीय भापाओ और सस्क्ृति की रक्षा, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को 
वढाना और कुरोतियो को दूर करना भी सभा का उद्देश्य था, पर यह सब किले की 
दीवार की तरह थे। असली उद्देश्य था इन के सहारे जनता में पहुँच कर राजनैतिक 
लक्ष्य की सिद्धि करता | सभा का संदस्य वनते समय हरेक को दापथ लेती पडती 
थी कि वह अपने हित से देश के हित को श्रेण.् समझेगा। नौजवान भारत सभा के 
उद्देश्य इस प्रकार थे--- 

१ समस्त भारत के मजदूरों और किसानो का एक पूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य 
स्थापित करना । 

२ एक अखण्ड भारत-राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानो मे देश-भक्ति 
की भावना उत्पन्न करना । 

३ उन आध्थिक, सामाजिक और ओखद्योगिक आन्दोलनो के साथ हमदर्दी रखना, 
सहायता करना, जो साम्प्रदायिकता-विरोधी हो और किसान मजदूरों के आदर्श 
गणतान्त्रिक राज्य की प्राप्ति में सहायक हो । 

४ किसान और मजदूरों को संगठित करना । हे 

इस सविधान का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू यह हे कि नौजवान भारत सभा ने 
पूर्ण स्वतन्त्रता की यह घोषणा १९२६ के आरम्भ में की, जब कि देश के सबसे बड़े 
राजनैतिक दल काँग्रेस ने ऐसी घोषणा १९२७ की भद्गास कॉग्रेस में की, जिस के 
सभापति डॉक्टर अन्सारी थे। मजेदार वात यह है कि यह भ्रस्ताव काँग्रेस के कई 
अधिवेशनो में पेण हो कर फेल हो चुका था और इस वार भी उस के पास होने का 
कारण श्रीमती एनी वेसेण्ट की खामोशी और उन्ही दिनो युरंप से छौटे पृण्डित जवाहर- 
लाल नेहरू की गरमी थी । 

क्रान्तिकारी दल के लिए जोश्ीले सदस्यों को छाँटना भी सभा का एक उद्देग्य 
था। इसो काम के लिए भगत सिंह ने छाहौर के विद्यार्थियों की भो एक यूनियन 
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संगठित की था, जो नौजबान भारत सभा की सहनसस्या थी । एवं बात स्पष्ट है कि 
भगत सिंह के इस सद प्रयलो का उद्देश्य था--जनता मे राजनतित जागरण पा 
करना और उस जागरण का समय पर उपयोग करने के छिए क्रखिवारी दह़ को 
मगबूत बनाना । 
समय-समय पर नौजवान भारत सभा अपने जलस बरताथा। उनतमणी 
भाषण होते ये उन वी टोन दुसर सावजविक भाषणा से सिन्न होतो थी। पवता छह 
प्रसाद करतो थी, उतर में ?िल्चस्पी लेती था । सामाजिक व्रगन्ति को समथन हेने वाले 
आमजन भी सभा बरती थी जिस से अधघविलवाज्वा और कुरोतयों पर चोट पर सम्यज 
के लीय एक-दूसरे के नजदीक आय भट्मात्रों वी दीवारें टट । सभा का बारा बान+ 
हिलुस्ताव ज्िएधवाट । था मुणजफ्फर अहमद में अपने एक हख मे लिखा है कि भगत शिद्ू 
बाट में सभा वी तरफ से उदासीत हो गय थ क्‍यों हि वह एक सावजलिव' संगठन बन 
मर रह गया थी और क्ाीते के वास को जाग बढानें में असफ़्ल रहा था । मे समझते 
हैं यह क्यन ठांक नहीं है । सभा ने अपने समय पर अपना वास बखूबी बिया और 
भरते सिह की पूछे लिडइल्शा शावन हे अन्त तर हौफबाज बारत सता हे आय रही 
और वे जैक से भी समा का मागदशन वरत रहे और १९१० क सत्याग्रह आलोरन 
वो उत्त से बहुत शाम पहुँचा । इस से भी व” कर यह कि १९२५ मे साम्प्रटामिक 
अंधेर भा एक राजनतिक संग्रठम की स्थापना बरते वी सूझ जार उसे जसा वर सा 
कर देने वी वक्ति भगत सिंह व उस समय के व्यक्तित्व को हमारे सामते एक चमकटार 
₹ुप म प्रस्तुत करती ह। एक जौर चीज़ भी इस बात वो गएह है कि भगत सिंह 
बियार वी दष्टि मं उस समम पूणता तक' पहुँच गय थे । यह चीज ह--टिला साहिय 
सम्मेट्न पजा। वी खुली होइ ( कम्पटीयत ) में लिसा पजाय बा भाषा-समस्यां पर 
लेप । भापा शली और विवेषन की दष्टि स यह उन वी पररी प्रौदता क्ष प्रमाध है । ) 
हम बीच बाप) री बंसम भगत सिह बरायर टिछ्चस्पी छत रत और जमे 
बाद उस क अमियुक्ता से मा सम्पत बवाय रट। एक्‍ला बार शावटर वध भूषा मं 
मवत्मा सुनने भी गये । करा यागगावठ् चटनी बे हाइटा म>- सरहार भगत मिह साका 
रपये ब्राचश ( श्िजिस ) काट तथा सिर पर कसीटा वी हुई दंगथ पहने अलारस ये 
जाय । 4 हवार बात सिर एप अगली हा साट पर बडे शय और उहा ने झा भा 
हस बात की चिता नहों गो रि कहीं जनेर सा० आाई० डा० अजिराय उपस्थित थे 
विलय में अूर्त वा घर रसा घा। व मदन और निर्भीक का वियारी थ। भरा 
आजपिसर आहा” स्स मुद्म क विश्यात फरार था शा विजय बुमार गिफ़ा भी 
बाहर थे और दूसर कद सुग्राग्य सत्म्य कक सर लाय पाये क सराटत ढ7 मझयूत 
जाए झड्ेस सुरक्षित है। हिलली सावफ के <परशरी कक के ...ह में थी भी पयत विधान कार 
मे रुप शा थाई बाढ़ में ज़तिररा दया कूम्पर्श व फजोइओों बातों के दूसरे अर में शो कह 
दाएों यदा। 
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बनाने में लगे हुए थे। केन्द्रीय समिति का दफ्तर आगरे में ही था | इस वाच काकार। 
केस के अभियुक्त श्री योगेश्रचन्द्र चटर्जी को जेल से छुडाने की जो योजनाएँ बनी ( वे 
सफल नही हुईं ) उन में भगत सिंह पूरी तरह शामिल थे । दल में उस समय उन का 
स्थान उन के अध्ययन, स्वभाव और तेजस्विता के कारण बहुत ऊंचा हो गया था-- 
वे बिना चुनाव ही दल के नेता माने जाने लगे थे । 

उत का व्यक्तित्व तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुँच रहा था । उन के राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध मे एक उल्लेख यही उचित होगा। भारत के कम्युनिस्ट नेता श्री शौकत 
उस्मानी जब मास्को से मारत लौटते समय स्टालित महान्‌ से मिले, तो उन्हों ने यह 
सन्देश दिया---भगत सिंह से कहना, वे मास्‍्को आयें |” उसत्मावी साहब यहाँ आने 
पर मेरठ पड़यन्त्र केस मे गिरफ्तार हो गये और वह सन्देश भगत सिंह को नहीं दे 
सके | यह वात उच्मानी साहव ने अपने लेख में कही हैं । एक प्रब्त यह उठता 
हैं कि स्टालिन महान्‌ भगत सिह से कैसे परिचित हुए। सम्भव हैं उस्मानी साहब ने 
उन से भगत सिंह के सम्प्न्ध में कुछ कहा हो, पर एक सूत्र और भी हे। रूसी 
नेतृत्व के सीधे तत्वावधान में सरदार गुरमुख सिह और सरदार सन्‍्तोख सिह जो 
सगठन बना रहें थे वे भगत सिह को उस में लेने मे असफल हो गये थे। बहुत 
सम्भव है उन्हों ने रूस मे यह खबर भेजी हो कि हमारे आन्दोलन को भगत सिंह 
भारतीय रूप दे सकते है. और उसी आधार पर स्टालिन ने उत्त से मिलना चाहा 
हो । जो हो, भगत सिंह का राष्ट्रीय व्यक्तित्व अब पूरे निखार पर आ रहा था और 
उन का सावनाकाल पूर्ण हो गया था । 
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यह थी कक 5१७ की २९ जुलाइ । अपने काम का ताना 
वाना पर कर स्ने झो> और अमृतसर के सटे उकर। 

आदत के भनुस्ार इपर उधर कांशिन के क्रि कोई पीछा तो 
नही कर हृ धीर बहुत चौके स्टयन पाहर आय | क््छ 
आय बन ता एक पल्सि वाल उन की तरफ जाया । व क्षपू> 
नह ओर भी तन वे दोने बह भी के ने लगा भरा 
हैआा फिस्तौ> जेब भ था पर उह्ो के सन्चुल्न बनाये रखा । थक 


वाइ वर उत्त पडी। ल्वि या--सरदार गाइली बह एज्वा 
बेट । व आप थे भीतर चल गय। एडवारेट साहब 
भेज पर बढ रह थ। सिह ने स्थिर गरज्ात भाव सर 
बातें उन से कह दी और पिल्तौर उन को भ्रक्ष रस ल्यि । एल्कारेट 
साहय गैल मय दराज़ में रत दिट को कापता करान का 
आठ्य नीकर का ल्यिय और द्वार पर टह्ल्न छग। उछ दर बा 
वाला भी जा पहुचा । 


#ए क्हा-- ये दफ्वर का तरफ गया ह। कक क्क्यो क्ानिक्य 
मात सिल किलो का तरफ नहा कहां 
पट उप नन्‍्क कर स्टेथ तक किन का दफ्तर बल्मिस पिय हआचा। 


सोचती हूँ तो सोचती ही रह जाती हूँ कि कौन-सी भावना थी वहू, जिस के 
वणीभूत हो कर एक वकील सव कुछ जानते-बुझते भी भयकर खत्तरे से खेल रहा था । 
वात खुल जाती तो वकालत का लायसेंस जब्त होता, जेल मे चक्‍क्री पोसनी पडती 
और परिवार सकट में फंसता। फिर भगत सिह उन के कोन थे, जिन के लिए वे 
इतने बडे खतरे से जूझ रहें थे ? यह देश-भक्ति का भाव था, यह वीर-पूजा का भाव 
था। मानता पड़ेगा कि सरदार गाईल सिह उस राष्ट्रीय-भावना के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, 
जो उस युग में जन-साधारण की सहज मनोवृत्ति वन गयी थी । 
दिन-भर भगत सिंह घर के भीतर रहें और रात भे पिस्तौल वकोल साहब के 
पास छोड, छहराटा स्टेशन से रेल में वैठ गये । लाहौर स्टेशन पर उत्तर कर वे कुछ 
देर प्लेटफॉर्म पर खडे रहे । पिस्तौछू उन के पास नही था, इसलिए वे काफी निश्चिन्त 
थे। जब कोई उन के पास नही आया तो वे स्टेशन से वाहर निकले और ताँगे में बैठ 
कर चल पड़े । कुछ दूर जानें पर ताँगा पुलिस ने घेर लिया और उच के हाथों में हथ- 
कडियाँ डाल ढी । पुलिस उन्हे थाने ले जा रही थी, कोई परिचित मिल गया तो 
उन्हो ने अपने पिता को गिरफ्तारी की सूचना भिजवा दी । 
इस गिरफ्तारी का आधार कुछ था, पर नाम कुछ था । लाहौर में दशहरे का 
जो मेला होता था, उस की भीड पर किसी ने वम फेक दिया था । दस-वारह आदसी 
मर गये थे और पचास से ज्यादा घायल हुए थे। इसे दशहरा वम-काण्ड कहा गया। 
आम जनता क्रान्तिकारियो को बम-पार्टी कहती थी । यह वात सारा देश जानता था 
कि क्रान्तिकारी लोग बम-पिस्तौल से अँगरेजों को डराना चाहते थे। चाँदनो चौक मे 
लॉर्ड हार्डिग्ज पर २३ दिसम्बर १९१२ में बम फेंका जा चुका था। काकोरी केस तो 
१९२५ में ही हुआ था, जिस मे चलती ट्रेन रोक कर सरकारी खजाना छूट लिया 
गया था । 
इस पृष्ठभूमि मे जब १९२६ के दगहरें पर वह व फंटा तो सब के ध्यान में 
क्रान्तिकारो कोध गये । अँगरेजी सरकार की खुफिया पुलिस ने इस अवसर का पूरा 
फायदा उठाया, और यह बम क्रान्तिकारियो ने फेंका है, सन्देह की इस चिनगारी को 
खूब हवा दी । इस से उसे दो फायदे थे । पहला यह कि जनता मे क्रान्तिकारियो के 
प्रति नफरत फैलतो थी, दूसरा यह कि सन्दिग्ध क्रान्तिकारियो को फँसाने में पुलिस को 
सुविधा प्राप्त होती थी । 
ऊपर से देखने से ऐसा छगता था और कहा भी यही जाता था कि भगत सिह 
की गिरफ्तारी दशहरा वम-काण्ड के सिलसिले में हुई है, पर इस वात में कोई तुक न 
थी। चन्नणदीन नाम के आदमी ने वम फेका था। जानकार लोग उसे पुलिस का ही 
आदमी कहते है। वह पुलिस के इशारे पर ही साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए 
यह सब करता था। वाद में वह दुष्टात्मा साँप के काटने से मर गया । भगत सिंह को 
गिरफ्तार कर के पुलिस काकोरी केस के फरारो और दूसरे सम्बन्धित क्रान्तिकारियो 
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वी साज-सपर ऐवा चाहती यो) वातारी काण्ट का अन्तिम रुप दने मे लिए ब्रान्ति 
प्रिया वी जा बठक मरठ मे हुई था, उस मे भगत सिह निर्मात्रत थ | --व उस मे 
जा न सर थ--श्स वी सुचना पुल्सि ब पास थो। यट बात इससे नो सिद्ध हू कि 
सावोरी कस व विर्माता पुलिस अधिकारों खान बहादुर तसदुक्ट्सत स्वयं लाहौर आये 
थे और उह् ने मगत सिंह से पूछताछ का थी । 

भगत सिंह न इस प्रत्ी-जीवन में अदभुत क्रान्तियारी व्यक्तित्व क्र प्रिक्षय 
दिया । पुस्मि के भ्रास सहत में व चट्टात सिद्ध हुए और अपन रहस्या का छिपाय रखने 
में भोटपन वा उहाने एसा अभिनय क्या कि चालक अफ्यर भी दुविधा थे चक्र 
में पड गय। पुलिस की हवालात अब भी गाव की चौपाल नहीं हू कि जातमा 
वहाँ आराम में वद्धा बातें करता रह फ़िर यह ता थगरज़ी राज वी वात 
है। छात-बान भी एक एस क्रान्तित्ारो की हा रही थी, जिस पर पुलिसेका 
निगाह ता बहुत दिना से थी--( १९र४स ) पर अपनी होझियारी की वणहसे 
हो पुलिस वे हाथ नहीं जा रहा था जौर अब लाहौर व क्छे मे एकदम उ्त की 
मुट्ठी म था। 
दराहया वम-वाण्ड ता बहाना था। पूछनताक दा नियाता त। दल और काकारी 
थे फरार अभिपुक्त थ । परह्टिस अफ्सर अपनी बातों पर जाते, ता भगत हिंह दाह 
धर्म-तण्ड वी गर इनसाती हरकत वी विदा करने लूगत ) यह सब के रतने निरिचिन्त 
भाव से करते कि उन वा चहरा एक्टम शान्त रहता । अफ्सरो के कागज कुछ कहते 
भयत सिंह क॑ वाट कुछ ) अफ्सर सब-मुछ कर सक्‍त थे । उत के गस्‍स पर विसी बी 
राक ने था । जहा ने क्या-क्या किया और भगत सिंह न क्या या वहाँ सहा इस बार 
में उठा न कभी किसी से ज़्यादा नही वहा । उन के प्रिय सा श्रां जय“व गुप्ता स जब 
मैं मं पूठा कि बया अप्प + साथ भगत सिह जा का इस मामऊ म कोई वातवात हई ? 
ता बुछ दर सोचत व वा” व वाल “ एसा कोर्ट वात उन्हा न मय नहीं बतायी / इस न 
बतान का वारण महू हू दि. व दूसर के कए को सवाया दंजत थे और जपन कष्ट वो 
घिल्कुल न कहत थे ) यह उपर के चरित्र की खास बात थी । पर हाँ हमार खानटाव 
दे कागज म॒ एक इन मिलती ह--+ आप का याही तिल ठाटौर भ॑ वरह तरह का 
अजानें ही गयी । सिफ चाची हरनाम कोर को ही उन्हों ने इस सम्बंध मे बुछ सकते 
दिये थे । 
१९४२ वी जनव्रान्ति में दशा के विख्यात तता थ्रों जयप्रकाण नारायण और 
श्री राममनाहर र्पट्टिया लाहौर के इसी किठ मे रहे थ और तब उन पर वहा लाने वाह 
अयाचारो वा परहानिया पत्रोम छपरा थी। १९६७ में प्रशाधित और श्री जादार 
हरटड्वाय लिखित डॉ० राममताहर लाहिया का जांवनी मे लाटिया रो पर लाहौर बिरे 
में हुए अयाचारा का हस्वी कहाता “ने क बाट पृष्ठ १४३ पर ल्खि ह-- बता अफसर 
जो लीटिया को यातना दने # र्ए खास तौर पर सुकरर क्या गया था वह बहा था 
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जो चौदह वर्ष पूर्व" भगत सिंह के लिए मुकर्रर हुआ था। उस अफसर ने लोहिया से 
कहा था कि भगत सिंह ने भी बाद में भेद बता दिया था । * * चौदह वर्ष पहले 
भारत के लाडले भगत सिंह को तो इसी किले में”. ४ 

भगत सिंह के भेद बताने की बात गप्प है। पुलिस अफसरों का यह खास नुस्खा 
था कि वे हरेक अभियुक्त को अलूग-अछग रख कर यह धोखा दिया करते थे कि उन्हें 
दूसरे साथी से पूरा भेद मिल गया है। यह सब अभियुक्त को हताश-- ( डिमॉरेलाइज ) 
करने की मनोवैज्ञालिक प्रक्रिया थी | वें अभियुक्त के मत पर यह असर डालने का प्रयत्न 
करते थे कि वच तो मैं अब सकता नहीं, फिर बेकार कष्ट क्‍यों सहूँ, सब रहस्य कह क्यों 
न हूँ। अफसरो की निरन्तर पूछ-ताछ और दूसरो सस्तियाँ इस हिसाव से एक के बाद 
एक होती थी कि अभियुक्त रहस्यो को छिपाये रखने की शक्ति और चेतना से वचित हो 
जाये और जो वह कहना नही चाहता, उसे कह दे | भगत सिह १५ दिन लाहौर के किले 
मे रहे और बाद मे वोस्टल जेल में भेज दिये गये । उत के पिता सरदार किशन सिंह 
के प्रभाव और कानूनी कार्यवाहियो के कारण पुलिस भगत सिह को मैजिस्ट्रेट के सामने 
पेश करने को बाध्य हुई । वह उन्त से कोई बात कहलवा न सकी थी, इस लिए कुछ ही 
सप्ताह वाद भगत सिंह जेल से मुक्त हो गये । मुक्ति का कारण था हाईकोर्ट-दवारा जमा- 
नत की स्वीकृति । यह जमानत उस युग की पत्रकारिता के लिए एक विशेष समाचार 
बन गयी थी, क्यो कि यह जमानत ६० हजार रुपये की थी । इस से स्पष्ट हैं पुलिस ने 
उन के भयकर मनुष्य होने के वारें में कैसी रिपोर्ट दी होगी । फिर भी हाईकोर्ट के 
जज जमानत सानने को मजबूर थे, क्यो कि उस रिपोर्ट मे भगत सिह के विरुद्ध सन्देह 
चाहे लाख थे, पर भगत सिह की स्वीकृति का कोई बगब्द तो न था और न कोई ऐसा 
प्रमाण ही, जो अदालत में टिक सके । 

६० हजार रुपये उस युग में बहुत थे । फिर एक सरकार-विरोधी आदमी की 
जमानत के लिए तो वे चहुत से भी ज्यादा थे। सरदार किणन सिंह के मित्र वैरिस्टर 
दुनीचन्द ( लाहोर वाले ) ने ३० हजार की जमानत दी, श्री दौलत राम ने ३० हजार 
की । दोलतराम जी आदमी तो सरकार-परस्त थे, पर किसी की जमानत करना उन का 
कुछ धामिक जैसा त्रिश्वास था। सोचती हूँ भगत सिह सीखचो के उस पार तप कर 
रहे थे, तो सरदार किशन सिंह सीखचो के इस पार क्रान्ति-यज्ञ की वेदी सजा रहे थे । 
कहने की वात इतनी है कि भगत सिंह की जमानत हो गयी, पर इन तीन अब्दो को 
सत्य बनाने मे सरदार किशन सिंह को कितनो परेशानियाँ उठानी पडी होगी । भगत 
सिंह ने अपनी साधना में रक्त को अजलि दी, पर सरदार किशन सिह ने उस 
साधना में पसीने की जो अजलि दी, वह वया इतिहास के भण्डार को कोई कम कीमती 
धरोहर हे । 


१ भगत सिंह २६ जुनाई १६२० को गिरफ्तार हुए थे और और लोहिया जी पकडे गये थे २० मई 
१६४४ को । इस तरह दोनो के लाहौर किले में रहने का अन्तर १४ का नही १६ चर्ष का है। 


पहुली गिरफ्तारी श्प 


पिता पुत्र में मतभेद था, पर जीवन के आत्श का नहीं उस आठच के लिए 
जीवत के आचरण का हो यह मतभेद था। सरदार किशन सिंह वा सिद्धान्त था दुश्मन 
पर चोट करा पर चोट साओ मत । अपने को बचाओ, जिस से वार-बार चोट कर 
सको ।! यह गुप्त आतस्वादों दष्टिकोग घा। भगत सिंह का दृष्टिकोण दूसरा था। वे 
उस गुप्त आतक्वाद वो क्रा त का जन-आन्दोल्न बनाने का रिया में बट रहे थे । उन 
का जीवन दराय था-- इस तरह चोट खाओ इस तरह अपनी आहुति दो कि चोट 
भारन का काम कुछ लोगो वा न रहे और उसे जनता अपने हाथ म॑ ले छे। अपने 
आटच के लिए भगत सिंह ने एसा कम क्या कि देदा के इतिहास में उस का बोई जोड़ 
नही, पर उस कम के रिए उन के पिता ने इतना सहा कि वह भी बेजोर हू । 


सुगदद्ठा भगत सिंह 
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भगत सिंह में वगावत और अनुगासन का अजब मिलाप था। वें इस बात 
को खूब अच्छी तरह समझते थे कि जिन्हो ने ६० हजार रुपये की जमावत 
दो है, उन के प्रति उन का क्या उत्तरदायित्व है । वे ऐसा कोई काम नही 
कर सकते थे, जिस से उन के जमानती किसी त्तरह के खतरे में पडे | 
लाहौर के पास खासरियाँ मे उन के पिता ने एक डेरी खुलबा दी। भगत 

सिंह डेरी का काम देखने लगे। उन्हों ने इत दिनो अपनी व्यापारिक 
प्रतिभा का वहुत अच्छा परिचय दिया | वे स्वय पिता जी के साथ जा कर 
भसे ख़रीद कर लाये और दूसरे प्रवन्धों मे भी उन्‍्हों ने दिलचस्पी ली । 

सुबह चार बजे से उठ कर भेसो का दूध निकालना, दिन निकलने 

के साथ ही ताँगे मे दूध के वरतन लाद कर लाहौर ले जाना, अपने ग्राहको 
को उसे देना, उन का हिसाव रखना, उन से पैसा लेना और जरूरत की 
चीजें खरीदना । यह सब काम वे एक समझदार व्यापारी की तरह करते 
थे। किसी दिन नौकर न हो तो गोबर भी अपने हाथ से उठाते थे। उन का 
सोन्दर्यवोध बहुत ऊँचे दरजे का था। क्या वे अपने जीवन के मूल कार्य--- 
क्रान्ति से इन दिनो दूर हो गये थे ? प्रश्न का उत्तर है यह प्रन्‍तत कि--क्‍्या 
आत्मा और शरीर कभी जीवन में अलग हो सकते है । डेरी दिल मे डेरी 
रहती थी, रात मे क्रान्तिकारियो की धर्मगाला बल जाती थी। भगत सिंह 
एक बडा भिगौता ( टोपिया ) और एक स्टोव खरीद लाये थे। गरम दूध 
साथियों को ठाठ से मिलता था। वही सलूाह-मगवरे होते थे, योजनाएँ 

बनती थी, गपशप भी होती थी । 

फिर भी भगत सिंह जमानत से जकड़े हुए थे और इस जकडन 

को तोडने में लगे हुए थे। वे स्वयं ही सरकार को जमानतियों की तरफ से 

लिखते रहते थे कि या तो भगत सिंह पर मुकदमा चलाओ, या फिर 

जमानत समाप्त करो । पत्नो में भी इस सम्बन्ध में चर्चा होती रहती थी। 

सरकार के लिए यह एक प्रश्नचिक्न था। तभी श्री बोधराज ने पजाव 

कौन्सिल में सवारू उठाया कि सरकार के पास सवूत हैं तो वह भगत सिंह 
के खिलाफ मुकदमा क्यो नही चलाती ? बाद में डॉ० गोपीचन्द भार्गव ने 

भी ऐसे हो प्रश्न का नोटिस दिया । सरकार ने जमानत समाप्त होने की 
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घोषणा कर दी और भगत सिंह मुक्त हो कर अपने काम म लग गये । 

इसी बीच भगत मिह को डरो में जो एकात मिठा, उस का उपयाग उन्हों ने 
कलम वी साधना में लगाया | अपने अधूर लेखा को पूरा किया और नय लेस टिखे। 
सब वा सस्व-्ध क्रागतिकारियो स था। भगत सिह ये बहुत परिश्रम स क्रात्तिकारियों के 
बित और चरिन खोज निकाट थे । उन चित्रा वी उहो ने स्लाइड बनवायी । नौजवान 
भारत सभा के मच पर मजिक लाडटेन के द्वारा ब्लेट्टा हाल (लाहौर) में समयन्‍्समग 
पर उन का प्रट्टान होता था और उन की बीरगाथा सुनाया जाती थी। पाकोयी के 
जाहोंदों वी स्मति मे काबोरी डे मनाया गया। उसी जल्से म मजिक राएटेनस 
बावोरी के शहीदों का परिचय दिया जा रहा था कि छाल्‍टेन खराब हो गयी। बिना 
रोशनी तसवीर परद पर बसे जाय । कसी को बुछ सूझा नहीं पर भगत सिंह ने 
तुरंत एवं मोदी मोमवत्ती जला कर एक हाथ म छू ती और दूसर स उसे हवा से 
बचाते रहे । क्भी-क्‍्भा हवा का छरा तेज थाया आता मोमदत्ती वी छपट हाथ को 
छू जाती हाथ को जलन महसूस शातो तत्र भी हाथ बही का वहां रहता । 

प्रगतिशील विचारा वी प्रत्रिवा विर्ती ( अमृतसर ) स उन का राम्पाटक 
भण्ठल के सदस्य-जमा हा सम्बधघ जुड गया था। वे उस भ पजाबी मे हिपत थ। साथ 
हो वे उद्दू म भी ल्खिते थे । अकाली पत्र मे ठो उन का संम्बध १९२४ से हा था। 
थे बलगाँव बाँग्रेस ( १९२४ ) म उस के प्रतिनिधि हो कर गय थे। चाँद वा फासी 
अक जो नवम्बर १९२८ म॑ प्रवारित हुआ उस के अत में विप्लव बत वी जाहुतियाँ 
मे नाम से ८० पष्ठा में क्रान्तिवारियों के. जो जीवन चित्र छपे हू (युछ वो छोड बर) 
भगत सिंह के ही ल्सि है । बुछ उहा ने हिटी भ ल्सि थ और बुछ पजादी उद् से 
भगत सिंह क अनाय साथी और विस्यात क्रातिवारी था विव वर्मा दारा हिटी में 
स्पातरित किये गय थे । 

जमानत हटत ही डरो से भगत सिंह का ध्यान हट गया । ग्रोहकाी को समय पर 
दुघ नही पहुँचा तो ग्राहक टट और ग्राहक क्या टटे डेय ही टट गयो। रस टट का 
बोझ नी सरहार क्रिन मिह पर ही पता । अप्र”-मई १०२८ तक भगत मिंट का घर 
से बुछ-नयुछ सम्बंध बना रहा । सस क बाल वे पूरी तरह बलत्यौत है गय । अपने 
जोवन वी पूणाटरति म॒ झूट गये। इस के वाट दी दाश्सव्ेय घटना ८* सितम्घर 
१९२८ को लिख के पुरान विलफ्यिजयाह के खाहहरा से हुँ शालियाय हट को 
घटा हु । इस बद्धत था भगत सिट के जावन म उत्तर भारत ब क्रातियारा रागटन के 
ज्ोवत में और भारत व राशंय जावन में एव अविम्भरणाय एतिहासिवर मतर्व है । 

ध्म बटडफ में पजाद यृकयात [ अद उत्तर प्रट्ण ) विहार और राज्पूताता वे 
क्रालिरारा आय थे। था घहपेसर आजाह दा में नही जा सर थे। उस ने अपना 
सन्त जज त्या था तिी हो सव त वरेंग छुपे स्वीवार होगा । दस प्रत्रार पर हट 
का सर्योचड भताय श्स घबरा में भगत सिठ के हाथा में ही था। हसे में टर को बाठाय 
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समिति का निर्माण कर भगत सिह ने दल को नया रूप दिया और उन्हों ने क्रान्तिकारी 
सगठन का नाम हिन्दुस्तान रिपव्लिकन एसोशियेशन ( हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र सघ ) से 
बदल कर हिन्दुस्तान सोगनलिस्ट रिपिव्लिकन एसोगियेशन ( हिन्दुस्तान समाजवादी 
प्रजातन्त्र सघ ) कर दिया । इस का साफ़ अर्थ था क्रान्ति के उद्देष्य की पहली बार 
स्पष्ट घोषणा । निव्चय ही उस मे रूस की क्रान्ति का प्रभाव था और इस विचार को 
पूर्ण हूप से ग्रहण करने में श्री विजय कुमार सिनहा, श्री शिव वर्मा और श्री सुखदेव- 
जैसे कई साथी भगत सिंह के सहायक थे । इस बैठक में एक विशेषता यह थी कि उत्तर 
भारत के क्रान्तिकारी संगठन ने पहली वार वाल के दादाणाहो नेतृत्व की अधिनायकता 
मानने से इनकार कर दिया। साथ ही उत्तर भारत के क्रान्तिकारों संगठन पर 
शिथ्विलता के जो बूढ़े साये बुरी तरह छाये हुए थे, उन्हे भी पूरी तरह दूर कर दिया। 
अव़ यह संगठन एक ताजादम सगठल था। भगत सिंह की जीवन-साथना के पथ मे 
दिल्‍ली की बैठक एक मील-पत्थर है, इस में सन्देह नही । 

इस वेठक में विभिन्न साथी विभिन्न प्रान्तो के इचार्ज नियुक्त किये गये और 
भगत सिह एवं श्री विजय कुमार सिनहा को प्रान्तो के बीच कडियाँ जोडने का काम 
दिया गया । इस रूप में निश्चित था कि भगत सिह को देश-भर में घूमना पडेगा | इस 
घूमने में उन के दाठी और केण बाधक थे । इस छिए पार्टी ने फैसछा किया कि भगत 
सिंह वारू कठा दे । कुछ ही दिन बाद फिरोजपुर जा कर वाल कटा दिये गये, पर 
कटाने से पहले वे काठे गये । पहले साथियों नें उन बालों पर कंची की कारीगरी 
दिखायी । वाद में नाई को बुलाया गया, जिस से सन्देह पैदा न हो । अब भगत सिंह 
सिखवोर की जगह राष्ट्रवीर हो गये और उन के गुणों के अनुरुप ही उन्हें पार्टी नाम 
मिला रणजीत । 

उन्हीं दिनों का एक महत्त्वपूर्ण और इतिहास की कडियो को जोडने वाला 
सस्मरण श्री कमलचाथ तिवारी ( छाहौर पड़यन्त्र केस के अभियुक्त और बाद में ससद्‌- 
सदस्य ) के थब्दों मे--साण्डर्स हत्याकाण्ड से कुछ दिन पहले भगत सिह देशी ण्म 
बनाने के लिए कुछ आवध्यक केमिकरस खरीदने के उर्दष्य से कलकत्ता आये । यह काम 
मुझे सोपा गया। उन का वाजार में जाना सन्देहास्पद हो सकता था। में बहुत-सी 
दुकानों पर गया | अधिकतर दुकानदारो ने सरकारी प्रतिवन्ध के कारण केमिकत्स देने 
से इनकार कर दिया । बाद में क्रान्तिकारी दल से सहानुभूति रखने वाले दुकानदारों के 
यहाँ में भाई वैजनाथ सिंह 'विन्तोद! ( बाद में जायसवाल युवक और 'विध्ववाणी' के 
सम्पादक ) के साथ गया । उन से आवश्यक कैमिकल्स मिल गये । उन में बी० पाल का 
नाम मुन्ने आज भी बाद है । 

उन्त केमिकत्स को एक भूटिया मजदूर के सिर पर रुपवा हम दोनों आर्य-समाज 


देरी और डायरी १६३ 


से बाई सम्यय ही 7 हा) बात यर था हरि सामने हो एप सा्जेप्ट सत्य था। हमें 
भय हुआ हि यटि रहा उस कर कसियास के झर में यटह हा यया, ता हम दावा उस 
घगुए से ने बय रापग । हमारा डॉट डपर काम आ यगी । थूटिया सम कर आगे बढ़ 
गया और साजेप्ट का ध्याव उस वी आरे से हट बर हम पर लग यया। उस से हम वा 
समधाया रि उस सामूला-सा बात पर गरोब भूरियां या डॉटने वी कया जरूरत भा । 
घाटी दर जा पर गाभा रिक्‍या पर रस लिया गया और हम दागा राुघठ सामात वे 
साथ आयम्रमाज पहुंच । 

दूसर हित सबर भगत सिह प्रणाद्धनाथ धाय ( बाल में सारी गयाह ) और 
यताउनाय दास [ बाठ मे शाहाद ) एक साथ आयसमान में आय । तीनो ने मिल बर 
दसी व मे वाम जाने बाली गत कॉटन तयार वी । टोप वमिसल्स और गन वॉट्सी 
ले कर भगत सिंह आगरय व ए रवाना हा यय । 

असल में इसा माषा में भगत सिह बा यठी टनाव दास से परिचय हुआ था। 
भगत प्िह था आगरा बे लिए एस जादमी वी उनरत थी जो बम बनाता सियां सत्रे । 
बाल मे यत्तील्याथ ते ही आयरा आ वर बम बवान वो शिसा दी था । गन बॉटन 
करफत्ता में ही इस लिए बनायी गया थी कि उस बबान मं बरए की जरूरत थो और 
सर्दियां मं उतनों बर्फ जायर में मिल नहीं सकती थी । जो वम बाट मे असम्बशी मं 
फका रया वह आगरा से ही हिली छाया गया था | भगत सिंह तजी और मुस्तदी से 
अपने काम मे छय थे । सचमृच उन में अथाह संगठन या्ति थी । 

छाहौर से बिल्ली, दिल्‍ली स वातपुर कानपुर सं आगरा आग से क्‍लक्‍ता 
ओर बछकत्ता स फिर लाहौर । जाज यहाँ ता वह वहाँ. बल वहाँ ता परसों न जाने 
कहा । भाग-दौड़ व य साल्त भगव सिह ने बस बिताय | निःच्य हो से वष भीपण 
सघप के रह। मत में बढ़ भारों सतसूत्र थ और जय मे एक पैसा नहीं था टिमाग 
स्वप्ना से भरा था पर पेट साली था, इरादे शहशाही थ और दह पर टीक कप” भी 
नहीं थ। कभी अछवार बच कर रोटी के पसे इफट्टे किय ता कभी चत धवा कर और 
अभी प्रात पी कर ही सो रह। घर से गय तो देह पर कमीज-कोट और प्राजामा थ 
पर लौट तो कमीज नहीं थी, कोट से ही दह ढक़ी हुई थी और कोट को वीट बवाय 
रापन की लिए पॉजाम व पावच आास्तीना वी जगह उस मे घ्रिके हुए थ। साचेता हू कस 
लगते रहे होंगे उस वश मे भगत सिह । रल वा मुसाफिरा ते उहें वया समझा हागा+- 
मिखारी या आधा प्रागल । कंगाल समयता तो स्वाभाविक था हो । वलेजा मुह को 
आने रुगता है यह सीचत-सीचत कि जीवित इतिहास स्व क॑ बीच था पर कोई भी 

उस पहचान न पा रहा था ) 


युगद्रष्टा भगत सिह 


साण्डस-वधघ 


भगत सिंह को जो पढना था पढ चुके थे, जो सोचना था सोच चुके थे और जो 
निर्णय करता था, निर्णय भी कर चुके थे। यह निर्णय था मरता, पर इस 
तरह मरना कि मृत्यु सस्ती नही, महेंगी हो जाये और उस से देश की 
आजादी के लिए देगणव्यापी क्रान्ति का वातावरण ख़रीदा जा सके । वे अब 
मौके की तछाश में थे। वह मौका स्वय उन्हे अंगरेजी सरकार ने दे दिया । 
भारत के शासन-सुधारो की जाँच कर के इग्लैण्ड की सरकार को 
अपनी रिपोर्ट देने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता मे एक कमीशन भारत 
आयेगा, इस की घोषणा वायसराय ८ नवम्बर १९२७ को कर चुके थे । 
३ फरवरी १९२८ को वह कमीशन वस्वई भी पहुँच गया। भारत का 
जन-जीवन १९२४ से ही साम्प्रदायिक दगो के जाल में फँसा हुआ था, पर 
साइमन साहव भारत क्‍या आये, भारत का सोयापन्त ही एकदम से जाग 
उठा । उस दिन सारे देश मे हडताल मनायी गयी और बम्बई में 'साइमन 
गो बैक' ( साइमत लौट जाओ ) के नारो के साथ ऐसा गरम प्रदर्शन हुआ 
कि अँगरेजी सरकार भौचक रह गयी । वम्बई के वाद दिल्‍ली में काले 
झण्डे दिखाये गये, मद्रास मे पुलिस ने गोली चलायी, जिस से तीन प्रदर्शन- 
कारी मारे गये । कलकत्ता मे भी तगडी मुठभेड हुई | कुछ लिवरलू राज- 
तीतिज्ञो को छोड कर सारा देण केंमीशन के बहिष्कार मे उठ खडा हुआ | 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे--“जहाँ-जहाँ कमीशन 
गया, वहाँ-वहाँ विरोधी जनसमृहो ने 'साइमल गो बैक! के नारे छूगा कर 
उस का स्वागत” किया और इस तरह भारत के तमाम लोगो की वहुत बडी 
तादाद न सिर्फ सर जॉन साइमन का नाम हो जान गयी, बल्कि अँगरेजी के 
गो बैक ये दो शब्द भी उसे मालूम हो गये । ऐसा मालूम पडता हे कि 
इन णजव्दों से कमीशन के मेम्बरो के कान भडकते थे और अपनी उसी 
भडक की बजह से वे चौक पडते थे | कहते है कि एक मर्तवा जब वे नयी 
दिल्‍ली के वेस्टर्न होटल में ठहरे हुए थे, तव उन्हे रात के अँबेरे मे 'साइमन 
गो बैक' का नारा सुनाई देने लगा । इस तरह रात मे पीछा किये जाने 
पर मेम्बर लोग बहुत चिढे, जब कि असल बात यह थी कि वह आवाज 
उन गीदडो की थी, जो शाही राजधानी के ऊजड प्रदेशों में रहते है ।” 


साण्डर्स-वध १६५ 


उत्तर भारत म ब्रान्तिरायं दल इस समय पूरा तरह मयठित हा चुत चा और 
भगत सिंह करमचाई चमत्कार करने का बचत थ । दल ये साथा भी उन से राहमत 
थे। उह् ने दल के सामने प्रत्ताव रपा कि साइमत क्मीयत पर दम ऐया जाब जौर 
इस चरह उस सम वर व जनता या जागृत स्थि जाये। प्रस्ताय शानचार था और 
निल्टी चौदती चौक में लॉस हाडिग्व पर जो बम २३ ट्सिम्बर १९१२ का पका गया 
था, उस वी बहानी वा चरमात्तप ( वराइमस्प ) तर पहचान बाला था । ब्रान्तिरारा 
दछ की ने गैय समिति न उस स्वीवार कर रिया पर इस पूरा बरने 4 हिए गिने 
साधनों बी आवश्यकता था, घ न जुट सके । दल घोर आधिक सकट मे गृज़र रहा था । 
प्रस्तात कायरप में परिणत ने क्या जा सका । 
इही परिस्थितिया म॒ अक्नूबर १९२८ व अन्तिम राप्ताट मं साइमन कमापन 
शराहौर आ रहा था और टाहौर वी जनता उस व' यहिप्दार व ए उफत उरा था । 
स्टेशन पर उत्तरत हा साइमन वमीचत का बाल़े कष्ट ल्परान और पूरा भीड वे साव 
वापस जाओ बहने कौ योगग़ा था । इस प्रटणन में सभी संगठन शामिल थे पर इस 
भायाजन का नेतत्व नौजवान भारत सभा' के हाथां में थ। उस क क्रान्तिशरी 
सदस्यों की ठाटी स्टेशन पर उस जगह जा अडी थी, जहाँ स गुजरने के सिवा साइमन 
क्माशन वे सदस्यों क लिए और कोई चारा न था। भगत सिंह स्वयं छाडा ल्यापत 
राय क पास गय थ और उन्हें भीड के आय रहने को राजी कर आय थ। ल्यहाजी 
को क्रान्तिवारिया की टोटी ने अपने में घेंट लिया था और एक युवत्रा ले उत पर 
छवरी भी तात ही थी । 
भीड बधाह थी और लाहौर क पल्सि सुपरिष्टण्टेण्ट मिस्टर स्काट भ्रपनें 
दूसर अफ्सरा के साथ स्वय स्टेशन पर थ। उन्हों ने मौके का निरीशण कर तुरन्द 
ताड लिया कि जय तक लाला जा और मोजवानो वी यह टोली यहाँ से न हट साइमन 
बोंसीयन वे सदस्य का प्रटयान को तज वौछारा से नहा बचाया जा सकता । इस लिए 
जहा ने जपी विश्वसनाय जसिम्दण्ट पुलिस सुपरिष्टण्डण्ट मिस्टर साए्व्स का रास्ता 
साफ करने का वाम सौपा और जरूरत परे ता त्वटी चाज करत का वात भी यहा । 
पदल जनता की भीड पर लाठी चराया गयो। समारीह में जाग के साथ पते हो 
जाना एक वात हू जौर विशेह मे होगे के साथ जम रहना दुध्वरी बात है । जनता 
पहुलां स्थिति मं थी । लग चाज से वह पीछे हटा छोटी विसरी ह्यर उपर हट 
कर अगी और रास्ता काफा खुला, पर लाला छाजपत राय अभी अपना जगह पर थ 
और सौजवानों वी टोली अपनी जगह । इस का अथ ह कि प्रतशन का भारचा अभी 
ज्यावा-्या बायम था और सरतार किशन सिह एवं भगत सिंह उसे अपना बल दे 
रह भा 
सस्‍्वॉ्ट से सलाह बर सएउस इस दोला क॑ सामन आय आर पुरिस के सिपा 
हिया का भी” घकलते का आटप लिया, पद यह रत की दीवार ने थी यह ता फौराटी 


हट युगद्रह्ठ भगत सिह ४ 


चट्टान थी । तव साण्डर्स वडा डण्डा ले कर आगे आये और बहुत तेजी से बाज की 
तरह दूट पड़े । जिधर भी उन का हाथ उठा, उन्हो ने डण्डा चलाया । बहुतो को चोट 
आयी ही, पर उन्हों ने छाछा जी को भी वख्शा नहीं । भगत सिह और उन्त के साथियों 
की कोशियों के बावजूद छाला जी का छाता टूट गया और उन के ऋन्‍्धे और छाती 
में भी चोट आयी । शाम को मोरी दरवाजे के मैदान मे काँग्रेस के आह्वान पर जो 
सार्वजनिक सभा हुई, उस में आदमी-ही-आदमी थे। छाऊा लाजपत राय भाषण-कला 
के बादशाह थे, पर उस दिन तो वे और भी गरमा कर वोछे । पुलिस के अँगरेज 
अफसर भी जलसे में थे, इस लिए उन्हो ने अँगरेज़ी भे कहा---/आई डिक्लेयर दैट द 
ब्लोज स्ट्रक ऐट मी वि वी द लास्ट सेल्स इत द काफित आँव द ब्रिटिण रूक इस 
इण्डिया--मै घोषणा करता हूँ कि मुझ पर जो चोट पडी है, वह भारत में अँगरेजी 
राज के कफत की आखिरी कील सावित होगी ।” 

चोट थारीरिक भी थी और मानसिक भी । शायद मानसिक अधिक थी। 
उस के स्वाभिमान को इस चोट से वहुत ठेस पहुँची थी । एक पुलिस अफसर लाहौर में 
पजाब-केसरी पर खुले-आम डण्डा चलाये, यह उत की कल्पना से बाहर की वात थी । 
वे अब भी घूमते-फिरते थे, काँग्रेस की मीटिंग में दिल्ली गये थे, वहाँ पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू से टकराये थे, लौट कर उन्हो ने अपने अँगरेजो साप्ताहिक 'पीपुछ' मे नेहरू के 
विचारों के विरोव में एक लेखमाला लिखनी आरम्भ को थी। इस लेखमाला का एक 
लेख छप भी गया था, पर जब वे दूसरा लिख रहें थे तव १७ नवम्वर १९२८ को उन 
की मृत्यु हो गयी । उच्त की मृत्यु से देश की जनता में उन के प्रति अपार श्रद्धा और 
अँगरेजी सरकार के प्रति अपार क्रोध उफन पडा । 

भगत सिंह की दूरदर्शी आँखो ने परिस्थिति की इस अनुकूलता को भाँप लिया 
और दल के सामने प्रस्ताव रखा कि लाला जी पर आघात के रूप से जो राष्ट्र का 
अपमान किया गया हैँ, उस का बदला लिया जाये । साइमन कमीशन को बम से उठाने 
की योजना साधनों की कमी के कारण सफल न हो सकी थी । इस प्रस्ताव की खूबी यह 
थी कि वह जनता के क्रोध को तृप्त कर के जनता की आदर भावना को क्रान्तिकारियो 
से जोडता था और दल को उस असफलता के भाव से वचाता था । ९-१० दिसम्बर को 
लाहौर मे दल को मीर्टिंग हुई, जिस में गहरे चिन्तन और विचार के बाद प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया। 

लाला जी का अपमान पुलिस ने किया था, पुलिस अध्यक्ष थे मिस्टर, स्कॉट | 
लाठी उन्ही के हुक्म से चछायी गयी थी । इस लिए उन्हें ही निगाना बनाना तय हुआ, 
पर हत्या हो गयी साण्डर्स की । मुकदमे में जो बधाव जयगोपाल नें दिया, उस से स्पष्ट 
है कि बह साण्डर्स को हो स्कॉट समझता रहा । सचाई यह थी कि स्कॉट उन दिनो 
लाहीर में था ही नहो । भारतीय सभणस्त्र क्रान्ति इतिहास में ऐसा और मौकों पर भी 
हुआ है कि हुलिए या वातावरण की समानता के कारण किसी के बदले कोई 
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सारा गया । * 
जो हा यह मियाना वहुत् योजना के साथ छगाया गया था। क्रयातिकारी दद 
वी जा स्थिति थी जी साधन थे उह देखें तो पूरी ईग्रातद्वारी के साय इस योजला को 
तुटना दूसर महायुद्ध की वर्द विच्वविस्यात रचनाआ से कर सकते ह। इस योजता दे 
तीन भाग थे। पहछा यह कि जयगापात स्पाट के आनें-जाने की टौक जानकारों जीर 
उन की पहचाद कर । दूसरा मह कि भगत सिंह जौर राजगुर ठीक समय पर गोली 
चलामें, एक वी गोली चक तो दूसर की गोली चले। तय भा यनि व अपनों मोटर 
साहकिल से भाग चलें ता माइक्लि तथार रह आर भगत सिंह उस पर चढ़ भागते 
हेए स्वाप८ का बय करें । तासरा यह कि पूर्क्ति दफ़र का कोई थल्णो “रह झोको का 
पीछा कर तो श्री चद्शेवर जाह्मद उस्ते अपने निशार से रोबें और दोनां का भागने 
में मदद दें । पल्सि दफ्तर क॑ सामने ही डी० ए० बी० कालज था जौर योजना यह था 
वि भगत सिंह भौर राजगर स्कॉट वा जावन समाप्त कर कॉलेज वे अहाते को पार 
करत ह#ए उस के छात्रावास मे और वहा से जपने ठिकाने लो जायें। एवं एज वात सोच 
लॉ गयी था और एक एक जगह तिगाहों म जमा लो गयो था ) विधार्थी जे पाठ या” 
करता ह एस ही याजना का पाढ़ पूरी तरह तयार कर लिया गया था । 
उम्र लिन १७ टिसम्बर १९२८ थी और लात जी को मरे एक महीना पूरा हो 
रहा था। दोपटर चाट जयग्रापाल [बार में सरकारी ग़गाह ) फेवर टेते गंगा कि 
स्कॉर्ट पलिसि टफ्तर में आ गय ह था नहीं राजगुर जैव में भरी हुई पिस्तौल दाठि 
पैटल ही साठ निकले और भगत सिह रव चहरेसर आशा साइतिटें पर बठे जय 
दा सलाती पिरनिरर का जा रहे हा । रिसी ने इन को आर ध्यात मो दिया, सिवा 
इतिटास मे जो जारशाग में मसक्राते हुए अपने मय अध्याय व इन ऐेरर्शा को दस 
स्हाथा। 
रेपन आस्म्म हो गया इतिटास की पद्टी की सुदयाँ सी से पूमन लगी । 
सोदरिल ठीव बरने वे बदन ये पूलिय दफार के दीर ग्रामत रा४ जयगोपाल न छा 
मोटर सादर दलों पल भर में उस पर बढ स्कॉट टिसाई हिये । हो अपगा गंगध व 
अनुसार वे स्पॉट हा समय रहे य यद्यपि थ वे अधिस्टेप्ट सुपरिश्टश"? मिस्र साफय | 
दफपर से वाटर झसा बच कर सर हुए भगव सिंट और राजगर का उठा ने [ जयगापाट 
में ) हरा टिया । साशस अब फाटक परे जा गये थे पर इस समप्र यह उन बः 
हफ्वर का नी यमराव वो पराटद था | व हशिट वा घूमने का घटा अरनो उ्गर्ियों 
“एण फशोेक्त में लो यशगाते अदशापान को रभढ़ों घरमतूष थी वार्रों में 
जल ३6627 20% 22862 दर है घूरे थे और कमी शमी दफ्तर आगे 
यथे। इत की मोती गो थी हाधस मन मोरर साश्रिन पर ढारे मे और मोर माफ्ील की हमेशा 
दुढ ही सतह सारी गयर ये। मे ने रप सम्याय में बहूट छाल प्राण डी परे इस शव को कोई 


आदर नहीं झिया हि दे , हटदा राभ्टए औ शररों थो हर पोरारोँ दर क्कॉंट का ताम करों टिया 
हज श्री शकिसे बी? दें उतना पढ़ा २० से टिएण' 


शुगदरष्टा भगत मिर' 


से दे ही रहे थे कि राजगुरु झपद कर मृत्यु और अमरता के दूत को तरह सामने भा 
गये । उन्हो ने पिस्तौल उठायी, उन्त की उँगलियो ने साण्डर्स की ठँगलियो से पहले 
अपना काम किया--मोटर साइकिल घूमने से पहले ही पिस्तौछकू का घोडा दव गया। 
साण्डर्स और मोटर साइकिल दोनों छुढके, भगत सिह आगे बढे, पिस्तीरू चली, पाँच 
धडाके हुए और साण्डर्स का सिर ही नहीं, कन्घें तक छिद गये | इतिहास का नया अध्याय 
लिया गया, दिन-दहाडे खुले-आम ब्रिटिश सिंह का एक मजबूत दाँत तोड दिया गया । 

भगत सिंह और राजगुरु तेजी से डी० ए० वी० कॉलेज की ओर बढ़े, जहाँ 
नरासह आजाद अपना माउजर साधे जंगल के पीछे खडे थे। ट्रैफिक इन्सपेवटर मिस्टर 
फर्न और दो सिपाही इन दोनो के पीछे दौडे । भगत सिह के चौकन्ने दिमाग ने उन के 
पैरों की आहट पहचानी, पिस्तौल फिर सवा, और मुड कर गोली दाग दी । निवगाना 
फर्न पर था। बचने की कोशिश में वह लुढ़क गया। उन के गिरते ही सिपाही ठहर 
गये । भगत सिह ने फर्न को खत्म करने के लिए फिर पिस्तौल उठायी थी कि चन्द्र- 
शेखर की लछलकार आयी--“चलो ।” इस ललकार में कितनी मीटी पुच्रकार थो। 
भगत सिंह की पिस्तौल रुक गयी, दोनो तेजी से बढ़े । 

पुलिस का हेड कान्स्टेवल चन्दन सिंह उन दोनो के पीछे भागा । वह गुस्से में 
इतना अन्धा हो रहा था कि भागते-भागते गालियाँ भी दे रहा था। भगत सिंह और 
राजगुरु जेंगले के पार हो गये थे और आजाद स्वयं रास्ता रोके खडे थे। आजाद 
ने अपना माउजर उठाया, चन्दन सिंह को तेजी से घूरा और लहूलकारा--'ऐ, पीछे 
हंटो, भागों ।” मगर चन्दन सिह जोग में था, वह नहीं रुका और आगे बढा । आजाद 
की उँगलियाँ हिली, माउजर से गोली छूटी, चन्दत सिंह धडाम से धूल मे छेट गया। 
वह क्या धूल में छोटा, पुलिस का साहस ही धूल मे लोट गया--फिर किसी ने पीछा 
नहीं किया, हरेक के सामने अपनी मौत खडी थी | डोी० ए० घी० कॉलेज के छात्रा- 
वास से दो साइकिलें चछी । एक पर आजाद और राजगुरु थे और दूसरो पर भगत 
सिंह । सव अपने-अपने काम में छूग्रे थे, केवल इतिहास उन्हे देख रहा था, मुसकरा 
रहा था। कुछ ही क्षणो में सब साथी मौजग हाउस ( लाहौर मे क्रान्तिकारियो के 
निवास ) पहुँच गये । लाहौर का सरकारी क्षेत्र सन्नाटे में था और जनता का क्षेत्र 
एक मानसिक रोमाच से पुलकित था । भगत सिह उस सन्ध्या को बेहद उत्फुल्ल थे । 

ठीक है, सरकारी क्षेत्र में सन्नाटा था और जनता के क्षेत्र मे पुलकित रोमाच 
था, पर बोब तो कही भी नही था। सरकार के विख्यात गुप्तचर विभाग को छकवा 
भार गया था--इतनी वडी घटना हो गयी और हमे सुरसुराहट भी न मिली। खुलो 
सडक पर योजना का पूर्वाम्यास हुआ होगा और खुली सडक पर पुलिस दफ्तर के सामने 
एक अंगरेज अफसर दिन-दहाडे सार डाछा गया। यह किस से किया, क्यों किया ? 
इस के पीछे कौन है ? जनता के लिए यह चमत्कारी धडाका था। उस के पीछे बया 
आदर्श है, या क्या योजना है, इस से वह भी अपरिचित थी, पर दूसरे दिन सुबह 
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सृरज निउल्‍्ने रा पहले हो सरकारी पक्ष और जनता पल दोनो के सामने बात लाए हो 
गया । दीवार पर जगह-जगट अंगरजी के छाटे पोस्टर चिपकाय यय थे । इन पोशरा 
का वागज्ञ गुलाब था और स्याही लाल थी । उन पर लिखा था--- 


/हिदुस्तान समात्रदादा अजातस्त्र सेना 
नोटिस 
नौफरशांहा सावधाव 

जे० प्री० साण्टस की मृत्य से छाला लाजपत राय की हत्या का बालाएे 
ल्या गया । 

यह सोच कर क्तिना दुसहोताह कि ज० परो० साहव्स-जसे एक मामूली 
अफसर के क्सीने हाथा देश की तोस करोड जनताज्द्वारा सम्मानित एक रता पर हमला 
कर के उन के प्राण छे ल्यि गरय ) राष्ट्र का यह अपमान हिन्दुस्तानी नवेयुवक्रों और 
मर्टों का चुनौती था। 

आज समार ने रेस ल्यि ह कि हिंदुस्तान वी जनता निष्याण नहीं हो यगी 
हैं। हिटुस्तानियों का धूत जम नहीं गया. व्‌ अपने राष्ट्र वे सम्सात वे टिए शरण 
की बाजी लगा सकते हू । यह प्रमाण देश के उत यूवका ने टिया हू जिन की एस देश 
के नेता, निदा और अपमान करत है । 


अत्याधांरों सरफार सावधान 

इस देश की हलित और पोच्ति बनेता को भावनाओं को ठर से एगाओी 
अपनी 'ातान हरकतें दद करो ! हि/स्तासियां को हथियार न॑ रखो देने व टिए बनाये 
घुप्हारे सब कानूना औौर चौकमी रे शा विस्तोट नर रिवात्बर इस देय की जनता के 
हाय में आने ही रहेंगे । यति यह हथियार सापस्तर क्रान्ति वे लिए प्रयाप्त न भी हुए तो 
भी राष्ट्रीय अपमान का बहा छेते रहत के लिए ता वाफ़ी रहेंगे हीं । हमार अपने राग 
हमारी नित्य और अपमान बरें विदशी सरवार चाह हमारा उितना भी दमन कर 
के परतु हम राष्ट्रीय सम्मान की रता के लिए बौर रिठगी अमाचारियां को सबक 
सिसाने बा लिए सता तपर रच्यण हम सद विराध और दमन के बायजट क्राति पी 
बुबार वो बुहल” रखेंग और फॉसी क तरतों से भी पूतारो सेंगे-- 

इस टावर जिलाबाटठ 

हैसें एप व्यक्ति का हत्या का स” है परनु यह ध्यति उस निल्यां नोचे 
और अयायपूए व्यवस्था की एड अंग था जिय सम्राम् कर टगा आक्ायर ह। रस 
ब्यक्ति का हथा टिटस्ताल में विटिंए चयन व कारिट ये रुप में की समा हू । यह 
सरकार संसार शा यव से अयाचारी सरतार है । 

मनुष्य का रक्त बने के रिए हमें खेह हे वबरातु शान्ति बा बह पर रुक 
बटाना अनियाय हो जाता है । हमार उरय एसी कान्द्रि य ह॒ जा मतृष्यलाय मनुष्य 
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ही 


हे कलर 


लाहौर से कलकत्ता 


| श्र 


मारत का सतस्य्र क्राति क इतिहात मे सूरत और चाँद वी तरह चमयते 
सब चहर यहाँ आ कर दुरक भछ्विप जात है । वे अपने बूरे महत्व के साथ 
उपत्यित है, पर 7साई नहीं दत । क्‍या पण्टित चद्धयसर जाशाह बयां 
सरदार भगत सिंह भर वया रागगुए किसां का चहरा सामने नहीं हू। बस 
दा भागी युदर औरयुवता लिया व चहर हां इतिहास का दपण मं 
लिपाई द रह ह) स्व मे पहला चहरा ह श्रीमता दुर्गा भाभी का और 
दूसरा चेहरा ह छुगोरा दोदी का । ये दाना इस तरह जग्रमगा रह हू जम 
मा टर वी नयी अतिमाएं। ए# लौर भी चहरा यहाँ हू, जा दिलाई नही 
दा, पर जि की एवं ह?की झट दिलाई दी है। मह श्रोमता डुर्गा 
भाभी के पति श्रां भगवती चरण का चहरा ह। हुछ लाग इस लिए मेह 
छिपात है. कि उहू नज़र वे लग णाय कुछ छोग इस लिए मह छिपात ह 
कि उन का मुँह दिलान लायक नहीं हाता और झुछ लछाग इस लिए मह 
छिपात हू मि उन भे मुह दिसान वी हिम्मत नहीं होता ) इस सब के विरुद्ध 
भगवती चरण अपना महू इसलिए छिपात रह ह दि उन के साथा का मुह 
दुनिया को पूरी तरह रिसाई दे । 
साण्व्स-वय के समय क्राततिकारी दल के सभी प्रमुत सत्स्य लाहौर 
मथ। साण्टस-वध के बाद उत मे से अतिवारा इधर उधर चऐ गेय॑ पर 
मुस्य प्रन तो भगत सिह का निशाल्‍न का था, वे बहुत दिन से फरार थ 
पुलिस उन के क्रिकम थी। पुल्सि म॒ 3 है पट्यावन चार ल्वग थे । 
दाह वमनवाएट के ससय चुएकाप लिया गया उन का फोटो भा एलिस के 
पास था। साण्टसन्वघ व समय एवं सिप नोज्वान का पुलिस न दसा था 
( बाल बता ते के बावजूद भगत सिह उसे टिये स्विर पर पगच्य बाँध थे । 
मराबिर जयगापास ने अपने बयान में यह बतावा है ) फिर शातर त चप्य 
चअण्पे पर पुल्सि का पटस जौर सो० आई० दी० वी नज्धर था । मौत वी 
हात से कभी कोई निरठ भी आये पर लाहौर स तिवरना अप्तम्भव भा, 
पर अमम्भव वो सम्मव बनाने बाल ही वो क्रान्तिकारा हात हू । 
आ संगतेता चरण का सुझ पर बलिहारी बे स्वय मरठ पत्यत्र 
में फरार थे। फिर भी एड दिन चुपचाप घर जा वर दुगा भागी कर १००० 
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रुपया पास रखने को दे गये थे, बिना कुछ बताये । वे रुपये घर में थे। एक नकली 
नाम से फर्स्ट क्लास का छोटा डिब्बा ( कूपे ) छाहौर से कलकत्ता के लिए रिजर्व था। 
तारे आसमान मे हलके-हलके झमझमा रहे थे। सुबह पाँच बजे की वात है। एक 
नौजवान साहव बहादुर सिर पर तिरछा फैल्ट हैट छूगाये, ऊँचे उठे काछर का ओवर 
कोट पहने, वायी तरफ अपने वेटे को इस तरह गोद मे सेभाले कि उधर से चेहरा ढँक 
जाये, दायाँ हाथ ओवर कोट की जेव में डाल पिस्तौछ के घोडे पर उँगली टिकाये और 
अपनी बॉयी तरफ अपनी सुन्दर पत्नी को लिये शान्त धीर-गति से प्लेटफॉर्म पार कर 
अपने रिजर्व डिब्बे मे आ बैठे। साथ में शानदार विस्तर अटैबी थी और पीछे-पीछे 
पुरानी दरी में लिपटा विस्तर लिये नौकर था। ये साहब वहादुर भगत सिह थे, उन की 
पत्नी बनी दुर्गा भाभी थी, भगत सिंह की गोद मे भाभी का वेटा गची था और ये 
नौकर राजगुरु थे । 
पुलिस की रिपोर्ट मे भगत सिह दाढी केश वाले थे, कुँआरे थे। फिर वह 
सपत्नीक और पिता बने भगत सिंह को कैसे पहचानती । और वह पहचानती तो भाग्य 
का चक्र कैसे घूमता । कलकत्ता मेंल उस दिन लाहौर से वया चली, इतिहास-पुरुष का 
रथ ही चला--महान्‌ विजय के पथ पर । अब यह कहने में ब्या लूगता हैं कि लाहौर 
से कलकत्ता मेल चली, पर उस दिन कलकत्ता मेल का चलना कितनी बडी बात थी। 
भगत सिंह तो मौत से खेल हो रहे थे, पर दुर्गा भाभी के लिए क्या कहा जाये, 
जिन के पति स्वेच्छा से मृत्यु के साथ पजा छडाते हुए अज्ञातवास कर रहे थे और जो 
अपने अकेले पुत्र को छे कर उस दिन जलती हुई होली के वीच खडी हो गयी। श्री 
चन्द्रमेखर आजाद भी रामनामी दुपट्टा ओढे, माथे पर चन्दन्त लगाये, हरिओम के साथ 
डकार छेते मथुरा का पण्डा बने इसी ट्रेन के किसी डिब्बे में बैठे जा रहें थे। एक 
रहस्यवादी कविता ही वत गयी थी उस दिन कलकत्ता मेल । 
लखनऊ स्टेशन आ गया। राजगुरु आजाद पहले हो उतर चुके थे । साहब 
बहादुर भगत सिह और आधुनिका दुर्गा भाभी शान से प्लेटफॉर्म पर उत्तरे, वेटिग रूम 
में भी कुछ देर बेठे और कलकत्ता तार दिया--'भाई साहव के साथ आ रही हूँ ।' यह 
तार सुशीला दीदी को दिया गया था | वे उन दिनो कलकत्ता में सर सेठ छज्जुराम को 
बेटी की शिक्षक अभिभावक थी और उन्ही की तिमजिली कोठी में रहती थी । 
कलकत्ता मेल रोज ही लाहौर से कलकत्ता जाती थी, उस दिन भी वह अपने 
सदा के रास्ते पर सदा की तरह कलकत्ता पहुँची, पर उस की उस यात्रा के वे लगभग 
चालीस घण्टे उस के एक डिव्बे मे कैसे दीते सोच कर ही दिल की धडकन वेकावबू होने 
लगती हूँ । डिब्वे की तरफ देखने वाली हर आँख डिव्वे में वेठे दो मुसाफिरों को 
यमराज की आँख दिखाई देती होगी। डिब्बे की तरफ बढता हर आदमसी का कदम 
आदमी का कदम हो कर भी गायद मौत का कदम दिखाई देता होगा। बुद्धि तकाजा 
करती होगी--तुम्हे हर क्षण स्वाभाविक मुद्रा मे रहना होगा, चेहरे पर भावों का 
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उतार चढाव आना वजित ह पर चहरा ता हृदय य भावा का दपण हू । जय हृदय मे 
तूफान हू ता चेहरा फिर श्वान्त पस रहे । ठाक ह, पर जो हुलय के तूफान ओर बुद्धि व 
उफान पर नियत्रण रख सकते हू वें ही तो ससार वी डगमगातां नाव का पार लगाते 
हू । फिर भी युगा वाद मेरा मन मुझ स पूछता ह--रास्ते म वे वसे रहे होग २ उन्हां 
ने बसे अपना सन्तुलन बनाय रखा हागा २े क्से भोजन क्या होगा २ रात जाने पर 
वे क्से सोये हागे। झ्ायद एक सोया होगा और दूसरा पिस्तौल पर हाथ रस बा रहा 
हागा। सम्भवत यह चालीस घण्टे चालीस युगा की तरह वोते हाग और बलल्‍्फता 
पहुँचना जोत-जागते स्थग पहुँचने जसा लगा होगा । हम सभी सफर बरत ह॒ उस वा 
सुख पात ह.॒ पर एस सफर का सौभाग्य तो इतिहास-पुस्षा क॑ भाग्य की ही विभूति 
हू। धय हू छाहौर स॒ कलकत्ता तक के वे चालीस धण्ट जिन्होंने राष्ट्र के प्रवाह वी 
धारा ही मोड दी । 
भगत सिंह और दुर्गा भाभी कलकत्ता स्टयन पर उतर तोसुशीला दीठी 
भगवती चरण भी वहा उपस्थित थे । अपनी फरारी म वे दीदी व पास रह रह थे। दुर्गा 
को डह् ने इस रुप में दखा तो आश्चय मुग्ध रह गये । असल म॒ दुर्गा जी वी शक्ति 
का उन वे लिए भी यह नया प्रदशन था। उन के मुंह से निकछ पडा-- वाह मरने 
तुम्हें जाज पहचाना ! क्रातकारियों भे एक से एक विशिष्ट यक्तिव हुए हू पर 
भगवतीचरण अपनी जगह अनुपम हू अबेले हू | अपनी पत्नो का इस रूप म देख पर 
किसी क॑ भी मन में क्षोभ हो सकता ह॒ पर क्तिना विशाल मन था उन का कि हल्वी 
बाते वे साच ही नहीं सक्‍त थे। रुचमुच वे क्रान्तिकारो और लूक्ष्यदर्शी मानव थ। 
भगवतीचरण और दुगा भाभी वी क्राति जौडी को प्रणाम 
भगत सिंह और दुर्गा भाभी एक लिन हांटल में रहे दूसर टिन सर सेठ 
छज्जूरामवी बाठों म चछे गय और एक सप्ताह से जविक बहा रहे । सर सेठ वा भवन 
हाने के कारण वह स्थान सी० आई० डी० के सन्दह से सुरतित था पर क्या सर सठ 
विवसनोय थे। उस प्रत्न का उत्तर सन को मानवीयता क अमत से भर दता ह। 
भगत मिह्‌ का वहां रखते की और निश्चित रहने को स्वीकृति सर सेठ की पत्नी 
श्रीमती लथ्मीदवी ने ही सुशील दीदी का दी थी । इन छागो का उपर थी मजिल म 
ठहराया गया था और भोगन आदि की “यवस्या स्वथ लक्ष्मा दवा ही करती था उन 
दो के अतिरिक्त भगत सिह का सही परिचय किसी का भी म था । यह सुराला दीदा का 
चरिष्र ह कि उड्हा ने माता लक्ष्मी ददी स सव-जुछ कह दिया यह माता छभ्मा देवी 
वा चरित्र है कि सुशीला दीोटी उन से सव-कुछ वह संवी और यह इतिहाय वा चरित्र 
ह कि उस न एक सप्ताह क॑ आतिस्य के वेटले में माता ल्‍ट्मी रेवी और उन के पति 
सर सठ छ जूराम के नाम का सटा के लिए अपना अतिथि बना लिया। 
भगत सिह जब्र कलकत्ता पर्च ता वहाँ कौग्रस का वापिक अपरिवगन हो रहा 
था। राजनतिर दृष्टि से वातावरण बढ़त उत्तेजनात्मक था। काँग्रेस में विचार का मुल्य 
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विपय था अँगरेजी सरकार को यह अत्टीमेटम देता कि यदि एक वर्ष के भीतर नेहरू 
कॉमिटो की रिपोर्ट ( लगभग औपनिवेशिक स्वराज्य ) को स्वीकार न करेगी, तो फिर 
काँग्रेस कभी भी पूर्ण स्वराज्य से कम पर राजी न होगी | नौजवानों के नेता पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभापचन्द्र वोस सरकार को समय देने के विरुद्ध थे और 
इस प्रकार पुरानी और नयी पीढी में गहरी कशमकण थी | वातावरण उत्तेजना का 
था और साण्डर्स-वध की घटना ने उसे और भी गरम कर दिया था। पण्डित मोतीलाल 
मेहर काँग्रेस के अव्यक्ष थे । 
देश-भर के राजमैतिक नेता कलकत्ता आये हुए थे और सरकार के गुप्तचर भी । 
भगत सिह बगालो ढंग को धोती-कुरता पहने और ऊपर ञाल ओढे उत्तेजता और 
उल्लास के इस वातावरण में घूम रहे थे, पर क्या एक निष्क्रिय सैलानी दर्शक की 
तरह ? भगत निह युगद्रष्टा थे, वे तमाणे के दर्णक कहाँ हो सकते थे ? डन को दृष्टि 
लथ््यवेधी थी और वह इस वात पर टिकी हुई थी कि काँग्रेस अपने मद्रास निणय ( पूर्ण 
स्वराज्य ) से पीछे हुट कर औपनिवेणिक स्वराज्य से भी कम पर आ गयी थी । उन की 
आत्मा ने कहा, यह तो प्रगति नही है, यह तो पीछे हटता है, अग॒ति हें। वे बेचन हो 
उठे कि इस समय कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पीछे हटने की इस मनोवुत्ति पर 
एक तगडी मनोवैज्ञानिक चोट पडे। 
सोचती हूँ कलकत्ते का यह सप्ताह ही भगत सिंह के जीवन का सर्वोत्तम कारू 
है, क्यो कि उन्हों ने अपने जीवन का सर्वोत्तम निर्णय इसी सप्ताह लिया था और वे अपने 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व के सर्वोच्च ऐतिहासिक शिखर पर इसी सप्ताह पहुँचे। सोच कर 
अक्ल हेरान हो जाती है कि देश का परिपक्व नेतृत्व जब समझौते के पैवन्द लगाने की 
वात सोचने में लगा हुआ था, तब एक इक्कीस साल का युवक जो अभी-अभी विद्रोह 
का धडाका कर चुका था, क्रान्ति का नया तूफान उठाने के मनसूबे बाँध रहा था । 
भगत सिंह के मन में नेशनल कॉलेज के समय से ही फ्रान्सीसी अराजकतावादी 
वेाँ का ( जिस ने फ्रान्स की असेम्ब॒ली में वम फेका था ) चित्र सजा हुआ था । उन 
की अनुपम मृत्यु साधना का प्रेरक यह चित्र ही था। सकलप की स्वर्णकिरण उन्त के मन 
मे चमक उठी--“यही समय है, यही समय है ।” उन की बुद्धि ने कहा---“अब नहीं 
तो फिर कभी नही ।” किरण ने निर्णय के सूर्य का रूप ले लिया और उन्हें महसूस हुआ 
कि उन का हाड़-माँस का शरीर अब फौलाद का हो गया है । यह सकल्‍प का, निर्णय 
का, दृढता का, अटलता का अनुभव था। यह उन के जीवन का दिव्य क्षण था। उन्हो 
ने दिल्‍ली केन्द्रीय असेम्बछो मे बम फेंकने का निर्णय कर लिया और वें अपनी मँहगी 
और भारी मुत्मु के द्वार पर जा खडे हुए थे । 
श्री योगेजचन्द्र चटर्जी के बब्दों में--“भगत सिंह ने असेम्वली भवन में बम 
फेंकने की योजना के बारे मे अनुणीरूत समिति नामक गुप्त सगठल के एक उच्च कोटि 
के नेता स्व० प्रतुलचन्द्र गाँगुली के साथ चर्चा की। श्रो गाँगुली ने भगत सिंह की 


लाहौर से कलकत्ता १७५ 


अभभलाध मे 


योजना को प्रसाट विया। असस्वरी में बस पते वे वाट गिरफ्तार हाने पर जो 
रिव्यावर उस वे पास पक भया था बह भगह सिह का थ्रो गागुली ने ही लिया था । 
उैछ् बम भा कलकत्ता स ही ह टिये गय थे । भगत सिंट का जो प्रसिद्ध वित्र कट हद 
पहने हुए मिलता ह चह भी क”रत्ता मैं ही लिया गया था 

इवावास्य उप्रीपद मे एक बहुत खुएर मात्र आता है । उस बा भाव यह हर 
कि सत्य स्वष् + प्यारे स ढेंका हुआ ह जौर आवश्यकता ह हि वह प्याला हरे. जिस 
से हम सत्य वा दसन बर से । वल्पत्ता श्रवास वे ”स एक सप्ताह में मां एसाही 
हुआ । वहाँ दा जाटामठम तयार हुए। पहला कॉग्रस व॑ पस्ताव थी रूप में बौर दूसरा 
संगत सिह के निणय के रूप मे । वाँग्रेस का अ्स्ताव स्वए का प्याला था उसे सतार 
ने देखा प्रर भगत प्रिंह का विषय तो टेफा हुआ था. उसे किसी मे मे देखा । एस 
निगय बाग, भगत सिह का, क्रातिकारी दे का और देश का हित भी इसी मे था कि 
उसे अभी काइ मे दसे कोई ने जान । दल के सदस्य दस बात से सहमत थ कि बाँग्रेस 
मा नर्स पर्ता पीछ हटना देध के लिए अहितकर हाया इस लिए कोई एसा काय 
इस समय क्या जाना चाहिए जिस से प्रगति दी धारा मे नयी तैशा जाय । भगत पिह 
और दूसर सायिया के लिए बा य दूसर सुरीाव सरान कायबापर हो गया और के 
सर सं वी काटी से वहाँ वेद दिय गये । कुछ दिन व उस मे रह और तब आगरा 
बे गये । 

हरि ( क”कत्ते में भगत सिंह मार नाम ) जब वलकते से चले तो सुशीत्य दीदी 
ते अपने खने से उन के मस्तक पर तिलक किया और उहहें एसे ही बिच किया जसे 
राजपूतनियाँ युद्ध म जाते समय जपन भाडया को विदा क्या करती थी । जो छोय एक 
दूसरे से हमेशा के लिए विदा हो रहे थ व श्तित सुण ये क्तिमे गौरवास्वित । 

लंबे भगत सिंह आगरा में थे और दसर अतेक क्रान्तिकारी भी । हींग की मणी 
और उम्क की भण्डी में दा सकांत छे लिय गय थे और बम बनाने और बनाना सिखाने 
वा वाम जोरा से चे रहा था। साए/सबवध के बा? दल को साधना बी. पहस्‍-जमी 
बी न रही थी आर सब काम वड पमान पर हो रह थे। सदास्तपुर और शहीर म 
भी बम फ्कारिया खोल दी गयी था । इस सगतत के साथ असस्बरां मं बम पेंकल बी 
अगते सिंह दीं योजना कठीय समिति ने स्वीवार बर हाथा। तिली के बाजार 
सीताराम थे एक मकात ले लिया गया था और था जयटव कपूर परिस्थितियों को जाच 
करने के लिए वहाँ बढ़ गये थे । भगत सिंह आगरा से तिटी आते-जाते रहते थे और 
मोजना का बासीतिया वा जायवन कर रहे थे / दर मे सरकार क गुरचर अपना बाल 
फल रह थे पर उहँ साए्स के वध का वाई सूत्र नही मिद रहा था जय हि बाय 
सराय के सामत हा उस स बेड वाट का तयारी हा रहा थी । 

बडी 
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ममेम्बली में बम फेंकने की वात भगत सिंह के मन में नेंगनल कॉलेज में 
ही पक्की हो गयी थी, जब उन्हो ने फ्रान्सीमी अराजकतावादी श्री वेलाँ का 
फ्रान्‍्स की असेम्बली मे बम फेंकने के वाद दिया गया वयान पढा था, पर 
अव वे और उन के विचारक साथी अनुभव करते थे कि उस का समय था 
गया है। कलकत्ता से जब भगत सिंह आगरा के लिए चले, तो उच्च के मन 
में कार्य की पुरी रूपरेखा थी, जिस की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ऊपर दे 
चुकी हूँ । 
श्री चन्द्रगेखर आजाद भी इस से सहमत हो गये थे और दूसरे 
साथी भी । वात यह थी कि सभी अनुभव करते थे कि दल को इस समय 
कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अद्भुत हो । काकोरी काण्ड के अभियुक्तों 
को जेल से छुडाने में जो असफलता मिली थी, उस पर भगत सिंह रो पढें 
थे, पर दूसरे लोग भी छुब्ध थें। साइमन कॉमीशर्न पर बम न फेंक सकते 
की खिन्नता भी तकाजा कर रही थी। साण्डर्स-बध की सफलता ने उबाल 
उठा दिया था और भागरा में जो बम इन दिनो बने थे, वे अपने उपयोग 
के लिए जिद कर रहे थे। असेम्बली में वम फेंकना इन सव बातों का समा- 
धान था । श्री जयदेव कपूर दिल्‍ली मे उस का ताना-वाना पूर रहे थे। 
उन्हों ने असेम्बली के सदस्यों में ऐसा विब्वसनीय सम्पर्क जोइ लिया था कि 
जव वे चाहे उन्हें असेम्बी में जानें के लिए पास मिल जाये | इन पासो से 
भगत सिंह, आजाद भौर दूसरे कई साथी भी असेम्ब्ली में हो आये थे। 
सव परिस्थितियाँ और स्थान देख आये थे कि कहाँ से वम फेंका जाये और 
कहाँ जा कर वह गिरे, नक्णा अब पूरी तरह तैयार था । 
अव तीन प्रव्न विचारणीय थे. पहला यह कि बम फेंकने असे- 
म्वी से कोन जाये, दूसरा यह कि बम फेंकने के वाद गिरफ्तार हुआ जाये 
या भाग जाया जाये, और तीसरा यह कि वम कब्र फॉका जाये ? 
व्यूह-रचना के महापण्डित श्री चन्द्रभेबचर आज़ाद इस बात पर 
दृढ़ थे कि बम फेंक कर भाग आया जाये। असेम्बछो मे जा कर और सव 
रास्तो को देय कर वें मानते थे कि बम फेंक कर सुरक्षित छौठा जा सकता 
है। उन क्री योजना थी कि वे बाहर मोटर में रहेंगे और वम फेंकने वालों 
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को उड़ा छे जायेंगे । मोटर की “यवस्था भी सम्भव थी, पर भगत सिंह दे मन में तो 
बेखाँ वा नस्पा था । वे तो गुप्त आपेल्त को जता का आन्दोस्व बनाने की बात पर 
दढ़ थे । इस लिए उन का कहना था कि भागना दीक नहीं । वही गिरफ्तार हो कर 
मुक्त्मे का दरू क विचारा के प्रचार का मारचा बनाया जाये क्‍यों कि जो बातें दसे 
नही कही वा सकती व अहारुत म सुए-आम कही जा सकती हू जा खबरें बत कर 
प्री में छप कर जनता तद पहुँच सकती ह। जसेम्बली मे व फरेंवले वी याजवा 
भगत सिंह वी थी और यह भी सव पनते ये कि बम फेकने भी वही जायेंग इस लिए 
उन वी बात का महत्त्व मिल रहा था । थी विजय कुमार सिनहा वे समथत से मह 
महर््व और भी वट गया ) वाद म दो आाटमियां के जान की बात तय हुई और भगत 

सिंह के साथ जयदव कपूर और राजगर बे ताम पर चर्चा हुई । 

महू छानवान हो रही था कि एक चावदार समाचार मिला--हांली के दिन 
सेक्रेटरियट ( सचिवाल्य ) के सचिवा और असंम्बत्प व॑ सरकार-परस्त सल्स्योवी 
दात्त में बायसराय ने आना स्वीजार बर लिया ह। दरू के सत्स्य कुछनन-चुछ करत 
का बचन थ, इस रिए खुली सड़क पर उन वी सादर का बसे से उड़ात की योजना 
बतायी गया । यह याज्ला सफ्ल न हुट क्या कि बायसराय उस रास्त से जाये ही 
सही । तब फिर पूरा ध्यात उसेस्बलो पर बेहचत हो यया ) 

सथोग का बात अवसर भा अच्छा मिल गया । वेद्रीय असम्बी मं दो बिल 
पश्म थे । एक पीउक सेफ्टी बिल ( जन-सुरसा बिल ) और दूसरा ट्रेड उित्प्पयूटस बिल 
( औौद्योगिर दिवाद वि ) । पहले का भीतर मक्सट दाग में उठत युवक आडटोडन 
को दुचएना था और दूपधर का मझदुरा का हडताल के अधिवार से बचित रखता। 
भगत सिंह का बहत चौकता और राजनतिक प्रननो पर सदा जागरूक ध्याव स्स बात 
पर गया था कि केड्य अमेम्बली वे पाँग्रेसो सन्‍स्य कुछ दृसर प्रगतिशील सत्स्मा मे 
साय मिझ कर इन कानूता क्यू पास नहीं होने देंगे । उस हालत मे अगरजी ससार 
उहें अपना प्रतिष्ठा का प्र“व बता लेगा और वायसराय इन्हें अपने विशयाधिवार 
( बीटा पावर ) स पास कर देंग 

उन्हों ने पार्टी को मीटिय से प्रस्ताव किया कि जब घायसराय वी इन बिटा का 
वास करन वा घाषणा जम्म्बापी में हा उसा समय बस पका जाये और अपन उद्दाय 
मे स्पष्ट बरते वाले पर्च थो । कस कोल फेक मे इस प्रश्न पर सतभठ था। प्रस्ताव 
अगस पिह वा था। व मततस का सर्वोत्तम ढंग से ला” सर्त थे और पार्टी के सलाम 
और हत्य वो जनता तर पहुँचा सक्‍्त थे पर दल व॑ कई सत्स्या वी राय में हल का 
उच्नति और सगरन व लिए उन का जौर आज्ञाट का बच रहता बटुत आवश्यक्ष था। 
ल्स लिए व भगत सिंह मी आटठति दन का तथार ने थ। जय यह सात हो. टिया गया 
था कि जा तायगा लोटगा नहा वही गिरफ्तार हागा। इस लिए दल वी बटीमब 
समिति स भगत सरिट को जगह थी वरकावरतत और श्री विजय शुमार सितहा का 
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नाम निश्चित हुआ । 

श्री सुखदेव को यह खबर मिली, तो वे बौखलाये हुए भगत सिह के पास आये 
और उन्हें बहुत देर तक जाने क्या-क्या कहते रहे, जब भगत सिंह ने अनुशासन के 
कारण साथियो का निर्णय मानने की वात कही तो गुस्से मे भर कर सुखदेव ने कहा-- 
“इस निर्णय के लिए इतिहास तुम्हे कायर कहेगा ।” उस समय भगत सिह ने उन्हे 
झिडक दिया पर दूसरे ही दिन केन्द्रीय समिति की वैठक फिर बुलवायी और जिद कर 
के असेम्बली में बम फेंकने के लिए अपना और वटुकेश्वरदत्त का नाम निश्चित कराया । 
इस के बाद उन दोनों ने एक दिन दिल्‍ली में ही अपना फोटो खिचवाया । सगठन की 
खूबी यह थी कि वम-काण्ड के बाद यही चित्र बहुत से पत्रों में छपे । उसी समय का 
एक कोमल शब्द-चित्र श्री शिव वर्मा के शब्दों मे--/दिल्ली मे जब निश्चित खझूप से 
यह फैसला हो गया कि भगत सिह और बदटुकेव्वरदत्त ही असेम्वली में बम फेंकने 
जायेगे, तो मुझे और जयदेव को छोड कर सब साथियों को आदेश दिया गया कि वे 

दिल्‍ली से वाहर चले जाये । आजाद को झाँसी जाना था। जब वे चलने छगे तो मै 

स्टेशन तक उन के साथ हो लिया। रास्ते मे वोले---प्रभात्त ( श्री शिव वर्मा का 
पार्टी नाम ), अब कुछ ही दिनो में ये दोनों ( उन्त का मतलब भगत सिह और दत्त 
से था ) देश की सम्पत्ति हो जायेंगे, तब हमारे पास इस की याद रह जायेगी । तब 
तक के लिए मेहमान समझ कर इन की आराम-तकलीफ का ध्यान रखना । उस दिन 
रात-भर वे भगत सिंह और दत्त को बातें करते रहे । वे भगत सिह को इस काम के 
लिए भेजने के पक्ष भे तही थे । भगत सिह और सुखदेव की जिद के सामने सिर झुका 
कर ही उन्हो ने वह फैसला स्वीकार किया था, लेकित अन्दर से भगत सिह को खोने 
के विचार से वे दु खी थे। 

असेम्बली ने दोनों विछो को फेल कर दिया था और वायसराय ने उन दोनो 
को अपने विश्ेपाधिकार से पास कर दिया । ८ अप्रैल १९२९ को वायसराय की घोषणा 
असेम्बल्ली मे सुनाई जाने वाली थी । निर्णय हुआ कि उसी दिन वम फेंका जाये । 
जयदेव कपूर ने भगत सिंह और बटुकेश्वरदत्त को असेम्वली मे ले जा कर उस जगह 
वेग दिया, जहाँ से वित्ता किसी सदस्य को नुकसान पहुँचाये बम फेंका जा सकता था । 
भगत सिह और बदुकेश्वरदत्त खाकी कमीज और नेकर पहने हुए थे। ज्यो ही विश्ेपा- 
घिकार से विछो को वायसराय-द्वारा पास करने की छोपणा होने को हुई, भगत सिह 
और वुकेश्वरदत्त अपने स्थान पर खडे हो गये । फुर्ती के साथ अख़बार मे लिपटा 
हुआ बम भगत सिह ने अपने हाथ में लिया और सरकारी वेचो के पीछे वाली खाली 
जगह पर लकडी की दीवार के पास फेंक दिया । धडाका इतने जोर से हुआ कि 
कानो के परदे हिल गये और दिल की धडकने वढने रूगी । लोग समर भी न पाये 
थे, एक सपाटे के साथ भगत सिंह ने दूसरा व फेंका | उस के घडाके ने लोगो के रहे- 
सहे होश भी गुम कर दिये । तभी उन्हो ने छत की ओर हाथ उठा कर पिस्तौल से दो 
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गीर्यिा छाडी । साइमन साहव भी वायसराय की गल्रीम बठे अप्म्बली देख रह में । 
तब से पहले 4 भाग, सेर जॉज गुर्टर अपने डेस्क के भोचे छिप यये । कुछ सदस्य 
भाग कर बाहर आ गय बुछ गलरा म चछे गय और कुछ वाथ रुूमा मजा छिपे । 
बमा के फटने स॒ जो मीला थुआँ पूर हाउस म भर गया था, जब दह साफ हुआ वो 
हाउस पाली था। सदस्यों म पष्डित मातील्यछ नेहरू श्रां मुहम्मद अली जिन्ना, 
पण्डित मंदनमोहन मालवीय अपनी जगह पर ज्या के त्यों बढ थे। दशक गाररियाँ 
भी विश्कुछ खाली घी। उच् में नपदा जगह सम्नद भाव से खट ये भगत सिह और 
दत्त । उन्हा ने पूर जार से वाय ल्याया-- इन्कलाव जिदाबाट, साथ ही दूधरा 
बारा गूजा-+ सासाज्यवाद का नाथ हा। उसी समय वटुकेइवरदत्त ने बुछ परच हाउस 
मे फेंके । न में अगरजां म ठिया था-- 
हिदुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सना 

वहरी। को सुनाने करिए ऊँची आवाज़ को जरूरत हांतो है। फ्रास्स क 
अराजक्तावादा शहाद बलों क एस ही अवसर पर कह गय इन अमर शब्दों से क्या 
हम अपन काम का औचित्य सिद्ध कर सक्‍त ह ? 

शासन सुधार्रों क नाम पर निटिश हुदूंसत द्वारा पिछएे दस वर्षो्में हमारे देश 
को जे! अपमान किया गया है. उस निदर्नाय कहाना को हम दोहराना नहां 
चाहत । हम मारताय राष्ट्र क नंवाओं के साथ क्िय भय अ्र्मानों का भा उस्लेख 
नहीं करना चादत, जो इस भरूसवल। द्वारा क्थि यय है, जिस मारत का पा्लिय/|मण्ड 
कहा जाता है । 

दस यद रफ्ट् कर द॥ चाहत है. कि कुछ लोग साइमन केंमाशन क द्वारा 
सुधारों क नाम स जो जुढ ठुकड मिटन का सम्मावना है, उस का भाशा लगाय हुए 
हैं और मिछ न बाला ताजा हड्डियों के बेंटवार क॑ लिए झग्ड्भा तक कर रह है। इसा 
समय सरझार सा सारताय चनता पर दमनकारा काबून ऊादता ना रही है. जैष कि 
वम्लिक सफूटा बिल, द्रेढ दिस्प्यूट्स बिल हहा के साथ उसन अस सिडांशने 
दिल को अरूम्रल के जंगल अधिवनन के लिए मुरक्षित रस लिया हैं । मजदूर नता 
ना खुल रूप में 9 पत्रा छाय कर रद थे, उन का भाषाधु गिरत्ताश्पों स यह स्पष्ट 
हा जात ई कि सरकार का रख क्या है ? 

इन यहद उस्तेतक परिस्थितियों में (हि टुरतान समटाबदा श्रततन्त्र सब ने 
बूण गम्मारत के साथ अपना उत्ततद्रायिव्व अजुमर करत हुए अपना सना को यह 
काय करन का आदर दिया है, जिस से कानून का यद् अपमानततक मग कथाद 
ही । पिदगा सरकार का झापक नौररशादा चाह जा कर, परत उप्त का नग्न रूप 
ही चनता के सामन छाना बटुत आवश्यक है । 

चनता क घुन हुए अ्रतिनिधि अपन निवाचन क्षत्रों में लौड लाये भौर चनता 
को भाव याल्ये क्ात्ति क लिए तैयार करें । सरकार को सद्द उन लगना चा हणए कि 


१८० यूगद्रश भगत सिंह 


सेफ्टी बिल ओर ट्रेंड डिस्प्यूट्स विछ ओर छाला जी को नुझंस हत्या का अंसंहांध 
सारतीय जनता की ओर से विरोध करते हुए हम इस पाठ पर जोर देना चाहते हैं, 
जिसे कि बहुत बार इतिहास ने दोहराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर टाढूना आसान 
है, ठेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते । बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो गये, 
जब कि विचार जीविव रहे । ( ऋान्स के ) त्रूवों और ( रूस के ) जार समाप्त हो 
गये, जब कि क्रान्तिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ यणे । 

हम मलुप्य के जीवन को पविन्न समझते हैं। हम ऐसे उज्ज्वल मविष्य से 
विश्वास रखते है जिस में अ्रस्येक व्यक्ति पुण शान्ति और स्वठन्त्रता का उपभोग करेगा। 
हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दु.सी है, परन्तु क्रान्ति-हवारा सब 
को समान स्वतन्त्रता देने और मनुप्य-द्वारा मनुष्य के शोपण को समाप्त कर देने के 
लिए क्रान्ति में कुछ व्यक्तियों का बलिदान अनिवाय है । 

इन्कलाव जिन्दाबाद 
ह० वलराज 
कमाण्डर-इन-चीफ 

इस समय का एक और अत्यन्त मर्मस्पर्शी गब्द-चित्र भी श्री शिव वर्मा के शब्दो 
मे---असेम्बठी बम काण्ड के कुछ दिनो वाद मैं आजाद से झाँसी में फिर मिला । उस 
समय हमारे सामने दो योजनाएँ थी : पहली, जब देहरादुत मे वायसराय शिकार खेलने 
बायें तो उस पर वम फेंकने की, और दूसरी, दिल्‍ली से लाहौर ले जाते समय रास्ते मे 
भगत सिंह और दत्त को छुडाने की । इन्ही योजनाओं पर आज्ञाद से वात करनी थी । 
इस समय हमारा केन्द्रीय हेड क्वार्टर सहारनपुर मे था और वहाँ से इन दोनो योजनाओ 
का संचालन आसानी से किया जा सकता था । 

झाँसी केन्द्र पर उस दित्त काफी भोड थी | सभी लोग दिल्ली के बारे मे अधिक 
से अधिक जानने के लिए उत्सुक थे, खास कर दत्त और भगत सिंह के बारे मे । भगत 
सिंह और दत्त के चित्र देस कर सभी साथियों की आँखों में आँसू आ गये, लेकिन 
आजाद अपने ऊपर कावू किये बैठे रहे । इसी वीच एक साथी किसी काम से उठ कर 
कमरे के बाहर जाने छगा, तो उस का पैर सामने पडे अख़बार पर पड गया, जिसे मैं 
अपने साथ ले गया था। उस मे हमारे दोनो साथियों के चित्र छप्रे थे । हम छोग बात 
में काफी भूले हुए थे, पर आजाद ने चित्रों पर पैर पड़ते देख लिया । वे गरज उठे। 
शीघ्ष ही अपने पर काबू पा कर उ उस साथी का हाथ पकड कर अपने पास बिठा 
लिया | उत की आँखों में आँसू छलछछा आये थे । बोले--'ये लोग अब देश की 
सम्पत्ति हैँ, शहीद है, देश इन को पूजेगा । अब इच का दरजा हम लोगो से बहत ऊँचा 


हूं। इन के चित्रो पर पर रखना देश की आत्मा को रौदने के वरावर हु । 


क्ह्तनकहत 
उन का गछझा भर आाया। 
स्वर्गीय चरिस्टर और काँग्रेस नेता श्री आसफअली ने असेम्वली मे बम फेंकने 
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मा औँसा>सा हाल एस प्रगार यथन रिया हू--"जय में असस्बछा भा मे पटुँचा, 
तो मुझे बटने का राय ने मिंछ सरा । मे आग बढ़ता गया और हघवा जो गैहरी सें 
उस स्थात पर सड्या हा गया जहाँ मर ठोव सामने भगत सिर बैड थे। मम देखा हि 
श्रो वृजत्पल मैहर भा यही सा हू और हम दाता राइनाड़ ही अमस्व्ों का गायशारी 
दसने लग । ज्या ही प्रयोइष्ट श्री बी० ज० पदल ट्रेंड हिह्प्पूटस प्रिक पर अपया 
झूलिंग दने या रिए उठने या थे, त्या हा प० बृजलाल नहरू ने मु से महा हि अब 
श्रो पटल अपना बम फेरने याल है । 

उन थी वात पूरी हुई हा थी कि मं ये पहला और दुगरी सरवारी बेंचा पे 
बीच एवं चमव दसी । क्षण भर वे लिए मे ने साया बया हमारा घ्यात बटान ये लिए 
सरवार ने आति”याजी 'एुरू की ह। तभो दूसया बम पेंडा गया। बह बरी आवाज़ मे 
साथ फटा और रारा भवन घुए से मर गया। इस व बाठ बुछ गालियाँ छासे गयी । 
सदन मे चीस-पुरार मच गयी और लग बाहर जाये छग | प्रेसाडष्ट पटल ने दो बार 
ऑडर-जॉच्र वह बर सटन को घात बरने वी चष्टा पी और य अपनी बुरगी छा 
कर चढ़े गये | दाकन्मल्री बुछ हो द्ाणा भ साला हा गयो और लोग टरवाजाव 
शीशे ताइ-ताट वर भाग । म॑ वृजलाल नेहरू तथा एश और सज्जन वहाँ रह गय 
बयो कि हमारी पत्नियाँ महिला गलरी म थी ओर हम उहें साथ ऐना चाहत थे । 

अपनी पत्नी का खोज वर म फिर पुरपा की गलरी मं जा गया। भगत सिह 
वे चेहरे पर गहरा तनाव था आर व इन्स्पेक्टर मिस्टर जॉनसन स॑ बह रहे थे-- घिता 
मत करो हम सार ससार का वता देंग कि यह हम ने विमा हैं । 

श्री आासफ्अली वरटुकेश्वरदत्त क वरील थे। उन्होंने इस रहस्य पर से भी 
परदा उठा दिया हू कि इन दोनों न एक एक बस फका या दोना बम भगत सिह ने ही 
फेंके । उही के शाटा में-- बहुत कम ल्ोेग इस तथ्य से परिचित हू कि बी० बे० दत्त 
ने बम नही फेंका था । जब जदाल्त म वक्तय देन का समय आया ता उहा न यह 
स्वीकार करन का आग्रह क्या कि एक बम उन्हों ने भी फेंका था। जब म मं इस झूठी 
स्वीकारोक्ति स रोजना चाहा॒ तो व बहुत गम्भीर मुद्रा में मुस्त से बोले-- म॑ और 
भगत सिंह लम्व समय से साथ रह ह्‌। मुझे विश्वास ह कि भाप के द्वारा परवी क्यि 
जाने क बावजूद उहहें लम्बा कद वी सजा दी जायगी | मान छीजिए कि मुझ छांड टिया 
गया तो म भगत सिंह के बिना क्या करूगा बस रहेंगा। मुझ उन के साथ ही रहना 
चाहिए। म उन क॑ निश्चय म काई हस्तक्षप नहीं दर सकता था, उन्हा न मरी एक 
नहीं सुनी । अपनी प्रथम भेंट मं ही भगत सिंह न मेर सामने यह बात स्पष्ट कर दी थी 
कि वे उपन कास से इसक्ार लही करण और न अपने बचाद क॑ लिए अपने का मिर 
पराध सिद्ध करने का प्रयत्त करेगे । 

अम॑म्बली भवन में अपनी जगह काफी देर खड़ रहने क॑ बाट साजण्ट टेरी उन 
के पास आये और बाद में इस्पंबटर सि० जॉनसन । दोनो घबराहट म थे, भगत सिंह 


श्टर युगद्रष्टा भगत मिह्‌ 


ने पिस्तौल, जिस में उस समय भी कई गोलियाँ थी, सामने के डेस्क पर रख दिया। 
उन के इस व्यवहार से वे थान्त हुए। साजेंप्ट टेरी के शब्दों मे--/भगत सिंह बच्चो 
की तरह अपनी उँगलियो के सहारे पिस्तीछ से खेल रहे थे ।” जो परचे इन लोगो ने 
फेंके थे, वे उत्त के उद्देश्य को एक जोशीछी घटता से हटा कर एक महान्‌ राष्ट्रीय कार्य- 
क्रम का रूप देते थे । इस लिए वें सब बटोर लिये गये और पूरा प्रयत्व हुआ कि उत्त 
की गन्ध भी बाहर ने जाये, पर दिरली के अँंगरेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स के 
संवाददाता ने अपनी होशियारी और फूर्ती से एक परचा उडा लिया और वह जाम के 
संस्करण में छप भी गया । 
सरकार ने तार-फोन द्वारा असेम्वडी बम-काण्ड की खबर बाहर भेजने पर रीक 

लगा दी थी--सव साधन उस के लिए सुरक्षित ही थे, पर उस समय दिल्‍ली में 
'स्टेट्समैन' के संवाददात्ता छाला दुर्गादास थे । उन्हों ने उसी समय अस्ेम्बछी बम-काण्ड 
का समाचार फोन या तार-द्वारा कलकत्ता भेजना चाहा, परन्तु समाचार भेजने के सभी 
साधन सरकारी काम के लिए रिजर्व थे। लाला दुर्गादास ने इस समय पत्रकार की 
विशेष सूझ दिखायी । उन्हों ने यह समाचार, सस्टेट्ससैन' के लन्दन दफ्तर को भेज 
दिया । लून्दन से यह समाचार वायरलैस-द्वारा कलकत्ता को भेज दिया गया । जिस 
समय एसोशियेटेड प्रेस आँव इण्डिया-द्वारा इस घढना का समाचार कलकत्ता के दूसरे 
पत्रों को मिला, 'स्टेट्समैन' का विशेषाक भी वाजार मे पहुँच चुका था (' 

भगत सिंह और बटुकेद्वरदत्त को जब पुलिस कोतवाली ले चली तो उच्हो ने 
फिर नारा लगाया . 'इन्कलाव जिन्दावाद' । यह नारा सॉण्डर्स-वध के वाद लाहौर मे 
जो पोस्टर दोवारो पर छूगाया गया था, उस में भी था, पर वास्तव में समूचे देश ने 
असेम्वल्ी बम-कराण्ड के समय ही यह सुना । यह न्तारा सशस्त्र क्रान्ति के इतिहास को 
भगत सिंह का विशेष उपहार है । सुविज्ञ क्रान्तिकारी श्री विजयकुमार सिनहा के शब्दो 
मे---भगत सिंह को एक महान्‌ देशभक्त मात्र समझना भूल होगी, बयो कि वे हमारे 
राष्ट्रीय संघर्ष मे एक नवीच युग के ( जिस ने हमारे राजनैत्तिक आन्दोलन में नवीन 
आदर्णो तथा विचारों का समावेश किया ) आदर्श प्रतिनिधि के रूप मे महानतर थे ! 
उन का शानदार क्रान्तिकारी जीवन संघर्परत भारतीय जनता की उद्याम भावना का 
प्रतीक था। इस का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि सरदार भगत सिह-द्वारा राष्ट्र को 
दिया हुआ “इच्कलाब जिन्दाबाद' का नारा जनता ने आइ्चर्यजनक तेजी से स्वीकार 
कर लिया । १९०५ से असेस्वली वम-काण्ड तक “बच्दे मातरम्‌' ही हमारा प्रिय राष्ट्रीय 
नारा था। भगत सिंह के इस नारे ने जनता का ध्यान आक्ृष्ट कर लिया, क्‍यों कि 
इस से बिना समझौता किये लडते रहने के दुढ सकल्‍्प तथा दरिद्धता एवं कष्ट को सदा 
के लिए दूर करने वाढी एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने की आशा 
इस के द्वारा सघुचित व्यक्त होती थी (” 

१ 'सिहाबलोकन' भाग १३, पृष्ठ १८८) 
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भहमियत नही रख 
ही शाप म रोक टिए को कोड हलक झ थे  दिका ( माता जी ) 
को साथ ने लाइयेगा प्वामताँह बोह से देंगी और मुप्न भी कुछ ज़खर 
होगी । घर के सब हालात भाप से मिलन 'र हो माल्म हो सत्य । 

गीता /लियन 


हो सके तो ग रहस्य पुआान उमसी ( जीवन 

चरित्र ) जो आप के मरे में मिल जायेगी भगरजी के कुछ भला नावछ छेते 
पे लायेरी वाले से चॉवल प्रिक सके । देस 

लीजिएगा। वाल्दा साहिबा साहिबा माताजी ( भौर जाची साहिय 
चरणो गबोर सिह और बुर हे नमस्ते । बापू जी ( दाता 


। 
मार बाय बन कर लीग हक हवालात और जरू के 
हमार साथ निहायत डा सल्क हो रहा ह। जाप जिसी किस्म की फ्क्रि न कीजि 
एगा। मय आप वा एट्रेस माज्म नहा है. इस छिकत दैसे पत्र ( काँग्रस दफ्तर ) 

क्र आप का तावचर 


भगत सिह 
है मई १९२९ को सेर्यर क्निक हिट >स् जेल में भगव मिह से मिड + 
भी उन के साथ | । बातचीत का जा विवरण हमार परिवार में 
आस ह उसके धनतुसार क्चिनि सिंह परी पाक़त और ढंग से मकल्मा ल्ल्न 
में पर में थ पर भगत छह बचाव की दच्टि छू पी मलच्व क विद्ध ब | उन के 
ज्ए तो बह सिद्धान्ता क चार का एक मारणा हा । था आातफकरी से उन्‍्हों न कुछ 
2 इृट और बाठबात बन ही बज 
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सेशन जज की अदालत में 


७ मई १९२९ को एडीगनल मैजिस्ट्रेंट मिस्टर पूल की अदालत में जेल में 
ही सुनवाई आरम्भ हुई । चुने हुए पत्र-पतिनिधि और अभियुक्तों के निकट 
सम्बन्धियो और वकीलो के अतिरिक्त और किसी को अदालत में आने नहीं 
दिया गया | सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, पर भगत सिंह ने कहा-- 
“हम लछोग अपना वयान सेशन जज की अदालत में हो देंगे ।” इस लिए केस 
भारतोय दण्ड विधान की धारा ३ के अधीन सेशन जज मिस्टर मिडलूटन 
की अदालत में भेज दिया गया । दिल्ली जे मे ४ जूत १९२९ को मुकदमे 
की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी गवाहो के वयात्त के वाद भंगत्त सिंह ने 
अपने और वहदुकेश्वरदत्त की ओर से ६ जून १९२५९ को यह ऐतिहासिक 
वयान दिया : 
वेयान--- है 

“हमारे विरुद्ध गम्भीर अपराधों के आरोप छगाये गये है, हम इस 
समय अपने आचरण का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं । 
इस सम्वन्ध में निम्त प्रइन उठते हैं-- 

१, क्‍या सदन में वम फेंके गये थे ? यदि ऐसा हुआ तो इस का 
वया कारण था ? 

२ तिम्त च्यायारूय ने जिस प्रकार आरोप छूगाया है, वह सही है 
अथवा नही ? 

प्रथम प्रग्न के पूर्वार्द् के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, 
परन्तु कुछ साक्षियों ने घटना का असत्य विवरण प्रस्तुत किया हैं। हम बस 
फेंकने का दायित्व स्वीकार करते है अत हम यह भपेक्षा करते हैं कि हमारे 
इस वक्तत्य का सही मूल्याकन किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ हम इस वात 
की ओर संकेत करना चाहते है कि सार्जेण्ट टैरी का यह कथन कि उन्हो ने 
हम में से एक के हाथ से पिस्तौल छीन ऊी, जान-बूझ कर वोछा गया असंत्य 
है। वस्तुत जिस समय हम ने आत्म-समर्पण किया, उस समय हम दोनो में 
से किसी के पास पिस्तौल नहीं थी | जिन साक्षियों ने यह कहा कि उन्हों ने 
हमे वम फेंकते हुए देखा, उन्हें भी बे-सिर-पैर का झूठ बोलने में कोई झिझक 
भही आयी । हमे आजा है कि जिन लोगो का ध्येय न्यायिक शुद्धता तथा 
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निप्प्रतता की रसा करना ह वे इन तथ्या से स्वय सितकप लिकालेंग। साथ ही हम 
स्वीकार करते हू कि अभी तक सखवास पल ने औचिय वी रुख वी है तथा य्यायाल्‍ुय 
ने यायपूण रबेदा अपनाये रखा ह। 

अथ्म अश्न के उत्तराद्ध का उत्तर कुछ विस्तार से देना होगा जिस से कि हम 
उन भ्रयोज्जो और परिस्थितियों को एक पूण और सुर रूप में स्पष्ट कर से जिन के 
परिणामस्वरूप वह घटना हुई है, जिस ने जब एतिहासिक स्वल्प ते लिया है। जेल में 
हमार साथ पुल्म-अधिकारियों ने भेंट को, उन में से कुछ ने जब हम यह बताया कि 
विचाराधीन घटता क परचात दोना सदनो के सयुक्त अधिवयन को सम्बोधित करत हुए 
छार्ड इरवित ने यह कहां कि हम लोगो न बम फेंक फर विसा व्यक्ति पर नही. बरत 
स्वयं एक सविधाव पर आक्रमण किया ह उत् समय हम तुरत यह आभास हुआ दि 
उस घथ्ना के वास्तविक महत्त्व का सहां मत्याक्त नहां विया गया है । 

मातव-्मात्र के श्र्ति हमारा प्रेम किसी से भी कम नहां ह मत किसी यक्ति है 
प्रति विश्वेष रसने का श्रग्न ही सही उठता इस के विपरीत हमारी दृष्टि में मातव-जीवन 
इतना अधिक पवित्र है कि उस पवित्रता का वणन "लो में नती किया जा सबता। 
छप्म समाजवादी दोवान चमवलछाल ने हम जपय आक्रमणणजरारी और दे के लिए 
अपमानवारक बताया ह साथ ही छाहौर के समावार-्यव टिव्यून' ने तथा कुछ भय 
होगों की यह धारणा भी असत्य है कि हम उनमत्त हू । 

हम नप्नतापूवक यह दावा करत है कि हम ने इतिहास, अपने दशा का परिस्थिति 
तथा मानवीय आकाशाओआ का गम्भीरतापूवक अध्ययन क्या हू एवं हम पापण्ठ से घणा 
करते हू । 

हमारा ध्येय उस सस्या वे विरद्ध अपना पयावहारिक पतिसोध प्रकट करता था 
जिस ने अपने आरम्भ स बंवल अपनी निरफ्यागिता का ही नही, वरन हानि पहुंचात वा 
दूरगाभी शक्ति वा भी सग्त प्रदापन छिया है । हम न जितना अधिक चिस्ता क्या हम 
उतने हो झधिक इस परिणाम पर पहुंच ह्‌ कि इस सस्या-[ विधान मश्च्ल ) वे 
अस्टित्व व प्रयाजन ससार क समच भारतीय दीमता और असहायता का प्रणव करना 
हैं तपा यह एव अनुत्तरदायी एवं रब छयचारी थासन की दमनवारी सत्ता वी ब्रवाव 
बन गया है | 

जनता दे प्रतिनिधिया का राष्ट्रीय माँग का बारजार रही का टावर में फेक 
लिया जा रहा ह। स*नद्धारा पारित पवित्र प्रस्तावा का तथाकथित भारतांग सधठ थे 
फ़च पर लिश“स्पूवक पावा तठ मुचरा जाता रहा ६। दमवकारा एवं स्वच्छाचारी 
खकानूतां के निदारण से सम्दायित प्रस्तावों का सब से अधिक अपमानपूवक उपा का 
शयी रूपा निर्वाचित प्रतिनिधिया ने जिन सरकारी कानूनों और प्रस्तावों वा अध्वीकार 
कर टिए, उत दो भायररार टारा स्वच्छाचारितायूरर स्वाहवि ब्रचत का जा 


श्हो हः 
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संक्षेप मे, ईमानदारी के साथ प्रयत्व करने पर भी हमारी समझ में यह नही था 
रहा है कि एक ऐसी संस्था का अस्तित्व किस प्रकार न्यायसंगत माना जा सकता है, 
जिस की शान-मौकत बनाये रखने के लिए भारत के करोड़ो छोगो के गाढे पसीने की 
कमाई व्यय की जाती है तथापि जो सारहीन अभिनय और शतानी से भरा पड्यन्च-सात्र 
बन कर रह गयी है । 
इसी प्रकार हम उन नेताओं की मनोवृत्ति के औचित्य को समझ नही पा रहे 
हैं जो भारत की इस असहाय-पराधोनता के पूर्व-नियोजित प्रदर्शन पर सार्वजनिक 
समय और धन नए्ट कर रहे है । हम इस विपय में तथा ट्रेड डिस्प्यूट विधेयक प्रस्तुत 
किये जाने के समय श्रमिक आन्दोलन के नेताओं की व्यापक गिरफ्तारियों पर गम्भीरता 
से चिन्तन करते रहे है और जव इस विपय पर होने वाले विवाद की आँखो-देखी जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए हम असेम्बली में आये तो हमारी यह धारणा और भी पुष्ट 
हो गयी कि भारत के करोडो मेहनतकणों को एक ऐसी संस्था से कुछ भी प्राप्त नही 
हो सकता जो शोपकों की दम घोटने वाली सत्ता और असहाय श्रमिको की परावीनता 
का एक खतरलाक स्मारक-मात्र बन कर रह गयी है। 
अन्तत समूचे देश के प्रतिनिधियो को इस प्रकार अपमानित किया गया है, जिसे 
हम अमानवीय और वर्वर कहते है । साथ ही देण के करोडों भूखे तथा दरिद्र लोगो को 
उन के मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक हित के एकमात्र साधन से वचित कर दिया हूँ । 
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस के हृदय में मूक और पराबीन श्रमिको की दुर्दगा के 
प्रति हमारे-जैसी सहानुभूति है, इस दृद्य को गान्ति-पूर्वक नही देख सकता तथा जिस के 
हृदय में उन श्रमिको के लिए करुणा है, जिन्‍्हों ने उन जोपको के आश्िक ढाँचे के 
निर्माण के छिए मौन रह कर अपना जीवन-रक्त मिराया है, जिन की यह सरकार अधिक 
समर्थक है, निर्दय, निर्दलल के फलस्वरूप उठने वाले आत्मा के क्रन्दन को दवा नही 
सकता । परिणामतया हम ने गवर्नर जनरछ की कार्यकारी प्रिपद्‌ के भूतपूर्व विधि- 
सदस्य स्वर्गीय श्री सी० आर० दास के उन बब्दो से प्रेरणा ग्रहण की, जो उन्हो ने 
अपने पुत्र के नाम एक पत्र में लिखे थे और जिन का तात्पर्य यह था कि इंग्लैण्ड को 
उन के दु स्वप्न से जगाने के लिए वम आवश्यक हैं और हम ने उन छोगो को ओर से 
प्रतिरोध प्रकट करने के लिए असेम्ब॒लली के फर्श पर बम फेंका, जिन के पाप्त अपनी हृदय- 
विदारक व्यथा की अभिव्यक्ति का कोई दूसरा मार्ग नही रह गया है । हमारा एकमात्र 
उदृश्य यह था कि हम वहरो को अपनी आवाज़ सुनायें और समय की चेतावनी उन्त 
लोगो तक पहुँचायें जो उस की उपेक्षा कर रहे हैं । दूसरे लोग भी हमारी ही तरह सोच 
रहे है और यद्यपि भारतीय जाति ऊपर से एक जान्त समुद्र की भाँति दिखाई दे रहो है 
तयापि भीतर-दी-भीतर एक भमयकर तूफान उफन रहा है। हम ने उन लोगो को खतरे 
की चेतावनी दी हैं जो सामने आने वाली गम्भीर परिस्थितियो की चिन्ता किये बिना 
सरपट दोड़े जा रहे है । हम ने उस काल्पनिक अहिंसा की समाप्ति की घोषणा की है 
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जिस वी विरपयागिता क॑ यार म नयी पाठ वे सन मे विस्ता प्रसार वा सह नही बचा 
हूँ । हम ने इमानदारी पण सद्भावना तथा भानव जाति क॑ प्रति अपन प्रेम क॑ कारण उन 
भयकर खतरों क॑ विरुद्ध चतावनों देत के लिए यह मा चुना है जिन का पूर्वाभास हमें 
भी देए के करोड़ो छोगा को भाँति स्पष्ट रुप से हुआ है ! 

हम ने म्रछठे पैरो मं कार्पतिक अहिसा यब्द का प्रयोग क्या ह हम उस वी 
ज्यास्या करया चाहत हू । हमारी दृष्टि से बलप्रयोग उस समय अयायपूण होता ह 
जब वह आक्रामक रीति से हिया जाय आर यह हमारी टष्टि में हिसा है, पराु जब शति 
वा उपयाग किसी विशिष्ट उद्देय की पूति के लिए किया जाये तो वह नतिवा टष्टि से 
नयायसगत हा जाता हू ! बल्प्रयाग का पूण वहिप्कार कोरों कापतिक आस्ति है । इस 
हैस मे एव नया आदालत उठ साहा हुआ ह जिस ढ़ पूव सूचना हम द चुने हैं। यह 
आदोरटत गुर गाविद सिह और विवाजी कमालपाशा और रिजाणोँ वाशियटन और 
गरो बडा तथा जफायत और लिन के कार्यों से प्ररणा श्रहण करता हू । 

हम एसा छागा कि विदेशी सरकार और भारत क॑ स्ावजनिक नताओं ने इस 
आदोल्न का आर से आँख मूल ला ह तया उन क॑ काया में इस को आवाज नहीं पडा 
हू । अत हम यह कत्तय प्रवातत हआ हूं कि हम एस स्थानों पर चतावनोी दें जहाँ हमारा 
आवाज अनसुनो न रह सब । 

हम ने अभी तक विचाराधीन घटना के पराछे तिहित प्रयोजना को चचा का है, 
अब हम जपने प्रयोजवा का मर्याटा वे वार में भा कुछ कहना चाहत है । 

हमारे सन में उन छाया के प्रति काई 'यक्तियत द्वेप जयवां वर नहीं था गिन 
बा इस घटना व्‌ दौरान मामूली चार्टे आया है । इतना ही नदी, असम्वलो मे उपस्थित 
किसी भा व्यक्ति 4 विर्ा हम काई यक्तिगत द्वेप नहों था हम ता यहाँ ता' कट सकते 
है हि हम मानवीय जीवन को 'चाटातात रूप मे पवित्र मानते ह तथा उसी को चांद 
पहुँचाने 4 बजाय मायव-जाति वी सेवा के लिए हम अपने श्राण दम की) तत्पर €। हमे 
साप्राज्यवाटा सताआ व उन भड्त सतिका की भाँति नहीं ह जा हथों करने म रप्त 

केत हु। इस के विपरात हम मानव-जीवन का रशा का प्रयने करेंगे । इस के बाषजर 

ओऔ हम यट स्थाक्वार बरत हू कि हम ने जात वृष कर अमस्बरों वन में बस परी । 
तथ्य स्थय मुबर हू तथा हमारा जनुराप है फ्रि हमार प्रयाजना का हमार काय के परि 
नाम से आँका जाना चाहिए से कि कात्पतिक परिस्यितिया तथा पूव मायताझा के आधार 
पर। सरहारा विगेषत्र टारा किये गय प्रमाणा के वाबजू” सय यह हू कि हम ने असम्बटी 
मबद में जा बम फेरे उन से एक साटा बेंव को मपमुला दति परैचो और आचा दरजन 
से भा कम श्ागया का मामूटा खराब आया । सरदार के वतानिरा ने हंस शव चमवार 
का है परलु हमारा दृषि में यह पूपतया एक बचानित प्रक्रिया हू। पहथ बात ता यह 
किदा बम देस्ठा ओर बेंचा 4 दाच सारा जगह मे पर दूसरा यह हि जा लोग 
विस्फट से बल दा पट दूर पर थ--जस आरा राक आववर राव तथा ओझा जाब 
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शुस्टर, उन लोगों को या तो बिलकुल चोट नहीं आयी या केवल कुछ खरोचें आयी। 
यदि बमो के भीतर पोटेशियम क्लोरेट और पिकरेट के प्रभावशाली तत्त्व भरे होते तो 
उन्हो ने अवरोधो को खण्डित कर दिया होता तथा विस्फोट-घ्थल से कई गज की दूरी 
पर बैठे बहुत से लोग आहत हो गये होते, एव यदि उन के भीतर उस से भी अधिक 
प्रभावशाली विस्फोटक तथा विनाशकारी तत्त्व भरे होते तो वे विधान-सभा के अधि- 
काश सदस्यों की जीवन-लीला को समाप्त कर सकते थे। हम यह भी कर सकते थे कि 
हम उन्हे सरकारी वॉक्स में फेकते, जहाँ महत्त्वपूर्ण छोग बैठे थे और आखिरकार हम 
यह भी कर सकते थे कि उस समय अध्यक्ष-दीर्घा में वेठे हुए सर जॉन साइमन पर 
चोट करते, जिस के दुर्भाग्यपूर्ण कमीशन को देश के सभी विवेकवान्‌ छोग घृणा करते 
है, परन्तु हमारा प्रयोजन यह सब नहीं था और बमो का जिस प्रयोजन के लिए निर्माण 
किया गया था, उन्हों ने उस से अधिक काम नहीं किया । इस में कोई चमत्कार नही 
था, हम ने जान-वूझ कर यह ध्येय. निश्चित किया था कि सभी लोगो का जीवन 
सुरक्षित रहे । 

इस के पश्चात्‌ हम ने अपने कार्य के परिणामस्वरूप दण्ड प्राप्त करने के लिए 
स्वेच्छा से अपने-आप को प्रस्तुत कर दिया और साम्राज्यवादी शोपको को यह बता 
दिया कि वे व्यक्तियों को कुचछ सकते है, विचारों की हत्या नही कर सकते। दो 
महत्त्वहीन इकाइयों को कुचल देने से राष्ट्र नही कुचछा जा सकता। हम इस ऐति- 
हासिक निष्कर्ष पर बल देना चाहते है कि फ्रान्स में लैटर्स डे कैटर्चट तथा वैस्टाइल्स 
की घटनाओ से क्रान्तिकारी आन्दोछत को कुचछा नहीं जा सका। फॉसी की रस्सी 
और साइवेरिया मे विछायी गयी माइन्‌ रूसी क्रान्ति की ज्वाला को नहीं वुझा सकी । 
इसी प्रकार यह भी असम्भव हे कि अव्यादेश और सुरक्षा विधेयक भारतीय स्वाधीनता 
की हूपटो को बुझा सके । पड़यन्त्रों का भेद खोजने, उन की जोरदार गब्दो मे निन्‍्दा 
करने तथा महत्तर आदर्शों का स्वप्त देखने वाले सभी नोजवानों को फॉसी के तख्ते पर 
चंढा देने से क्रान्ति को गति अवरुद्ध नही की जा सकती । यदि हमारी इस चेतावनी की 
उपेक्षा नही की गयी तो यह जीवन की हानि और व्यापक उत्पीडन को रोकने में सहा- 
यक सिद्ध हो सकती हैँ । यह चेतावनी देने का भार हम ने स्वय अपने कन्धो पर लिया 
और ककत्तेंन्य का पालन किया । 

निम्न न्‍्यायारूय में भगत सिह से पूछा गया था कि क्रान्ति से वे क्या समझते है ? 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि--क्रान्ति में घातक सबर्पों का अनित्रार्य स्थान 
नही है, व उस मे व्यक्तिगत रूप से प्रतिणोध लेने की ही गुजायण है | क्रान्ति वम और 
पिस्तौल की सस्कृति नही है । क्रान्ति से हमारा प्रयोजन यह हे कि अन्याय पर आधा- 
रित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए । उत्पादक अबवा श्रमिक समाज के 
अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हे तथापि गोपक छोग उन्हें श्रम के फलो और मौलिक अधि- 
कारो से वचित कर देते हैं। एक ओर सब के लिए अन्न उगाने वाले कृपक सपरिवार 
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जिस वी निरपयागिता क बारे म नयी पीटी के सन म विसौ प्रवार वा सारह नही बचा 
हू । हम ने ईमानटारी, पूण सद्भावना तथा मानव जाति वे प्रति अपन प्रेम क कारण उन 
भयकर खतरो के विरुद्ध चेतावनी देने क लिए यह माग चुना ह जिन वा पूर्वाभास हमें 
भी देश के करोडो छोगा वी भांति स्पष्ट रूप से हुआ ह । 

हम ने पिछले परा मं कापनिक अहिंसा दबल का प्रयाग विया है हम उस वो 
व्याय्या करना चाहते है। हमारी दृष्टि से वल्प्रयोग उस समय अयायपूण हाता ह 
जब वह आक्रामक रीति से क्या जाय और यह हमारी रष्टि म हिसा है, परतु जब द्ति 
के! उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य वी पूर्ति के लिए किया जाये ता वह नतिक दृष्टि से 
"यायसगत हो जाता ह्‌। बल्प्रयाग का पूण वहिप्वार कोरी कात्पनिक भ्रातति हू । इस 
देश मे एक नया आददोलन उठ सडा हुआ ह जिस की पूव सूचना हम द चुके हू। यह 
आदोल्न गुरु गोविद सिंह और शिवाजी क्माल्पाशा और रिजायाँ वाशिंगटन जौर 
गरो बाल्डी तथा लाफायते और छनिन के कार्या से प्रेरणा ग्रहण करता है । 

हम एसा लगा कि विटेशी सरकार और भारत के सावजनिक नताआ ने इस 
आदालन की आर से आख मूद ली ह तथा उन के कानो म इस वी आवाज़ नही पडी 
हू) जत हम यह कत्तय प्रतीत हुआ हू कि हम एसे स्थाना पर चेतावनी दें जहाँ हमारो 
आवाज अनसुनी न रह सक । 

हम न अभी तक विचारादीन घटना के पीछे निहित प्रयोजना वी चचा वी ह 
अब हम अपने प्रयाजनो की मर्यादा के वारे म भी कुछ कहना चाहते ह ! 

हमार मन म॒ उन छांगी के प्रति कोई यक्तिगत द्वेप अयवा वर नहीं था जिन 
को इस घटना के दोरान मामूली चाट आयी ह । इतना ही नहीं असेम्बलो मं उपस्थित 
कसी भी यक्ति के विरुद्ध हमें कोई -यक्तिगत ढेप नहीं था हम तो यहाँ तह कह सकते 
हू कि हम मानवीय जावन को शाटातीत रूप म पवित्र मानते हू तथा स्सी को चोट 
पहुँचाने क॑ वजाय मानव-जाति वी संवा के लिए हम अपने प्राण देने को तत्पर ह्‌। हम 
साम्राज्ययादी सेनाआ दे उन भडत सनिसो वी भाति नही ह जा हत्या करने म॑ रस 
छेते हैं। इस के विपरीत हम मानव-्जीवन का रक्षा का प्रयत्न करेंग । इस के बावजूद 
भी हम यह स्वीकार करत ह कि हम ने जान वूझ् कर अपसम्बली भवन में बम फेके। 
तथ्य स्वय मुबर ह तथा हमारा अनुरोध ह कि हमारे प्रयोजना को हमार काय के परि 
णाम से जाका जाना चाहिए न कि कापनिक परिस्थितियां तथा पूव मायताओ के आधार 
वर। सरवारा विनेषत्र द्वारा क्यि गये प्रमाणों क बावजूद सत्य यह ह कि हम ने असेम्बली 
भवन में जो बम फेंक उन से एक खाला बच को मामली क्षति पहुची औौर आपा दरजन 
से भी कम लागा को मामूला खराचें आयी | सरवार के वचानिका ने दस एक चमत्कार 
बहा ह परन्तु हमारी दृष्टि म यह पूणतया एक वचानिज़़ प्रक्रिया हू। पहली बात ता यह 
कि दा बम डस्का और बेंचा क बीच खाली जगह म फटे दूसरी यह कि जो लोग 
विम्फाद स बंवल दा फूट दुर पर थे--जस श्री राऊ श्री कर राव तया श्री जाज 
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शुस्टर, उन लांगा का या ता वलकुद चाट चहा जाया था कंनछ कुछ सच्यव जाजा।त 
यदि बमो के भीतर पोर्टैजियम क्लोरेट और पिकरेट के प्रभावशाली तत्त्व भरे होते तो 
उन्हों ने अवरोधो को खण्डित कर दिया होता तथा विस्फोट-स्थछू से कई गज की दूरी 
पर बैठे बहुत से लोग आहत हो गये होते, एव यदि उन के भीतर उस से भी अधिक 
प्रभावशाली विस्फोटक तथा विनाशकारी तत्त्व भरे होते तो वे विवान-सभा के अधि- 
काश सदस्यों की जीवन-लीछा को समाप्त कर सकते थे। हम यह भी कर सकते थे कि 
हम उन्हे सरकारी वॉक्स में फेकते, जहाँ महत्त्वपूर्ण छोग बैठे थे और आखिरकार हम 
यह भी कर सकते थे कि उस समय अध्यक्ष-दीर्घा में वेंढे हुए सर जॉन साइमन पर 
चोट करते, जिस के दुर्भाग्यपूर्ण कमीशन को देश के सभी विवेकवान्‌ लोग घृणा करते 
है, परन्तु हमारा प्रयोजन यह सब नहीं था और वमो का जिस प्रयोजन के लिए निर्माण 
किया गया था, उन्हों ने उस से अधिक काम नहीं किया । इस में कोई चमत्कार नही 
था, हम ने जान-बूझ कर यह ध्येय निश्चित किया था कि सभी लोगो का जीवन 
सुरक्षित रहे । 
इस के पढ्चात्‌ हम ने अपने कार्य के परिणामस्वरूप दण्ड प्राप्त करने के लिए 
स्वेच्छा से अपने-आप को प्रस्तुत कर दिया और साम्राज्यवादी शोपकों को यह बता 
दिया कि वे व्यक्तियों को कुचल सकते हैं, विचारों की हत्या नहीं कर सकते | दो 
महत्त्वहीन इकाइयों को कुचल देने से राष्ट्र नही कुचछा जा सकता । हम इस ऐति- 
हासिक निष्कर्ष पर बल देना चाहते है कि फ्रान्स में लैठर्स डे कैट्चेट तथा वैस्टाइल्स 
की घटताओ से क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचछा नहीं जा सका। फॉसी की रस्सी 
और साइ्वेरिया में बिछायी गयी माइन्‌ रूसी क्रान्ति की ज्वाला को नही बुझा सकी 
इसी प्रकार यह भी असम्भव हैं कि अध्यादेश और सुरक्षा विधेयक भारतीय स्वाधीनत 
की लपटों को बुझा सके । पडयन्त्रों का भेद खोजने, उन्न की जोरदार शब्दों मे निन्‍्द 
करने तथा महत्तर आद्शों का स्वप्त देखने वाले सभी नौजवानों की फॉसी के तख्ते पः 
चढा देने से क्रान्ति को गति अवरुद्ध नही की जा सकती । यदि हमारी इस चेतावनी के 
उपेक्षा नही की गयी तो यह जीवन की हानि और व्यापक उत्पीडन को रोकने में सहा 
यक सिद्ध हो सकती हैँ | यह चेतावनी देने का भार हम ने स्वय अपने कन्धों पर छिय 
और कत्तंव्य का पालन किया ।7 
निम्न न्‍्यायालय में भगत सिह से पूछा गया था कि क्रान्ति से वे क्या समझते है 
प्रश्त के उत्तर मे उन्होंने कहा था कि--“क्रान्ति मे घातक सबत्रपों का अनिव्रार्य स्थाः 
नही है, न उस मे व्यक्तिगत रूप से प्रतिणोध छेने की ही गजायण है । क्रान्ति बम औ 
पिस्तील की सस्कृृति नही हैँ । क्रान्ति से हमारा प्रयोजन यह हूँ कि अन्याय पर आध 
श्ति वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए । उत्पादक अथवा श्रमिक समाज : 
बत्यन्त आवश्यक तत्त्व हूँ तथापि शोपक लोग उन्हें श्रम के फलों और भौलछिक अधि 
कारो से वंचित कर देते हे । एक ओर सब के लिए अन्न उगाने वाले कृपक सपरिवा 
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भूत मर रहे है गागे रुतिदा के बाजार में बड़े को बूति करते कोने बुनकर अयव 
और भय बदर्था पे शयर का होते के 7 पूरे बस्त द्रात में | करे वही अव्रा 
तिमाद होटारी और बह गिरी के बामा में में छोद शावर महा को हमि्णि कर 
वे भा गाध बरिया में शा और मर जाते है. दसती मोर पू जोयति झाचर नोर 
समाज पर घुए्र को हर जाने बाप छाद अब गन पूरे परत के करा 
रुपया पाया को धर्आ पढ़ा रह हैं। मह मध॑रर विधमवा और दिकाग व अउगरो की 
कृथिंग समातताएँ समाज को जर्जरायो का आर ले जा एहा है। मोटो परिग्थिति सच 
हार गटों या गर्ग होथा यड़ रपाट हैं हि बष्मात सरमोजिन्यवर्थां एप झगणामसा न्‍े 
मूंग पर मे 7 #३ बाय भात रहा है और शोपताँ के भदाय यप्वां को भावि हम एक 
शाॉरार दरारंग' व्यार पर सारे हैं। थरि सस्ता वे इँच वा सगय रात गरीं 
बगाया गया सा यह गएह भ्रष्ट हा जायरा अब शालिरारी परिषता थी आवाययाणा 
है भौर वो छाध रंगे आवश्यरता मों अनुभव करण हि उावोासशयहैडिय 
समाज वो समाजगश ) आपधारा पर पुलेंगरित मरे । जब हत्र यह गदों हा और एक 
मनुष्य पे द्वारा दूगर मगुष्य का कप एर राह के दारां दूगर शाट्र वो शाप होठ 
रणगा जिग साप्नायवात बहा जा शरणा है व हत्र उस के उत्पण है) बाझा पाष्ठआ 
और अपमाया से मायव जाधि को हों यघाया जा गरता 0य झझ मिरात शापां साइड 
नौमित धार ति व युग या सूत्रयात बर। ये यार में भी जात वाला रागग्स बचाएं वारा 
पाणण्ड है। प्रति से हमारा प्रयाजा अन्‍्सस एक एगी सामाजित ब्यपस्या बी स्थापना 
यराता है जिय शो रंग प्रारंग पाता हातेयका सोगाा 7 कराया ए१ और जिस 
मे सरह्दारा वा था प्रभुता को सायत्ां दा जाय। दंग बा परिषाम यह होगा वि 
विश्यसघ प्रानय-जाति वा पृजाया” ये बंधां तथा युद्ध सर उत्पप होते थाली यरयाटी 
और मगीयता सा बचा सबंगा । 

हमारा आठप यट हू और इस आठ स प्रेरणा ग्रहण गर मे हम य एन रामुतित 
और कापी ज्ारटार चतायना दी ह। यतिं इस वी भी उपभा बर दी जाती ह तथा 
बतमान हासा-व्यवस्था नवाटित प्राइतिय दाक्तियो थ' माय गो अवरद परनेया प्रम 
जारी रखता हूं ता एए भीषण राघप उत्पन्न होगा निश्चित हूं जिस व परिणामरवरुप 
समस्त बाधव तत्वां वो उठा बर पक लिया जायगा तथा सबहारा बय शा आभिपत्य 
हागा जिस स्‌ क्रातिय रृध्य वी उपल्धिबों गासके। प्रात मानव जातिया 
जमजात जधियार ह। स्वतात्रता सभी मनुष्या वा एक एसा जम सिद्ध अधियार हू 
जिस जिसी भी स्थिति मे छोना नहीं जा सतता। श्रमिर वग समाज वा वारतविक 
आधार ह। छावरप्रभुता के स्थापना श्रसित्रो वा औवस घ्थय हूं । इस आतठ्यों तथा 
इस आस्था व लिए हम उन सब बष्ठों बा स्वागत करग जो हम “ायाल्य द्वारा दिये 
जापेंग । क्रातति वी इस वहा पर हम अपना यौवन धूपवेत्तो वी भाँति जत्पन वे लिए 
सन्नढ हुए ह। इतने महान्‌ ध्यय व लिए कोई भी बलिदान बडा नहीं माना जा 
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सकता । हम क्रान्ति के उत्कर्प की सन्तोपपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे | इन्कलाव जिन्दावाद !” 


इस वक्तव्य का ऐतिहासिक महत्त्व है। इस महत्त्व को समझने के लिए विस्तृत 
विवेचन की आवश्यकता है । उस के लिए यहाँ अवसर नही है, इस लिए कुछ सकेत ही 
प्रस्तुत कर रही हूँ । इस शताब्दी के आरम्भ में स्वामी विवेकानन्द ने भारत की गुलामी 
और पीडित सानव-आकाक्षा को अमेरिका के साथ जोडा था। अमेरिका उस समय 
संसार मे प्रगति का सर्वोत्तम प्रतीक था और भारत के जीवन में अग॒ति का अँबवेरा भरा 
हुआ था । स्वामी विवेकानन्द भारत के लिए ऐतिहासिक उपहार है कि इस स्थिति में 
भी उन्होने भारत को एक दीन भिखारी के रूप में परिचित नही कराया । वरावरी के 
स्तर पर ही रखा । उन्हो ने कहा--अमेरिका वैभव और विज्ञान मे भारत को बहुत- 
कुछ दे सकता है, पर भारत भी अपने अध्यात्म और दर्शन के रूप में अमेरिका को 
बहुत-कुछ देने की स्थिति में हैं। इस प्रकार भारत की आकाक्षा का दृष्टि-बिन्दु 
अमेरिकी समाज बना । 

इस के वाद आयरलैण्ड स्वतन्त्रता का आन्दोलन उस के लिए प्रेरक हुआ, पर 
१९१७ की झुसी क्रान्ति का सारे संसार के साथ भारत पर भी प्रभाव पडा । उस 
क्रान्ति को भारत ने पूरी तरह तुरन्त ही नही समझ लिया, पर यह सूत्र हमारे जागरण 
का मूलसूत्र जरूर वत गया कि रूस में शहनशाहियत ख़त्म कर दी गयी है और उस 
शहनगाहियत को अपने कन्चो पर ढोने वाले जमीदार-जैसे वर्ग भी समाप्त कर दिये 
गये है । अमेरिका की प्रेरणा प्रजातन्‍्त्र की थी, रूस की प्रेरणा समानता की थी, नये 
जीवन की ओर बढते भारत ने इन दोनो को ही ग्रहण किया । 

सणस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में इस प्रभाव का पहला स्पर्श हमे श्री 
शचीन्द्रनाथ सान्यालरू के विचारों मे मिलता हैं। उन्हो ने उत्तर भारत के अपने क्रान्ति- 
कारी दलू का नाम असहयोग आन्दोलन की असफलता के वाद ही बदला 'द हिन्दुस्तान 
रिपव्लिकन एसोजियेशन! और उस के उद्देश्य में कहा--“सार्वजनिक मताधिकार की 
नोव पर इस प्रजातन्त्र का संगठन होगा और इस में उन् सब व्यवस्थाओं का अन्त कर 
दिया जायेगा, जिन से एक मनुष्य के द्वारा दूसरे के शोपण का अवसर सिल सकता 
हैं।” यह सव सामग्री जनता तो दूर दल के सदस्यो तक भी नही पहुँच सकी और 
पुलिस के हाथ पड गयी । 

सरदार सन्‍्तोख सिंह और सरदार गुरुमुख सिंह ने जो सगठन वनाया, उस का 

आधार जुद्ध रूप में कम्युनिज्म था, पर यह संगठन णुद्ध सिख संगठन था। इस प्रकार 
अमेरिका और रूस की प्रगति को किरणें इस देश मे आयी, पर वह किरणें धूप-छाँही थी । 
भगत सिंह के इस वक्तव्य ने प्रगति की इन किरणों को साफ-साफ एक नयी समाज-व्यवस्था 
के संकल्प के रुप मे देश के सामने रखा और इसी कारण वे इस देश मे समाजवाद के 
उद्घोपक माने गये । यह वक्तव्य जब पत्रों में छघा और यह॒ छपना खुद अपने में भगत 
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मिह और उत मे साथिया मे प्रारजौचठ का एक यत्य प्रमाण था सा हैए के वियारों 
में एक ययो गा पा हुई ओर वियारा) नो रोगा ती उु आज एप तथा मोयधिर 
भोजा मिणएा है । 

दंगे पटा प॑ ढाई साट बा” _परादी बौधेस 4 गाउन्यपिगारा मा प्रताव 
पास उिस्ा और साँप्रेंस मे समाजयाल प्रप या रघापया ता १९१० के यात ही हुर। 

इस यारय वे याट दावासिया का प्याा और भा गटर रूप में भगा सिई पर 
बेलल्ति हो गया। हग थी आठरवा भाभा और नयी वियारपठति ने _ रब गा प्याव 
आउष्ट रिया । एणप्त और भा बात था जिस पर राग वा प्या ग्या। बचा मरा 
मिह पी मस्ता और धयाय वे प्रति निशिप्तितां । १० पून १९२९ की अस ही सुनया 
समाप्त ह गयी और १२ थूत वा अपने ४१ पृष्ठ व फ़्य? में सेचा जज में होना अभि 
युवा यो आयम कारावास था हएल खुता ठिया। इस के तुरत थाट भगा गिल का 
मियाँविलों जेट में और बर्ताव वा छारौर सष्टुए पड में भज टिया गया । 


श्थ्र युगद्र् भगत सिंह 
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असेम्बली वम-काण्ड भे बचाव का प्रयत्न विलकुछ नहीं किया शया था, 
फिर भी हाईकोर्ट में सेशन जज के फैसले की अपीर कर दी गयी । यह सब- 
कुछ योजनापूर्वक हो रहा था। उस योजना का सार था--सुप्त सशस्त्र 
प्रयत्नो को सार्वजनिक क्रान्ति आन्दोलन का रूप देता और इस प्रकार उसे 
जनता के मानस से जोडना । 

जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडीसन के सामने हाईकोर्ट ( लाहौर ) 
में अपील पेश हुई । भगत सिह ने दिल्‍ली को अदालूत में बयान देने में 
जिस तेजस्विता का परिचय दिया था यहाँ उस में चार-चाँद लग गये। 
बहस, प्रव्न-उत्तर और व्यवहार सव में अद्भुत सजीवता थी। नीचे को 
अदालत में उन्‍्हों ने अपने उद्देग्य को कार्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया 
था, पर सेशन जज ने उद्देब्य को महत्त्व न दे कर कार्य को ही महत्त्व दिया 
था। इस का स्पष्टीकरण करते हुए जिस तेजस्विता के साथ भगत सिंह ने 
अपना दूसरा वयानत्र दिया, उस पर कोई भी कानून-विज्ञारद गर्व कर सकता 
हैं । वह वयान इस प्रकार है--- 
“भाई लॉ, 

हम न वकील हैं, न अँगरेजी के विशेषज्ञ और न हमारे पास 
डिग्रिर्या ही है, इस लिए हम से गानदार भाषणों की आजा न की जाये । 
हमारी प्रार्थना हैं कि हमारे बयान की भाषा-सम्वन्धी च्रुटियों पर ध्यान न 
देते हुए उस के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाये । दूसरे 
तमाम मद्दो ( प्वाइण्ट्स ) को अपने वकीलों पर छोडते हुए मैं स्वय एक 
मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करूँगा | यह मुद्दा इस सुकदमे में बहुत महत््व- 
पूर्ण हैं। मुहा यह हैं कि हमारी नीयत क्या थी और हम किस हद तक 
अपराधी है । 

यह वडा पेचीदा मामला है, इसलिए कोई व्यक्ति भी आप की 
सेवा में विचाशे के विकास को वह ऊँचाई प्रस्तुत नही कर सकता, जिस के 
प्रभाव से हम एक खास ढग से सोचने और व्यवहार करने छगे थे । हम 
चाहते है कि इसे दृष्टि मे रखते हुए ही हमारी नीयत और अपराध का 
अनुमान लगाया जाये । प्रसिद्ध कानून-विधारद सालोमन के अनुसार किसी 
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भो व्यक्ति का उस के नपराधी उद्देश्या का जाने विया उस समय तक सजा नहों मिलना 
चाहिए जब तर व वाबून विरारी जावरण सिद्ध न हा । 

सेशन जज वी अतालत मे हम ने जा लिसित वयात लिया था वह हमारे उद्देश्य 
वा यारया वरता था और स्स रूप मे हमारी नोयत की व्याख्या करता था छिकिमे 
संध्न जज मठातय ने कलम का एग ही वाक से यह कह कर हि. आय दौर कट अपराध 
को व्यवहार महान वाली बात कानूत के काय को प्रभावित नही करती और इस दव 
में बानूनी व्याख्याजं मे क्मीलभार उद्देय जौर नांयत की चर्चा हाती ह --हमारी 
सब वाडिंए बकार कर हो । 

माई लय स्य परिसत्वितिया मे सुयाग्य सपन जज के लिए उचित था कि या 
ता जपरात का जनुभान परिणाम से लगात या हमार क्यान वी मदद से सनावज्ञानिक 
पहटू था फ्सला करत, पर उन्हा न इन दाना म स्‌ एक भा काम ने किया । 

पहली बात ये ह जि जसम्बली मे हम ने जो दो बस फेर उते से किसा भी 
व्यक्ति की गारीरिक या आधिक हानि नहीं हुए / इस इष्टिकाण से जा हमें सजा दी 
गयी है वह क्ठोरतम ही नहीं ह वहला लेने की भावना थारी भी ह। सन दूसरे 
टष्टिकाण से देखा जाय ता जब तर अभियुक्त वी सनाभावना का पता ने रूयाया जाये, 
उस के जसत्य पदहटथ का पता हा नही चट सकता । यदि उद्देश्य को पूसे तरह भुख 
टिया जाय सा रिश्ली भा व्यक्ति क साथ याय नही हा सकता वया कि सहेंद्य का 
सेजरा मन रसन पर ससार व वत्-च” सनापति साधारण हंत्यार बजर आयेंगे सर 
यारा बर वसूल करने वा जविकार चार-जाल्साज्ञ दिलाई देंगे और 'यायावीशा पर 
भा का करने वा अमियाग दगया । इस तरह ता समाज-्यवस्था और सम्यता, खून 
सरावा चारा और जाल्साडा वन बर रह जायगा / यदि उद्देश्य वी उपशा वो जाये 
ता बिसी हुमूसत का दया अधरिदार हू कि समाज के व्यक्तिया से य्यय करन का कहें ? 
उद्देय का उपला की जाय. ता हर धम अचारक झठ का प्रचारक दियाद देगा और 
हरकत पसम्पर पर अभियोग लगगा हि उस ने करोशा मा जौर आजान ल्थगा को गुम 
शाह किया / यटि उ्यय का भुला लिया जाय, वा हजरत इसामसाहु भ्र"वद बरान 
या” चातत भग कराये वाल शात्ति भग करने वाट जौर विद्वाह वा श्रचार बरत 
बाठ श्याद दय और द्ावूव के "हटा म खतरतात व्यक्तिव माने जायेंग । 

लरिन हम उनकी पूजा करत हू उसे का हमाद टिय मे बड़ा” जाहर ह 
उन की सूत्ति हमार टिश्ा में जास्यात्मिकता का स्पटत पैठा करता हूं। यह क्‍या / 
मन चसा (7िए ही उत्त वा पयना का ट्रेसद्र तर उच टन का उर्देव ब77 उध युद व 
चासका ने उन ये चदाय का सय पहचाना उत्हान उन के बाटरा व्यवहार का हा 
दखा ऐेतित उसे समय से ए कर इस समय तक उम्नाय रठ्ीलियाँ बाव चुत हूँ । 
क्‍या हम ने ठग से > कर अप ठक़ वाई तरकग़ा नहीं का ? क्‍या टम शसा ग्रलतियाँ 
हाय गिक नारकजाहा तावगानियत शा क्‍्वानियों, महान झहीता के श्रयान 
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बेकार रहे और आज भी हम उसी स्थान पर है, जहां आज से वीस जशताब्दियों 
पहले थे । 
कानूनी दृष्टि से उद्देश्य का प्रच्त खास महत्त्व रखता हैं। जन्तरल डायर का 
उदाहरण लीजिए, उच्हो ने गोली चलायी और सेकटो निरपराध और अस्त्रह्दीन 
व्यक्तियों को मार डाछा, छेकिन फौजी अदालत ने उन्हें गोडी का निणाना बनाने का 
हुक्म की जगह लाखों रुपये इनाम दिये । एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए--श्री 
खड्गवहादुर सिह ने, जो एक नौजवान गोरखा है, कलकत्ता में एक अमीर मारवाडी को 
छुरे से मार डाछा । यदि उद्देष्य को एक तरफ रख दिया जाये, तो खड्ग सिह को 
मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कुछ वर्षो की सजा दो गयी और अवधि 
से बहुत पहले ही मुक्त कर दिया गया । क्या कानून में कोई दरार रखनी थी, जो उसे 
मौत की सजा न दी गयी ? या उस के विरुद्ध हत्या का अभियोग सिद्ध न हुआ ? 
उस ने हमारी ही तरह अपना अपराध स्वीकार किया था, लेकिन उस का जीवन बच 
गया और वह स्वतन्त्र है। में पूछता हूँ उसे फॉसी की सजा क्यो न दी गयी ? उस का 
कार्य नपा-तुला था । उस ने पेचीदा ढंग की तैयारी की थी । उद्देश्य की दृष्टि से उस 
का कार्य ( ऐक्नन ) हमारे कार्य की अपेक्षा ज्यादा घातक और सगीन था। उसे इस 
लिए बहुत ही नर्म सजा मिली, वयो कि उस का सकसद नेक था। उस ने समाज को 
एक ऐसी जोक से छुटकारा दिलाया, जिस ने कई एक सुन्दर रूडकियों का खून चूस 
लिया था। श्री खड़ग सिंह को महज कानून की प्रतिष्ठा वचाये रखने के लिए कुछ 
वर्षों की सजा दो गयी । यह सिद्धान्तो का विरोध है, जो कि यह हँ--'कानून आद- 
सियों के लिए है, आदमी कानून के लिए नही है । इन दणशाओ में क्‍या कारण है कि 
हमे भी वे रियायते न दी जाये, जो श्री खड़गवहादुर को मिली थीं, क्यों कि उसे सर्म 
सजा देते समय उस का उ्देब्य दृष्टि मे रखा गया था, अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो 
किसी दूसरे को कत्ल करता हैं, फॉसी की सजा से नहीं बच सकता । क्या इस लिए 
हमें आम कानूनी अधिकार नही मिल रहा कि हमारा कार्य हुकूमत के विरुद्ध था या 
इस लिए कि इस कार्य का राजनीतिक महत्त्व है । 
माई छॉर्ड, इन दक्षाओं में मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाये कि जो हुकूमत इन 
कमीनी हरकतों से आश्रय खोजती हैँ, जो हुकूमत व्यक्ति के कृदरती अधिकार छीनती हैं, 
तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नही । अगर यह कायम है तो आराजी 
तौर पर और हजारो वेगुताहों का खून इस की गरदन पर हैँ । यदि कानून उद्देश्य नही 
देखता, तो न्याय नहीं हो सकता और न ही स्थायी झान्ति स्थापित हो सकती है । 
आदे में सखिया ( जहर ) मिलाता जुर्म नही, बशर्ते कि इस का उद्देश्य चूहो 
को मारना हो, छेकित यदि इस से किसी आदमी को मार दिया जाये, तो यह कत्ल का 
अपराध वन जाता है । लिहाजा ऐसे कानूनों पर, जो युक्ति ( दछीरू ) पर आधारित 
नहीं और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है, उन्हे समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे हो 
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याव विराधी बलूदा वे व्बर श्रेष्ठ वौदिश रागा ने दयायत के काय दिय €₹ ! 

हमार मुरत्म के तथ्य बिछुल सादा है! ८ अप्रर १९२६ या हम ने सप्दूट 
असम्यल्ा में टा बस पर । उन व घसाया से चाल छागा वा यराचें आया। अम्बर म 
हंगामा हुआ सव्य टपव और सटस्यथ याहर निशट गय । बुछ दर या खामाशी 
छा गया। मे और साथा बा० ब० टस सामावा व साथ हटब यारी मे बढ रह और 
हम ने स्थय अपने का प्रस्तुत जिया कि क्र गिरफ्तार कर लिया जाय । हम गिरफ्तार 
बर लिया यया। जभियांग लगाय और हत्या करत के अपराध में राशा ला गया तन 
मा से चार-पाँच जारम्रेयां का मामछोन्सा नुक्सात पटेंचा और जिन्‍्हा ने बह अपराध 
क्या उत्हा ते झिता जिसा जिस्म के हस्तशप वे अपने जापना गिरफ्तारा था लिए 
पल कर टिया सघन णज न स्वीकार किया कि यटि हम भाणना चाहत ता हम भागने 
में सफए हो सकत थ। हम ने अपना अपराध स्वीकार क्रिया जऔौर अपनी स्थिति स्पष्ट 
क्रन के ४िए बयान दिया । हम सजा वा भय नहीं हू. छेपित #म यह नहां घाहते 
हि हमें गलत तोर पर समसा जाय । हमार बयान स हुछ पैराग्राफ़ काट लिये गय है । 
यह वास्तविक थ्थिति या दष्टि सं हानिसारत है । 

समग्र रूप से हमार वाक्तय व अध्ययत से साफ प्रव्ट हाता हू कि हमार रष्टि 
काण मे हमाय दए एक न्यजक' दौर स मुखर रहा है / इस दया मे काश जेंची आावाण 
में खतावनी देन वी जरूरत थो और हम न अपन विचार के अनुसार चतावती दी हू । 
सम्भव हैं कि हम गलता पर हा हमारा सोचन का टय जज महाटय वे साचन के ढगे 
स॑ भिन हो, देदित इस वा जथ यह नहीं हि हम जपन विचार प्रवंट बरने का स्वीकृति 
ने ही जाय और गलत बातें हमार साथ पाडी जायें । 

इ कटाब लिदायाद जौर साम्राज्यवाद सुरदावाद के सम्बंध मे हमने 
जो यास्‍्या जपने बयान मे शाह उसे उठा टिया गया हू होहौँ कि यह हमारे 
जहटय का खास भाग है। इक्लाब शिलाबाः से हमारा वह उद्देश्य वही था जो 
नाम तौर पर ग़लत अब मे समपा जाता हू पिल्तौल जौर बम “नकटाब नही शत 
यल्वि' इक्लाव की ठव्वार विच्यरां को सावन पर तस होती ह जौर गही चांज थी 
जिस हम पवट वेरता चाहते थ। हमार इततलाब का जय पूजीवाट और प्‌ जावादी 
यढां वी मुसीदता वा जात करना ह। मुश्य उद्देश्य जौर उत्त प्राप्त करने की श्रक्रिया 
का समझ बिना किसी वी सम्बंध में निशय दाग उचित्त नही है। गछत प्रार्ते हमार 
साथ जाश्ना साफसाक्र अयाब ह । 

दस का चतावनी हना बरस आवायक था। बचवा रोज राज बड़ रहा हूं। 
यदि उबित शरज न किया गया ता राग सतरनाक' रूप ले टगा। काद भा मातवांय 
चक्ति हस वी रावधाम ने वर सरयो । अब हस ने इस तूफान का रख बटलने व लिए 

यह कायवाह्य का ) हम इनिहास वे गम्भीर अध्यतता ह। हमारा विश्वास ह. कि यदि 
सत्तापारी "क्तियाँ टीक समय पर सहा वायवाहा करता, ता प्रास और स्स का सूची 


श्ष्रट युगप्रष्टा भगत सिंह 


क्रान्तियाँ न वरस पडती । दुनिया की कई वडो-बडी हुकूमते विचारों के तूफान को रोकते 
हुए खून-खराबी के वातावरण में डूब गयी, सत्ताधारी छोग परिस्थितियों के अ्व्गह को 
बदल सकते है। हम पहली चेतावनी देना चाहते थे और यदि हम कुछ व्यक्तियो की 
हत्या करने के इच्छुक होते, तो हम अपने मुख्य उद्देश्य मे असफल हो जाते । 
माई छा, इस नोयत ( भावत्ता ) और उद्देब्य को दृष्टि मे रखते हुए हम ने 
कार्यवाही की और इस कार्यवाही के परिणास हमारे बयान का समर्थन करते है । एक 
और नुकता ( प्वाइण्ट ) स्पष्ट करना आवश्यक है, यदि हमे वमो की ताकत के सम्बन्ध में 
कोई जान न होता, तो हम पण्डित मोतीलाल नेहरू, श्री केसकर, श्री जयकर, श्री 
जिन्ना-जैसे सम्माननीय राष्ट्रीय व्यक्तित्वों की उपस्थिति में क्यो बम फेंकते ? हम नेताओ के 
जीवन को किस तरह खतरे में डाल सकते थे ? हम पागल तो नही है और अगर पागल 
होते, तो जेछ में वन्‍्द करने के वजाय हमे पागरूछाने में बन्द किया जाता । वो के 
सम्बन्ध में हमें निश्चित जानकारी थी | उसी के कारण ऐसा साहस किया । जिन वेंचो 
पर लोग बैठे थे, उन पर बम फेकना कही आसान काम था, लेकित खाछी जगहो पर 
बम फ़ेकता निहायत मुग्किल काम था। अगर वम फेंकने वाले सही दिमाग के न 
होते, या वे परेणान ( असन्तुलित ) होते, तो वम खाछी जगह की वजाय वेचो पर 
गिरते, में तो कहुँगा कि कि खाली जगह के चुनाव के लिए जो हिम्मत हम ने दिखाई, 
उस के लिए हमे इनाम मिलना चाहिए। इन हालतो में भाई लॉर्ड, हम सोचते हे हमे 
ठीक तरह समझा नहीं गया । आप की सेवा में हम सजाओ की कमी कराने नही आये, 
वल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आये है। हम तो चाहते है कि न तो हम से 
अनुचित व्यवहार किया जाये और नही हमारे सम्बन्ध में अनुचित राय दी जाये । सजा 
का सवाल हमारे लिये गौण है । 
ससार के इतिहास की बात में नही जानती, हमारे देश के विशिष्ट भुकदमों के 
इतिहास में यह वयान् अपनी जगह अदुभुत है, अनुपम हैं। हमारे नये युग के राजनैतिक 
इतिहास में पहला बयान १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति के वाद वादगाह बहादुरशाह 
जफर ने दिया था | उस में अपने निर्दोष होने की वात नम्न अव्दावल्ली मे कही गयी 
थी। जीवन की थकान और निराभा से भरा था यह बयान । इस के वाद लोकमान्य 
तिलक का बयान आता हैं। इस में विद्वत्ता है, व्यक्तित्व है, राजनैतिक प्रौढता है, और 
वफालछत हैँ । इस के बाद मौलाना अवुरूकलाम आजाद का वयान है, इस में विद्वत्ता 
है, व्यक्तित्व है, राजनैतिक चैतन्य है और आस्था हैं। इस के वाद महात्मा गान्‍्वी का 
वयात हँ---जिस में सन्‍्तुलत है, जालीनता हूँ, स्वोकृति है। इस के वाद भगत सिंह का 
यह वयात हैं । सेशन जज की अदालत मे और हाईकोर्ट मे उन्हों ने जो वयान दिये है, 
में उन्हें एक ही वयातर के दो भाग मानती हूँ । हम यह भी कह सकते है. कि हाईकोर्ट 
का वयान सेशन जज के सामने दिये बयान का स्पष्टीकरण या व्याख्या है। यह बयान 
भगत सिंह के विराट्‌ व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिविधित्व करते है और उन्त के जीवन की 


हाईकोर्ट के कठघरे मे १९७ 


विविवताल, जध्ययनधारत्य लपक-वत्ति, बह्सचृत्ति तक्न्धति ओजेस्विता निभयता 
मूण व प्रति निशिक्तता ब्गन्ि ल्यपनिदता स्पष्ट दृष्टि आठि का एसा समग्र चित्र प्रस्तुत 
करता हू कि हम उठ एश हा स्थान में पपतया पा छेप्रे ह। जसलछ मे यह नयी पीरिया 
बी माम उसे वी यरायत है आर ध्म रुप में राष्ट्र का कोमतों धराहर हू । 

बयान सहत्वपण था मटर्वपूण जातमा बा था पर यहे महस्वर्ण आहमा एव 
गूहाम टए का निवासा था जौर उस का बात एश गुलाम बात था। इस शिए सत्ता 
बे मत में जा शाशा ने उप स्वाज्र नहा श्यि औौर सन जन के फसल या बहार 
रख हुए १ जनवरा १०१० का भगत शिह और बह॒केवरटर बा आजम बाराबास 
दफ्श मुता टिया 
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असेम्बछी बम-क्राण्ड का जो मुकदमा दिल्ली में चछा, उस में भगत सिंह 
ओर वस्केब्चरदत्त को युरपियत वलास में रखा गया था और उन के साथ 
बहुत जच्छा व्यवहार किया गया था । एक तो यह घटला हो निरालों थी । 
दूसरे उस धठना से भगत सिंह का नाम अत्तर्राष्ट्रीय ही गया था, पर क्या 
भगत सिंह कोई व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन के प्रम्तों पर 
विचार करते। व्यक्ति की सब से वद्दी आकाक्षा जीवित रहने की है 
पर भगत सिंह तो मृत्यु की साधना कर रहे थे। व्यक्ति की दूसरी सब से 
बडी आकाक्षा हैं आराम से रहने की, पर भगत सिंह ने तो अपनी 
जीवन-सेज पर अपने हाथो काँटे विछाये थे। थे व्यक्ति कहाँ थे। वे तो 
समाज-जीवी, समाज-दर्गणी, समाज-निर्मात्ता महापुरुष थे, जो समाजमय 
हो कर जिया करते हैं। इस लिए युरंपियत क्लास में आराम से रहते 
हुए भी उन्हों ने इस मुकदमे के तुरन्त वाद भूख-हुडतार की अग्ति-शय्या पर 
सोने का, प्रह्लाद की तरह अग्नि के स्तम्भ से छिपटने का निथ्चय किया तो 
क्या आख्चर्य 
भूख-हच्ताल के निर्णय की पृष्ठभूमि क्या थी ? यह गम्भीर प्रव्य 
हैं कि उन के मन में इस भयकर निम्च का जन्म कंसे हुआ ? कही कोई 
विश्ेप उल्लेख नही मिलता ( ऐसी स्थिति में मन से हो मत से उतरता 
पइता है । स्थल प्रमाण जहाँ काम नहीं करते, वहाँ सूृध्म अनुमान ही 
इतिहास-लेखक जौर जीवन-चिन्तक की नति वे अपनी मृत्यु को महंगी 
ओर नारी बनाने की योजना को छे कर चल रहे थे, यह स्पष्ट है। इस 
भारी-्महेँगी मुत्यु से वे अंगरेज्ञी हुकूमत को, भारत की गुलामी की खोल- 
खील करना चाहते थे, यह भी स्पष्ट हैं । जँगरेजो हुकूमत की और भारत 
की गुलामी का सव से कड़वा और छुरूप प्रदर्भन जेलों में होता है, यह ब्रे 
ह अलियांबाला काण्ड के मुकदमो में पढ़ चुके श्रे। छाल्‍ा छालचन्द 
फुलक, टॉ० सत्यपाल चौबरी, राममजदत्त, हॉ० सैफद दीन किचल, दीवान 
मगलमेन, लाला हरक्तिनन छाल और अच्यत राव कोल्ह्ल्कर--जैमसे लोगो 
के पेंल की सरक बातताओं के सम्बन्ध मे सस्मरण पद चके थे | 
फिर वे स्वयं भुक्तमोगी नी तो थें। दणहरा बमन-्काण्ड के नाम 
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पर जय १९२७ मे भगत सिह था पिरफ़्तार बर पठह दिन तर नाज़ा कम्पा का तरह 
बनाम शाहोर पिट में सपा गया तो कौतन्सा आयाचार ह जो उन पर नही हुआ 
बौनन्सा मुमावत्त ह जो उन पर नहों टूटी । “गातार जिरह और प्रात नीट मे जैन 
देना धष्टा चढ़ रएना और रन सत्र से भा भयरर यह हि तारकाट वा तायरों सह 
पर बाँध दना नील से उस सतना जिस से उस वो गरम झो साँस में मर जाय और 
नरीर व॑ तार-तार का परशात कर द | जया यहां महा था उन्हा न । और ब्रातिकारा 
की तो भावना नम्बर एफ भा यह होती ह रि अगला पीटा का बह सत्र में सतना पड़, 
जो हम ने महा है यह भावना हा तो नया रामाज-व्यवस्था को जम त्तो ह ) 

अण्टमान व विले मे भारत व्‌ क्रातिारिया ये! साथ जा रालसा जयाचार 

हुए थे उन की कहानियाँ ना भगत सिंट पढ़ चुईुं थे और नणनाट वॉलिज वी क्‍लासा में 
अपने प्राफेसर भाई परमावात जा से तिए थाम कर सुन चुत ७ । फिर व यह भा जानते 
थे कि जेल ही वे कारखान हू जा क्रीतिराथ मकक्‍तमा का खराब करन का लिए 
मुखबिर--[सरकारी ग्वाट) त्पार करता है । भण्त सिह यह कस सह सकत थ कि रत 
कारणना को चिसनिया घमए्ट वे साथ घुआँ फ्ेक्‍्सर साफ आकाद का गदा करता रह 
और वें उस धमण्ड को गरतन न मरा” । साचतो हू “हा सब पछ्भूमिया में शिडी जर 
छोड़ने से पहएे ही भगत सिह ने भूप-हाताल वा तिचिय बर रिया था और बटुक'यर 

दत्त एवं समर्पित मित्र बा तरह उन के साथ थ। निरयय हो ६३ टिन णेंछ मे जबगन 
कर "हीद होने वाहे मविस्वता बी वीरयाथा भी ध्न वे लिए रब था और जादमान 
में यभोपवीत के लिए भ३-हृटतार कर '"हीट हान वाले यण्डित रामरखा की मामित 
कहानी भी ) 

क्या इस शूल-टश्टाक का उदय कुछ दिन भूसे रह कर सरकार पर एक सस्ते 
किस्म का दबाव डारना था। नहीं इस का उर्ेय था अपनी आहुति द कर जगा की 
दगा को बदलता । भूख हच्ताल बरते के बाद नो जीवन बच सकता ह मा सखार 
उसे नष्ट टोन से बचा सकती है । भूख ह*ताठ आरम्म करत समय भगत सिंह सा दस 
का सात ही वही था । श्री सुखदव के साम रखे अपने पत्र मं उन्हा ने लिखा धा-- 

बांदा होने के पश्चात हमारी सत्था व राजनतिक वन्तिया की दशा जयत दयतीय 
थी । हम ने प्रयास आरम्भ कर लिया । से आप का पूरो यम्भीरता स बताता हू कि हम 
यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाझंग। हम उपवास के 
लिता मैं इृत्रिम रोति मे भोजन ( फोसफुल फोडोस ) दिस जान का ने तो काट अनुभव 
ही था म यह विचार ही हम सृचा था । हम तो मत्यु के लिए तयार थ ) 

८ सितम्बर को जव श्री बटकेटबर दत्त पहली वार हमार घर आय ता उन्हा न 
कहा था-- १२ जून १९२० का हम दाता का--असेम्बली वम-वाए्ट म आजीवन 
कारावास का दण्ड सुनाया गया । हम दाला का लिटा से एक हां टन के अलग-तग 
डिब्बा में ले जाया गया । मुच लाहौर जल म और भगत मिंह को मियाँवलों जेछ मे 
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रखा गया । रास्ते में पुलिस का अँगरेज सा्जेण्ट हम से बहुत प्रसन्न रहा और लाहौर 
पहुँचने से कुछ स्टेशन पहले ही वह सरदार को मेरे डिब्बे में ले आया। मुझे इस की 
आयशा तनिक भी न थी। हम दोनो मिले तो भगत सिंह ने मुझे फिर यह बात याद 
दिलायी कि हमे जेल पहुँचते ही भूख-हडताऊर आरम्भ कर देनी हैँ । इस प्रकार १४ जून 
१९२५९ से हमारी भूख-हडताल आरम्भ हो गयी जो अक्तूबर १९२९ के प्रथम सप्ताह 
तक चली ।” 
मैं ने उन से पूछा था--अलूग-अछग जेलो में रहतें हुए आप के मन में यह 
आजणका नहीं आयी कि जायद आप के साथी ने भूख-हड्तारू समाप्त कर दी हो या जेल 
में पहुँच कर आरम्भ ही न की हो । 
उन का उत्तर था- हमे एक-दूसरे पर अटूट विश्वास था। अविश्वास की भावना 
कभी मन में नहीं आयी । जब मेरे सामने भोजन लाया जाता, तो मुझे ध्यान आता 
कि भगत सिंह भूखा है और में भोजन की ओर आँख उठा कर भी न देखता । वस यही 
हाल उन का भी था ।7 
हमारे परिवार मे एक और सस्मरण भी सुरक्षित है| जिस ट्रेन के दो डिब्बों मे 
बैठे भगत सिंह और वकेब्वरदत्त दिल्ली से लाहौर जा रहें थे, उसी ट्रेन के एक डिब्खे 
में सरदार कियन सिंह भी यात्रा कर रहे थे। वे वीच-बीच में स्टेशनो पर उत्तर कर 
भगत सिह से मिल लेते थे । जब-जव मै ने यह वात सुनी है या मुझे याढ आयी है, मेरे 
सन में प्रव्न उठा है--कैसे पिता थे सरदार किशन सिंह । उन्हो ने अपने को अपने 
महान्‌ पुत्र का रक्षाक्वच वना लिया था। वें छाया की तरह हर समय उत के साथ 
थे । पुत्र का जीवन ही उन का जीवन था, पुत्र का सुख-दु ख ही उन का सुख-दु ख था । 
वे पुत्रमय हो कर जी रहे थे। भारत के क्रान्तिकारियों मे ऐसा प्रेमी-सहयोगी पिता क्‍या 
किसी और भी क्रान्तिकारी को मिला ? मेरी स्मृतियाँ और अलमारियाँ इस प्रध्त पर 
मौन हैं और यह मौन मेरे मस्तक को बार-बार उस महान्‌ ममतालु पिता के प्रति झुका 
देता है । 
जब वे घर लोटे, तो उत्त से पूछा गया---आप ने भगत सिह को कुछ खिला- 
पिला भी दिया था ।” उन का उत्तर था--'भूख-हडताल आरम्भ कर देने की वजह से 
उन्हो ने रास्ते मे कुछ नहीं खाया ।” इस का अर्थ है कि जिस ऐतिहासिक भूख-हडताल 
की घोषणा १५ जूबच १९२९ को समाचार पत्नों मे छपी, बह दिल्‍ली से चलते समय ही 
आरम्भ हो चुकी थी। यह बात तो हूँ ही कि भगत सिंह के दिल्ली जेल मे रहते-रहते 
ही उन की माँगों की चर्चा पत्रों मे आ गयो यी | प्रहार और प्रचार के दोनों पक्ष भगत 
सिह में कितने पुष्ठ और कितने परिपूर्ण थे । 
१७ जून १९२९ को भगत सिंह ने मियॉवल्ीी जेल से यह पत्र छिखा-- 


भूख-हडताल को अग्नि-शय्या पर २०१ 
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सेवा में, 
इसपफ्टर तवरक जेल 
पजाव जेल्स राहौर 

प्रिय महादय 

दस सचाई क धावजुट कि साएल्स शूल्गि कस मे गिरफ्तार दूसर नौगयानों के 
साथ ही मश पर नी मुकलमा चटेगा मझे दिल्ली से मियावर्श बच? लिया गया है) 
उस केस की सुनवाई २६ जून १९२९ से शुरू हाने वाली ह। मे मह समभने में सवधा 
असमय रहा हू कि मु्ते यहाँ तरल करत के पीड बया भावना काम कर रही है ? 

जो भी हो याग का माँय है वि हवा जभियक्त--( अप्लर टायल ) को के 
सब सुविधाएँ मिलतों चाहिए जित से बहू अपने सबादम बी. तयारा वर सब और 
मकदमा लड़ सके | लकिस मे यहा रहते कस अपना वकल सियुत् वर सकता हू. कया 
कि यहाँ रहते हुए मझ अपन पिता या दूसर रिश्तदारा स सम्पक रखना कठिन है। यह 
स्थात काफी जल थलूग ह गस्ता कठिन है और लाहौर से कापी दर है । 

मे प्राथवा करता हैँ कि जाप मते तुरन्त छाहौर सेण्ट्रल जेल भें बताते का 
आदेश दें जिस से कि मय अपना केस लल्ते की तयारी करने का उचित अवसर मिले । 
आया हूं क्षीध्र ध्यान लिया जायेगा । 

आप का इत्यादि 
भगत सिंह 
आजम कदी मियावल्ली जेल 
१७०६-१९२९ 


बाते मे बल था कानून उन की सांग का समथक था इस लिए जत के अन्तिम 
सप्ताह में उन्हें लाहौर सैण्टल जरू मे बदल दिया गया । हारत मह थी कि उहेँ कीठरी 
तक पहुँचाने वे लिए स्टेचर वा उपयोग करना पत्य । १० जुलाई १९२९ वा छाहौर के 
मजिस्ट्रेट श्री श्रीहृप्प की अत्पट्त से साप्ट्स हुया बस आरम्भिक कायवाही के लिए 
आुश हो गया ! 

जब भगत मिंट और बट्क्‍व्वरदत कय स्टचर पर जया मे लाया गयाता 
दो में हाहनार मच यया ! दगा भर के समाचार पत्र भस-हड्ताल के समाचारों से 
भर गये-- रग छायगी हमारी प्यक्षामत्ता एक टित। सचमुच फावशमस्ती रग लात 
झूयो । उसी टिए वास्टठ जल वा उन के साथो अभियुक्ता ने भा उन वी सहानुभूति मे 
अतापत आरम्भ करन दी धापणा मजिस्ट्रेट की अत मे हां कर चै) सतीड्नाथ 
दास चार दिन बा” भूख-हुडताल में शामित हुए । 

श४ जुटा १९२९ को भगत सिर न भारत सरकार के हाम मम्बर--[ गह 
सदस्य ) वो जी पत्र भेत्रा, उस मे निम्नलिसित साँगें घा-- 
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१ राजनैतिक कंदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाना चाहिए, इस 
लिए हमारे भोजन का स्तर युरेपियन कैदियो-जैसा होना चाहिए । हम उसी तरह की 
वुराक की माँग नही करते वल्कि खुराक का स्तर वैसा चाहते है 

२ हमे मशक्कत के नाम पर जेलो में सम्मानहीन काम करने के लिए वाध्य 
नही किया जाना चाहिए ।' 

३ विना किसी रोक-टोक के पूर्व स्वीकृत ( जिन्हें जेल अधिकारी स्वीकृत कर 
लें ) पुस्तकें और लिखने का सामान लेने की सुविधा मिल्लननी चाहिए । 

४ कम से कम एक दैनिक पत्र हरेक राजनैतिक कैदी को मिलना चाहिए। 

५ हरेक जेंल में राजनैतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए, जिस में 
उन सभी आववश्यक्रताओं की पूर्ति की सुविधा होनी चाहिए, जो युर॑पियनों के लिए 
होती है । और एक जेल में रहने वाले सभी राजनैनिक कैदी उस वार्ड मे इक्ट्टे रहने 
चाहिए । 

६ स्तान के लिए सुविधाएँ मिलनी चाहिए । 

७ अच्छे कपदे मिलने चाहिए । 

८ यू० पी० जेंलनसुबार कमिटी में श्री जगतनारायण और खान बहादुर 
हाफिज हिदायत हुसेन की इस सिफारिश को कि राजनैतिक कंदियों के साथ अच्छी 
क्लास के क्रैदियों-जैसा व्यवहार होना चाहिए, हम पर भी छागू किया जाये । 

यह प्रार्थना-पत्र भेजने, के दूसरे ही दिन पंजाव सरकार ने ( भूख-हड़ताल शुरू 
होने के एक महीने वाद ) स्वास्थ्य के आधार पर भोजन में कुछ सुधार किये, पर वें 
इतने मामूली थे कि भगत सिंह ने उन पर विचार भी नहीं किया। उन की साँग का 
उन से या स्वास्थ्य से क्या सम्बन्ध था ? अगले ही दिन सुधारों का यह आदेश सरकार 
ने पत्नो में छपाया तो उस में मे मेडिकल ग्राउण्ड जब्द हटा दिये और बढ़त अच्छा खाना 
पेश किया | भगत सिंह ने कहा--'थे सुधार सरकारी गज़ट में छपें और सब राजनैतिक 
कीदियों के लिए स्थायी मप से हो तो हम इन पर विचार करेंगे 

सरकार के लिए यह भूख-हताल प्रतिष्ठा का प्रश्न वन गयी । भगत सिंह का 

वज़न ३० जुलाई १९२९ तक लगभग ५ पौण्ड प्रति सप्ताह के हिसाव से घटता रहा । 
बाद में वज़न ठहर गया था । भूख-ह्तारू आरम्भ करते समय उन का वजन १३३ 
पौण्ठ था । यतीन्द्रनाथ दास को जब पहली बार वल्पूर्वक नली से दूध दिया गया, तो 
वह साँस की नली में पहुँच गया और बे वेहोश हो गये । असछ मे उन्हो ने मरण 
के लिए ही अलगन किया था। वे एक भावुकतावादी तरुण थे, जब कि भगत सिंह 


यथार्थवादी | भगत सिह सधर्ष कर रहें थे, बतीस्द्रनाथ दास जीवन का हवन कर रहें 





० 


१ दो चरह की क॑ दे होती 2. एक सादी, दूसरी तरत । सस्न्त छ द में के दी को काम करना 
पर्ता है, सादों में नही । मज काटना बान बटना, चक्रो चलाना और कोन्ट में बल की तरह जुद कर 
तेल निदालना आदि काम होते है । 


भूज-हज्ताल की अग्नि-शब्या पर २०३ 


ये। देश भर के समाचार पत्र भूस-टल्ताल का सबरा से युद्ध को खबरों वी तरह भर 
रहे थे । नगर्तगर मे जुल्सो जमा वाँता बेंच गया था। भगत सिंह अपने ल्थ्य में 
सफलता पा रहे थे जनता जाय उठा था । मातसिरु रुप से संपस्त्र आदाटन वा साथ 
आ एटा हुई थी उस वी चतता राप का रेप हे रहा था। हग भर वा दुसरा जला व 
अनक राजनतिया कदियां वे भी उत का सहानुभूति में अवगत आस्मभ कर दिया था । 
ये लाग अपता जात से खल रहे थे और सरफार इत से सेल रहो धो । भूज 
हडताल में भाजन का 'याग हाता ह पर पानी लिया जाता ह। सचाइ यह हू कि पानो 
रता भूखनहउताल का आवा्यक अग्र ह। ये लोग भी परानो ऐसे थे पर जेंल जि 
कारियां ने पाना 4 घडा में दुध भर कर रस दिया जिस से ये छाग प्यास से विधा 
हो कर पानी वा एयह दूध पी लें ।! इत छागा ने इस का श्रतिवाद किया लक्वि कौ* 
सुनवाई नहां हुई। तब इन्हों न घट फाटव आरम्भ कर दिय । दूध का णो पड़ा जल 
अविवारा रसत य छांग उस हा फाट चलते । यह बडा कड़ा पराथा थी, पर इस में 
सफ़्त हुए नूम हडताल करने वाछे युवक हो । जल जधिफारियां का हार माननी पड़ी 
और फिर कोठरिया मे पाती रखवाया गया । 
तब उन्हा न दूसरा हाव चला कि व क्या के आस-पास फल्क मिठाई जाहि 
साने वी चीजें रख दते थे और स्व्य हट जात थ। पहर पर एक मामुली आदमी रहता 
था। उद्देश्य यहू था कि यदि इन में सं किसी एक में भा कमणोरा जा जाय तो य लोग 
इस सभी को बदताम करें और भूख-हटताल के समाप्त हाने का घोषणा भी कर दें । 
बलपूवक दूध देने का एक खुल्प उर्देश्य था यह था ही दि भूब-हउताल करत 
बाल मृत्यु से बचे रहें पर दूसरा कूटनीतिक रूप यह भी था कि चार-पाँच दिम वाट 
बलपूवक पट में दूघ प*ने से भूख बहुत जार स उभरता थी । जब भूल हर्ताछ वरने 
बार दा सुठे हुए सुखा क बीच आ जाता था। एक तरफ भूख को ज्वाहा दरसरी 
तरफ खान वी चीजें | क्तिना कठिन ह एस में त्थिर रहना सन्तुहित रहशा रिंग 
रहना ( पुराणा मे तप्स्विया वा तप भग करने क॑ लिए इंद्र क प्रत्मोभता का बन 
मिलता है। सोचती हू बया जगरज़ी सरकार के प्रत्माभन इंद्र कः पर्टोभना से कम 
सक्पक थे ? 
से कौन थे जो इन चुख्यरीय जावपणा के वाच सहज भाव ते खडे थे । था 
अजय धोप लिणते ह कि क्थोरीलाट मे तज़ गरम पानी से अपना गला हला कर 
शा। मिर्च खा ली थी । इस से गरा इतना खराब हा गया था कि नली बअहर शल्त 
हा उन्हें तेज साँसा छठ जाती थी और डॉक्टर नहा तुर्त न निकाके सा मृयु हा 
सकती थी | और ये जजय घापष साहब । +-उहा ने एसा आविष्कार क्या रि दुनिया 
बा आदविप्पारद मात खा गय | डोकर और टूसर छाय दूध पिछा कर हट कि इन्हो ने 
परड़ बर दा संदिखयाँ नियट जो--सब दूध बाहर आ १७ । इस तरह ये वार मौत 
से खल रहे थे और जगरण सरकार इन स खल रही था । 


है एण्ड मुगद्रष्टा मगत सिंह 


है। ये परिस्थितियाँ मानव-समाज की उन्नति में गतिरोध का कारण बन जाती हूँ । 
क्रान्ति की इस भावना से मनुप्य-जाति की आत्मा स्थायो तौर पर ओत-ओऔत रहती 
चाहिए, जिस से कि रूढिवादी शक्तियाँ मानव-समाज की प्रगति की दौड में बाघा डालने 
को सगठित न हो सकें । यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव बदलती रहे और 
वह नयी व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिस से कि यह आदर्श व्यवस्था 
संसार को विगडने से रोक सके । यह है हमारा वह अभिप्राय जिस को हृदय में रख 
कर हम 'इन्कलाव जिन्दावाद' का नारा ऊँचा करते है ।” 
अपनी कमजोरी और सरकारी अत्याचारों की शहजोरी से इस केण में सरकारी 
गवाहो की एक पूरी टोली तैयार हो गयी थी । उन से जिरह करना और इस प्रकार 
उत्त की वातो का प्रचार कर क्रान्तिकारी वातावरण तैयार करना भगत सिंह की प्रचार- 
योजना का ही एक अग था । इस योजना का चमत्कार सिद्ध हुए सरकारी गवाहो के 
बयान । पुलिस के बडे अफसरो ने अपनी पूरी कारीगरी से उन्हे इस तरह तैयार कराया 
था कि सरकार जनता से यह कह सके कि इन खूनी और सिर-फिरे लोगो ने उपद्रव 
मचाने की जो कोशिश की थी, उसी से सरकार को दमन करना पडा । भगत सिह ने 
इन बयानों का एक उपयोग तो यह किया कि नये क्रान्तिकारी इन से काम करना सीखे 
और दूसरा यह कि जनता यह जाने कि हमारे क्रान्तिकारी कितने साहसी है। यही 
नही कि समय पर वे किसी अँगरेज को गोली मार देते हैँ, वल्कि उन के पास एक 
विगारू योजना और गम्भीर उद्देश्य है । 
जब सरकारी गवाह फणीन्द्रनाथ घोष कटघरे में आये और दल के रहस्य खोलने 
लगे, तो शिव वर्मा ने उन पर जिरह करने मे कमाल कर दिया। उन्हो ने इस तरह प्रग्त 
पूछे कि फणीन्द्र घोष धीरे-धीरे यह बताने के लिए विवश हो गये कि वम कैसे वनता हैं । 
अदालत की कार्यवाही तब तक प्रति दिन पत्नो मे छपा करती थी । इस प्रकार नयी पीढी 
के क्रान्तिकारियो को शिव वर्मा की कारीगरी से वम बचाने की तरकीव प्राप्त हो गयी । 
इस प्रकार योजना का एक बहुत ही कूटनीतिक, पर बहुत ही सूक्ष्म पहलू था 
अदालत में काकोरी-दिवस, लेनिन डे, पहली मई, लाजपत राय-दिवस आदि मनाना । 
पुराने क्रान्तिकारी श्री ब्यामजी कृष्ण वर्मा की जर्मनी में मृत्यु हो जाने पर भी अदारूत 
में शोक-सभा हुई और, हिन्दुस्तान एसोसियेशन आऑब सेप्ट्रल युरंप, बलिन के नाम ५ 
अप्रैऊ १९३० को निम्तलिखित समवेदना तार भेजा-- 
प्लीज़ कच्चे प्रॉपर क्वार्टर्स आवर सिंसियर सारोज ऐंट सैड डिमाइस आँव कॉम- 
रेंड स्यामजी कृष्ण वर्मा वत ऑव द पायनियर्स सोशलिस्ट-रेवोल्यूब्नरीज मृवमेण्ट इन 
इण्डिया । हिज छाइफ लाग फाइट इन काज आँव इण्डियाज इमेसिपेशन इज ए नेशनल 
एसेट दैट बुड एवर इन्स्पायर वर्कर्स इन बैंटल फॉर फ्रीडम । 
लाहौर कॉन्स्पीरेसी केस 
अण्डर ट्रायल्स ” 


स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में २११ 


इसी प्रकार हगरी म॑ एक राजनतिक कहां के नप्त-हडताल में भरने पर भी 
शाक लिवस मनाया और इस प्रकार अपने राष्ट्रीय प्रश् का अन्तर्राष्ट्रीय सोता से जोड़ 
दिया । इन अवसर पर भगत सिंह और उन के साथी सन्देश देते थे और दित मनाने 
का ऐसा ढंग अपनाते थे कि अटल्त की कार्यवाही म इन्हें रकेंड क्या जाये। भगत 
सिंह अपनी चतुरता स सरकार को बवकूफ बनाते जा रहे थे और सरवार अपनी चतुरता 
के नही से वेबकूफ बनती जा रही थी। सरकार सोचती थी कि इत सदा से इन लोगो 
का यजद्राह सिद्ध होता ह और फासी देते की राह साफ हां रही हू, पर भवत सिंह 
सोचते थे--”“न स हमारा रूप जनता के! सामत आता ह कि हम उस के है उस वे लिए 
ही जीवन दे रहे हू। इन बयाता से सरब्यर मकदम वो सज़बूत करने का जी वाम के 
रही थी, उस का चिता वे भगत सिंह का था, न अधिकाश दूसरे साथियों को वयो कि 
व तो एॉँसी पर भूलने के लिए ही घर स निकल थे । 

ओ्रीमदी बुभद्वा जो के इन चाय में इस बीस के' मानस का भी रेसा चित्र हैं 
और उस अदालत का भौ-+ 'जदाउत मे होपटर के खाने के समय सम्बीधियों को 
अभिमुत्तो के साथ मिलते व अनुमति हातां थी ) विकट के एक कमरे मे मिलने वाछो 
का बढा टिया जाता था। हम छाय म्िछ मिला कर कुछ ऐसा ढंग विकाल हेते थे 
कि जिस दिन मुझ्त सरटार भगत सिंह से मिलना होता था उस दिव उन के किसी 
सम्बंधा वा साथ ले लिया जाता था। उस समय खानेन्पीने का सामान देने पर 
भा बोई प्रतिबध नहा था परन्तु नियम यह था कि वह सामान वही साना होता था । 
मे प्रतितिन एवं है एसी चीजें ऐ जातो थी, जो जेल में तही मिलती थी और जि हें 
सरदार और उन के साथी वहुत पसन्द करते थे । अनेक वार ता वे स्वय ही बता लिया 
बरत थे कि कल यह चाज छाना । दहीचड़े ता सव बड़े चाव से साते घे। सरलर 
भगते सिंटे का बंज' बहुत पसन्‍्” था । सरदार को अपने हाथ से दूसरा को सिल्ाने का 
बहुत चाव था । एक हिन उन्हां ले मझन वेज वा दुबड़ा सिलाने का बहुत कोधिए की, 
पर उस मे अश्य था इस हिए मठ खा सवी। दापटर के साने वे! सप्रय भा यट 
डेडलये घणष्टा अच्छा-्सासी लिलगी में वात जाता था । 

मूयु जित € सिर पर अपन सयानक रूप में मेरा रहो थो काठपानी का दे” 
जिन हे भाग्य मे लिखा जा चुशा था उन ही यह हंसी और अटृहास बरी यूज बस 
देखा हा बनती या । भारतमाता क इस छाडटा शा अत्ाठत बा कटघर में अपना मृय्य 
है! साथ गिखार एरते दख बर प्रयेर ब्यक्ति हाँतानेदे उंगली दराने के टिए वियश 
हा गाता या। अध्वटत की आर स उन की उपल्ा और मरत्म का आर से झत वो 
वरस्यथता ढुछ एसा यथा मानों उत के लिए बुए हां हान रा हो । कंवट व्यस्य ने 
रुप में सराधर भगत सिट को” एसी पूटप्थ छाह लिया करते थे या बाई एसा बढ़िया 
उटहपन मरा धान उटा दते थे हि मजिस्ट्रेट भा चक्या जाता था। 

पढ़ें गर आयचय हाठा हूं हियट मौत का फठा जर>न का बचत रिया अशत्य 


+रेरैरे युगद्णा भगत विह 


के लंच का वर्णन हें या किसी जानदार फिल्‍म के इण्टरवल का ? सच यह हैँ कि 
विश्व के मुकदमों के इतिहास मे भगत सिंह के कामों ने लाहौर पड़यन्त्र केस को ऐसी 
ऊँचाई पर बैठा दिया हैं कि जहाँ तक दूसरा मुकदमा नहीं पहुँचता, न अपन्ती सरसता 
की दृष्टि से, त सजीवता की दृष्टि से, न सफलता की दृष्टि से। १९२४ से १९२९ 
तक खूनी साम्प्रदायिक दंगो का जाल रच कर राष्ट्रीयता के वातावरण को घुँघला 
करने के लिए अँगरेंजो हुकूमत ने योजना-पूर्वक जो कीचड उछाली थी, साण्डर्स-वध, 
असेम्बली वम-काण्ड के द्वारा भगत सिंह ने उसे समेटा और इस मुकदमे के द्वारा धो 
कर फेंक दिया । राजनीति के सूर्य को जो पूर्ण ग्रहण लूग गया था, वह उस से उभर 
आया और पूर्ण प्रकाश से चमक उठा । भगत सिह क्रान्तिवीर तो है ही, पर विश्व की 
अदालतों के इतिहास के भी हीरो है । 
अदालत का कर्णवार न्यायाधीय होता है, पर इस अदालत के कर्णधार तो भगत 
सिंह थे। श्रीमती सुभद्रा जोशी के ही शब्दों मे--'न्यायारूय के कमरे में न्यायाधीश 
ज्यो ही कुरसी पर आ कर बैठते, वह राष्ट्रीय गीतों और नारो से गूंज उठता । चारों 
ओर सन्नाटा छा जाता, न्‍्यायावीश सिर झुकाये कुरसी पर मौन बैठे रहते, वकील एक- 
दम मौन हो, अपने स्थान से हिलते तक न थे। अर्दली, सिपाही और दूसरे सरकारी 
कर्मचारी भी सिर झुकाये खडे या वबैंठे रहते थे। अभियुक्तो के सम्बन्धियों पर एक 
विचित्र-सी गम्भीरता छा जाती थी । सरदार और उन के साथी अदालत पर पूरी तरह 
छा जातें थे। सारा कमरा ही वलिदान के रंग मे रंगे होने का दृश्य उपस्थित 
करता था ।” 
यह अदालरूत उन दिनो लछाहोर की सव से दिलचस्प जगह थी । अदालत का मुख्य 
द्वार बिलकुल सडक पर था। कॉलेजो-स्कूलो के विद्यार्थी छुट्टी होते ही दौड कर बहाँ 
आ जाते थे और इस तरह अदालत के वाहर भी अच्छी-खासी भीड जुड जाती थी। 
भगत सिंह खूब जोर से बोरूते थे कि आवाज वाहर त्क पहुंचे । जब अभियुक्त भीतर 
कमरे में गाते थे, तो बाहर खडे छोग भी गाने छंगते थे । जहीदो के जहीद कवि थी 
ओमप्रकाश की ये पक्तियाँ उन दिनो घर-घर गायी जाती थीं-- 
कसी वो दिन सी आयेगा कि जब आजाद हम होगे 
थे अपनी ही जमी होगी, यह अपना आस्मों होगा | 
शहीदो की चिताओ पर जुडेगे हर वरस सेले, 
वतन पर मरने वालों का यही वाको निम्माँ होगा !! 
यो ही मुकदमे का मजाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सीन बदल गया । 
सरकारी गवाह कटधरे में आया, तो उस ने अभियुक्तो की तरफ देख कर मछे ऐंठी 
और व्यंग्य किया । अभियुक्त वहाड उठे--.शेम । गेम ॥7 . 
प्रमदत्त अभियुक्तो में सब से छोटी उम्र के थे । उन्हो ने अपना जता जयगोपाल 
पर फेक भारा। सैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों के हाथो मे हथकडी लगाने का हुक्म दिया। 
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है. 


नही जब वह शूठा मुकदमा उन क॑ विष्द्ध सिद्ध नही हो सका तो गुरतासपुर मे उन का 
विम्द्ध धारा २२४ ए से एक नया सुक्त्मा खड़ा कर लिया गया है । 

में स्वय पर समय वे लिए ववीत नहीं रत सकता, *स लिए मे चाहता था कि 
मेरे आदमी अठारत भे रह छेक्नि बिना काई कारण बताय उहू स्वीकृति न दे कर 
लाला अमरदास एड्वोकेट को जगह द दी गयी है। इसाफ़ के नाम पर खल्े जाब वाल 
इस नाटक को हम हरगिज पद नहीं करत वयो कि इस से हम अपनी सफाई पेश 
करन में कोई घुविधा या लाभ नहां पहुँचता 

एक और बडी थिकायत हम अख़बार वे मिलन की है । हवाछाती ( अण्डर 
द्रायल ) कदिया से दण्ड प्राप्त कदिया-जसा व्यवहार नहीं किया जा सकक्‍ता। इत बा 
राजाना कस से कम एक अखबार जल्र मिलना चाहिए ( अंगरज़ों न जानने वाला वे' 
लिए भी हम एक दैतिक' चाहते हू इस लिए विराध क तौर पर हम "ट्रिब्यून भी बापस 
अर रहे हैं। इन्हां कारणा स हम ने २९ जनवरी १९३० को अदालत म ने जाने को 
घोषणा कर दी था। इन असुविधाआ के दूर हांत ही हम अदालत में आन मे कोई 
आपत्ति ने होगा । उन्हीं दिनां का एक सजीब दशस््य, व्रान्तिकारी काशीराम वे 
झब्टों सत+ 

॥ ठण्ड के टित थ, दिसम्बर का महाना। लाहौर पडमज्-कंस की कायवाही 
सुष्टूछ जेल ब' आदर चहारदीवारी क दर्लिण काने का सासा से एक बरक भ हुआ 
करती थी । बरक बहुत रम्बी-्चोट भी । दोवार में एक वडासा फादक था उसी मे 
एक छोटो खिड़की द्वारा दशका के आदर जान-जाने का रास्ता था | 

यथा उमम में अटाल्त में दशाका के बीच जा कर खडा हा गया। नगत सिह के 
सन्देश भेजने पर मे यहाँ जाया था । मर पहेंचत ही अभियुक्ता 4 क्टघर मे हलचलून्सा 
भच गयी । आँखों न आँखा स हा नमस्ते का और वुश्लू-समाचार पूछा। सब साथी 
मिल उठ । भगत सिंह उस दिन मौज भ थ जाम शहार्त का मस्ती मे दूर से ही चाच 
दिखाती "रू को । वटघर में जार वा एक बहवहा छूगा मजिस्ट्रेट और पुलिस अधि 
बारी चौंवे । पृछा-- कया मामलय है ? सब अपनी धुन से, जवाब कौन दता ? पुलिस 
चौवश्ी हा बर इस का कारण खाजन छया इधर मरा भी खुश ओर हसा से बूरा हाल 
था पर मैस वा हँस सकता था और न उत लागा व सजात मे हिस्सा छे सकता था 
बल्ब पुलिस वा तज नियाहां स वचन के लिए दा वी भीड़ में छिपत की काशिण 
बर रहा था। 

कलियां के द्वारा इस ध्रक्तार ल्यातार गव्वड़ करत में करण अहालत की काय 
दाही का चलना असम्भव हो गया । बाद दर के लिए अटाल्‍त स्थग्रित करती पड़ी । 
बरक व पाठ रम्प एग थे । वद्धा पर बन्दिया से मिलने का भा धवय भा । म उधर हा 
जा परुँचा । अजब द्य था । सव साथी परड का मुद्रा म खंड थे माता फ्रोजा जवान 
मब्न में हिसी निरीयत्र की तयारी में हा । 


| २६ युयद्रष्टा मयत सिंह 
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में सोधा भगत सिंह के पास पहुँचा। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही भगत सिंह 
फौजी तरीके से एक कदम जागे वढे, फोजी सैल्यूट मारा और हम वगरूगीर हुए । भगत 
सिंह के हाय में एक रसगुल्ला था, वह उस ने मेरे मुँह मे दे ढिया । में रसगुल्ला खाने 
को हुआ, तो वह बोला--बवे, सव नही, आया ।' मैं बोल तो सकता नहीं था और 
रसगुल्ला छोडनता भी नही चाहता था, पर वह वार-बार कह रहा था--भवे आबा 
ही! उस की उगलियाँ मेरे दाँतों के वीच कटी जा रही थी, पर हम दोनो ही अपनी- 
अपनी जिद पर अड़े थे। आखिर हार कर मैं ने उस की उँलियाँ छोडी और आधे 
रसगुल्ले पर ही सन्‍्तोप किया । आधा वह खुद खा गया। इस के वाद उसी फौजी 
तरोके से एक कदम पीछे हट कर छाइत मे खडा हो गया । 

इसी प्रकार एक के वाद एक सभी साथी जआागे वढे । सभी के हाथ में खाने की 
कोई-त-कोई चीज़ थी । संत्यूट, चगलूगीर होता, फिर उसी तरह खाना । राजयुरु ने 
मुझे घेर लिया, लछिपट गया । मुझे ऐसा लगा कि कुक्ती छडनें पर उतारू है। वहुत 
खफा हो कर बोला--तुम जो कुछ छाते हो जयदेव कपूर के वास्ते ही छाते हो | उसे 
गाल दिया, पेन दिया' और पता नहीं क्या-वया वकता रहा । उस दिन वह बडे धइल्ले 
से अगरेजी वो रहा था। हम लोग साल-डेढ साल वाद मिले थे, खुशी मे सव-कुछ 
भूले हुए । रसगुल्ला ( मिस्टर नियाज अहसद, पंजाब खुफिया पुलिस के मुख्य अधिकारी ) 
कब्र से हमारे पास आ कर हमारी बाते सुन रहे थे, इस का हमे पता ही न लगा । मुझे 
पत्ता लगा तब, जब रसगुल्ला महाद्यय मुझ से कहने छूगें---मालूम होता हैं आप राज- 
गुरु को बाहर से ही जानते हैं ।” मैं ने कहा--'हो सकता है, जयदेव मेरा भाई है, यह 
उस से मिलने आते होगे । में तो पहचाच न सका, इन्हो ने हो पहचाव लिया ।! 

नियाज अहमद ने जोग के साथ कहा--आई बिल पुट यू विफोर द कोर्ट 
विव्नेस ऐण्ड यू विल हँव टू टेल दैट राजगुरु चोज़ इंगलिण ऐण्ड हिन्दी--मे 
कचहरी में गवाह के तौर पर पेज करूँगा, यह बतलाने के छिए कि राजगुरु अँगरेजी 
और हिन्दी दोनो जानता है ।” क्रोव से मेरी जँखें छाल हो उठी, यह देख कर नियाज 
अहमद सकपका गया | मै ने जरा तेजी मे ही कहा--तुम किस से वातें कर रहे हो, 
दिमाय खराब हो गया हूँ क्या ? यू प्लीज गो अवबे फ्रॉम हियर--तुम मेहरवानी कर के 
यहां से चले जाओ ४ बह वेचारा चुपचाप वहाँ से चल्या गया । 
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और अब ट्विब्यूनल के सामने 


मरता क्या न करता जसी हाल्व हो गयी थी पिछले छह महीनों मे सवार 
वी । भूख-हलताल और यतीद नाथ के वल्ितात ने उस के मेंह पर तार 
कोट पोत लिया था और मजिस्टेट वी अदालत में भगत सिह की सूझ-बूझ 
ने उस कही वा मे छोडा था) खाज बाह्य ठुत्ता जगे मस्वियां से बघता 
फ्रिता ह वी ही हाए़त सरवार वी थी। वह जिसा भा तरह अब इस 
मरदमे से पोछा छटाना चाहती थी । 

१६ सितम्बर १९२९ को आओरेजी सरबार ने उसी वेदीय 
जमेम्वली मे एक विछ प्य क्या, जिस मे भगत सिंह ने ८ अश्नछ १९२९ 
को बम फके थ। बिल का भाव यह था कि यटि अमियन' अपन वो अहा 
लत मे आन व॑ जयाग्य बया लें, तो 'यायादीपा! को अविकार होगा कि व 
उत का अनुपस्यिति भे भी जल्ाठत का काम जारो रेंग। सरकार का 
चाट यह था हि अटालत में दुप्रस्टा करत पर अभियुक्त जताहत में 
आना ब? कर देंगे और इस प्रशार महत्मा जलती समाप्त हा जायेगा । 

हैस गित पर जसस्वर्ण क्षत्रा में जा चचा हुई व” बह्त गरम 
भी । उस समय असेस्क्‍्ले से विराधा दल के सता पण्टित सातीजाल मेहर 
थे) उतके साथियों में भी अनक तजस्वा वक्ता थे । जो सतस्थ मुलायम 
थे थे भी ध्स प्रिट पर सरवार वा साथ नहा द सतत थ यथा दि भगव 
मिह ने इस सव”मे बा दरब्यापा ख्याति द दा था। जवता पूरी तरह 
कषल्थिकारिया पे पते में घा। इस लिए सरकार के पथ में जान बाठा बाई 
भा सत्म्य अल्पप्रिय हुए दिना ने रह सकता धा। असम्बटा का बावा 
बरण इसना विराधा था हि खरहार ने चार टिंव घाट हर १६ सितस्पर 
१९२९ वो कप विए हप्रप्रत वा रिए प्रसारित बरता सशरार वर 
जिषा। माप हा सरवार ने यर ना कट टिया कि आउयता हु” ता वर 
अपने दिपयाधिगर का प्रयाग करगी । 

३ मा १९३० वा ग्रवनर जनरट छॉड इसदित ने टाडैर शर 
याप बस वतिय वे नाम से एक दिशय आटय जाय हिया। श्य पे 
अनुधार कात जजा वा छ्थाएट ट्रिएूनट तिल जिया राया। व्य द्ि्रूनर 
को अधिशार लिया गया हि अभियु्य का अनुप्यिति में गफ़ाई के बाहों 
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और सफाई के गवाहों के उपस्थित हुए विना और सरकारी गवाहो पर जिरह्‌ के अभाव 
में भी वह मुकदमे का फैसछा एक-तरफा कर सकता है। साफ-साफ वात यह कि मई 
१९२९ में श्री हैरीसन की अध्यक्षता मे जलियाँवालछा काण्ड के अभियुक्तो का फैसला 
करने के लिए जो फौजी ट्रिव्यूलल वताया गया था, इसे उस से भी अधिक नादिरगाही 
अधिकार प्राप्त थे । हाँ, दो वातो मे दोनो ट्रिब्यूनल समान थे । पहली यह कि उस में 
भी दो अँगरेज और एक मुसछमान जज थे और इस में भी और वह भो मई महीने 
में घोषित हुआ था और यह भी । 

नया ट्विव्यूनल पजाव हाईकोर्ट ने वनाया था और उस मे निम्नलिखित सदस्य 
थे --जस्टिस जे० कोल्डस्ट्रीम, प्रेसीडेण्ट, जस्टिस आगा हँदर, सदस्य, जस्टिस जी० 
सी० हिल्टन, सदस्य । 

सर टेकचन्द बख्णी उन दिनो हाईकोर्ट के जस्टिस थे। उन्हों ने ट्रिब्यूनल की 
नियुक्ति के दूसरे ही दिन भगत सिंह के पिता सरदार किणन सिह से कहा था--- हम 
ने सरकार की जाढ में आगा हैदर का जम्वूड अडा दिया है । निश्चिन्त रहो, अब वेदे 
को फाँसी नही हो सकती ।” ५ मई १९३० को ट्रिव्यूबल की पहली बैठक हुई । मिस्टर 
एम० सी० एच० काइईननोंड सरकारी वकील थे । 

भगत सिंह पर उस ट्रिव्यूनल की नियुक्ति का बहुत अच्छा असर पडा, जो उन 
की मृत्यु को जल्दी पास लाने के लिए बताया गया था । उन्हो ने अपने साथियों से कहा 
कि हम ने मुकदमे में जो रुख़ अख्त्यार किया और राजनैतिक दाँव चला, आड्डनिन्स इस 
वात का सबूत है कि सरकार उस से परेशान हुई । इस प्रकार यह हमारी नैतिक विजय 
हैं। उन की खुणी का दूसरा आधार यह था कि इस आर्डनिन्स से अँगरेजी सरकार के 
कानून का सोखलापन सिद्ध होता था । भगत सिंह की दृष्टि कितनी लव्यवेब्री थी, यह 
उन के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट है, पर उन का क्रान्तिकारी नेतृत्व यही नहीं का, इस से 
भी आगे बढ गया । उच्हो ने साफ-साफ कहा कि अब हमे शुद्ध और पूर्ण क्रान्तिकारी 
व्यवहार का परिचय देना चाहिए और अब अदालत से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर लेता चाहिए। उन की दृष्टि थी कि अदालत से असहयोग कर के हम 
बेंगरेजी हकूमत के खिलाफ एक तरह से अविव्यास का प्रस्ताव पास करेंगे । उन की 
दृष्टि की गहराई इस वात को समझने-परखने मे थी । पहली जनवरी १९३० को काँग्रेस 
अपने लाहौर अधिवेणन मे पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास कर चुकी थी, २६ जनवरी 
१९३० को भारत के नगर-सगर और गाँव-गाँव में आज़ादी की प्रतिज्ञा गम्भोरता और 
जोय के साथ दोहरायी जा चुकी थी, १२ मार्च १९३० को गान्वी जी अपने ८१ चुने 
हुए साथियों के साथ दाण्टी मार्च आरम्भ कर उसे पूरा कर चुके थे, देश के हर नगर 
कस्बे और गाँव से नमक कानून तोडा जा चुका था, तोडा जा रहा था या तोडें जाने 
की तैयारी हो रही थी और इस प्रफार भारत अपने इतिहास के सव से बडे, व्यवस्थित 
ओर गहरे खुले आन्दोलन मे उफन उठा था। इस समय ट्रिब्यून की अदालत का 


भौर अब ट्रिव्यूतल के सामने २१९ 


बहिप्पार करना उस विराट जन-जादोलत का बल दना भो था और उस स बल ग्रहण 
करना भी था। 
सचाई यह कि इस समय भगत सिंह कोई व्यक्ति न रह थे। वे जनता के 
मानस वा समझने परखने और बल दने वाले सहस्न बुद्धि, सहल्न चक्षु और सहस्र बाहु 
भहापुरुष हा उठे थे। वे अब जपनी ही बुद्धि वे वाहन न थे। व ता इस समय युग वी 
जाकाला और प्रवत्ति के ददी वाहन थे । धम के सत अनेक हुए, पर व तो इस समय 
अपने समय की क्राति के युगसन्त हा गय थे । 
कुछ साथी भगत सिंह से सहमत थे, पर कुछ उन के मत से अवृहमत थ । उन 
का दृष्टिकोण यह था कि हमें अदालत की कायवाही भ हिस्सा लेना चाहिए भौर ठीक 
समय पर वसा ही एक बयान इस अटालत में भी देना चाहिए जसा कि भगत सिह 
दिल्‍ली क॑ सशन जज को अगछत में हाईकाट म दे चुके ह। भगत सिंह के य साथी 
वहां कह रहे थ जा असेम्वली म बम फेंक्न को योजना को पास करते समय बैद्रीय 
समिति मे भगत सिह ने कहा था। उस समय श्री चंद्रशेखर जाजाद तक ने भगत सिंह 
का विराध क्या था और इस समय स्वय भगत सिंह वहों बात कह रहे थे। क्‍या बात 
हूं यह ? बात यही हू कि भगत सिंह ने जिन परिस्थितियों म वह बात कहां थी अपने 
प्रथत्ता से भगत सिंह उन परिस्थितियों का बहुत आग खोीच लछाय थे और नयी परि 
स्थितियों मे मये दष्टिकोण स देख रहे थ। इस क॑ विरुद्ध ये साथी अभी उन पुरानी 
परिस्थितियों के हा वातावरण में सास ले रह थे ओर नयी परिस्थितियों को समझ न 
पा रहे ये। भगत सिंह जपन मे स्पष्ट थे पर अधिनायकतावादी नही पूण प्रजातत्री 
मानव थे । इसो भावना बे अधीन व बेद्रीय समिति में उस दिन चुप रह गय थे, जिस 
दिन उन वी जगह दूसर साथिया का नाम असेम्बला म बम फेंकने बे किए चुना गया 
था और इसी भावना वे अधीन उन्हा ने अदालत बी कायवाही में भाग ऐने को बात 
मान ली । 
एक बात और भगत सिंह अपन से मतभट रखने याछे साथियों की ईमाबटारी 
में उतना ही विश्वास रखत थे, जितना उन के वे साथी इन वी ईमानदारा में । मतभ* 
वी रखा बहुत सृश्म थी । भगत सिंह राजततिक प्रभाव से नतिक प्रभाव को अविक 
महत्त्व दे रहे थे। उन के साथियों की राय था कि ब्रातिकारी पार्टी कपास बाई 
मच नहीं ह जहा वह अपना दष्टिकोण उनता के सामन रखे । इस के विसद्ध भगत सिंह 
वा दष्टिकाण यह था कि फ़ासी और काछेपानी की भयकर सद्धाआ क सामने क्री 
बारी युवा की विश्प्तता एक व्यापक नतिक प्रभाव डालेगी और नयी पीटा का एसा 
निर्मीकता देगो, जो वहद महत्वपूण होगी! नम्नता के साथ साचती हू बाहर महान मं 
गाथो जी दव को जनता में जलो और टाडिया क प्रति निरता का जा भाय पटा कर 
रहे थे जठ वे सीखचा म बढे भगत सिंह काछ्षेपानों का यातनाआं और फाँसिया वे 
प्रति वहा निदरता भावी पाद़िया के प्रति वो रह थे उगा रहे थे पनपा रहे थे। 


३२० युगद्रष्टा भगत सिह 


५ मई १९३० को लाहौर पड़य॑न्त्र केस की कार्यवाही ट्रिव्यूबेछ के सामने 
आरम्भ हुई। अभी तक मुकदमा उस अदालत में हीता था जो सेण्ट्रल जेल के साथ ही 
थी और जिस में जाने को जेंल के भीतर से ही एक छोदा-सा द्वार था। भगत सिह 
एवं दत्त तो वहाँ थे ही, थोर्टल जेल के अभियुक्त ( अण्डर-ट्रायछ हवालाती ) वही ले 
आये जाते थे। अव अदालत गैजिस्ट्रेट की नही, माननीय जस्टिसो को थी और जेल में 
उन्हें बुछाना उन की शान के विरुद्ध था। इस लिए पुच हाउस में अदालत बनायी 
गयी और वही अभियुक्तो को लॉरी से छाने की व्यवस्था हुई। मैं एक वार हरिद्वार 
गयी थी । तब कोई घामिक पर्व था । उस वस मे गाँव की स्त्रियाँ थी । वे सारे रास्ते 
गोत गाती और गंगा मैया की जय के नारे लगाती चली गयी । मुझे उस दिन ध्यान 
आया था--इसी तरह भगत सिह और उन के साथी भी जेंर से कचहरी तक गीत 
गाते और नारे छगाते चले जाते रहे होगे । रास्ते मे छोग समय पर खडे हो जाते थे 
और गीत सुन कर रोमाचित होते थे, वलिदान का नशा अनुभव करते थे और उत्साहित 
होते थे। उस हलारो के आगे-पीछे पुलिस की लॉरियाँ और मोटर साइकिले होती थी, 
जैसे वायसराय कही जा रहे हो । वाहर नमक-सत्याग्रह का वातावरण पूरे जोर में था । 
गुलामी के विरुद्ध हिंसा और अहिसा एक साथ, पर अपने-अपने ढंग से लड़ रही थी 
जैसे अँगरेजो से कह रहो थी चाहे इसे चुतो, चाहे उसे, पर तुम्हे इस देश से 
जाना पडेगा और तुम न चुनो तो एक दिन हम दोनो मिल कर तुम्हे ऐसा धक्का देगी 
कि तुम जाओगे नही, भरभरा कर गिर पड़ोगे । 


भगत सिह और उन के साथी देश के वीर और क्रान्ति के हीरो की शान से 
झूमते हुए अदालत में आते, जैसे विश्वविद्यालय के सर्वोत्तिम छात्र किसी भाषण-प्रति- 
योगिता के मच पर आ रहे हो। भाते ही वे नारा छगाते--- इन्कलाव-जिन्दाबाद! और 
संगीत उभरता--'सुजलाम्‌ सुफलाम्‌! या 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” । 
दर्शक स्तव्ध रह जाते, मुग्ध हो जाते--क्या मस्ती है, क्‍या चुस्ती है, क्या खुशी है और 
सब से बढ कर मृत्यु के प्रति वेफिक्री है ! नीचे की अदालत में हिन्दुस्तानी मैजिस्ट्रेट 
तारो और गानो के बीच श्ञान्त बैठा रहता था। ट्विव्यूबछ मे पहले ही दिन मँगरेज 
न्यायाधीशों ने नारो पर ताक-मुँह बनाया और सरकारी वकीर से खुद अँगरेजी में 
अनुवाद कराया । इस वातावरण से बे काफी भडके, पर सयत रहे । 

सरकार नीचे की अदालत से ही पाठ पढ चुकी थी कि कार्यवाही पत्रो में छाप 
कर ओर जल्‍्सो में चर्चा का विषय वना कर उन लोगो को, जिन्हें वह हत्यारों और 
डाकुओ को तरह भार डालना चाहती है, अहीदो और राष्ट्रवीरों का रूप मिल रहा 
है, इस लिए अदालत की कार्यवाही के प्रकाशन पर उस ने पावन्दी लगा दी थी, पर 
जनता के दिलो पर रावण, हिरण्यकणिपु और कस पावन्दी नहीं लगा सके, तो अगरेज़ 
चया लूगाता ? 


अदालत में वही अठाहर अभियुक्त उपस्थित थे, जो मैजिस्ट्रेट की अदालत में । 


और अब ट्रिव्यूनल के सामने श्र 


दिखूतठ थे एय्जर अमियाह से पूछा-- आप बरौला ये राग का मामस्श पैण 
मरना घाह सा गारार क्‌ राखें चर यह लिया जाएगा। सुगरय आवाध, जयहय 
लिये यर्मा और एमलगाप निवास ने इनरार पर हिया। वियोरसणार अजय पा, 
और प्रमल्त न पहां+- सरतार दिया शिह--+र्पिंग ढेमिती ये सागर मगर रे 
उत्तर हैंग।. ग्याप्रया” और जताइनाथ गायाल व साई जबाब नहां निया और बड़ 
यह। बरबीपरटत्त और हुत्नरार मे बहा- में इस अलाहत में तिगा भा प्रन गा 
जप्राव दने से इतर बरता हूँ । सुराड वाएय विशययुमार सितहा और राजयुद ने 
बहा-- मुप्त माई सहायता नहों चाहिए। महावीर गिह का उत्तर घान+ में इस 
अचरलत पी रिगी वायवादह्दी मे हिस्सा नहीं छूगा । 
लग बहाएस मे जमदयाग वो यह भायुत्न हतो बट रहा थो, भगत सिह ने 
सल्तुलित भाव ये पहा-- मृत गर बरील शे उररत है, पानूता संजटपार व रुप 
मे । न व ररवारा गयाहा पर जिरह करेंग ने अडाएत में बहस बरेंग प्िफ अश्वत्त 
यो कायपाहां वी चौवसा बरत रहेंगे। उन्हां ने बरिस्टर टुतावाल वा नाम इस या 
शिए सुयाया । उन मो बात ट्विब्यूनल ने मात व । राजगर ने नया जध्गा झुगाया कि 
यह अदालत का भाषा नहीं समशता इस लिए उत्ते मराठों वा दुभाविया मिचनो 
घारिए । सरवारी वशोल में ताव' भी सिज्राडी पर अदालत ने तुरन्त दुभाषिये वी बात 
सात छी । 
मट सब था पर यह साफ दीस रहा था कि ट्विब्यूपव के भेंगरज्ञ जस्टिस खास 
ब्र प्रेसाइण्द श्री बीर्डस्ट्रीम अभियु्ता के मारो और गातो से परपान हू । झ्ायट उस 
ब' जस्टिस होने वा गव उन्हे भडकाता था, शामल उत का अगरब्ियत्त भारतीय विद्राह 
के प्रति करुद्ध होती थी । 'यह स्पशल अदालत ह या शालामार बाग ? छुछ इस तरह का 
भाव था उने वे! चहर पर। फिर भी वे सयत रहे और प्रमुस मुसदिर जयगापात भा 
बयात चलता रहा। बढ़ मकदमा भारत व झुकदमों म॑ एतिहासिक' प्रभाव और मरत्त्त 
वो दृष्टि स सवर्धेष्ट सिद्ध हुआ पर वास्तव में यह सव से गादा और रज्जाजन बेस 
था क्‍या हि पचीस अभियुक्तों म सात सरकारी यवाह बन गये थे--जयगोपाल, हँसेराज 
बोहरा, एर्ति कुमार मुकर्नी फणीटताय घोष सतमोहन मुरर्जी, रामशरण दास और 
ब्रद्धात्त | अन्त के दा बाद म॑ बदल गये थे जोर उहां ने रहस्प नहीं साठे यो 
बहुत इधर उपर वता कर हा रह गय | व्स बेस वी दूसरी घटिया बात मह था कि 
यहू ( चार टित को छोड कर ) अमियुक्ों और उन के वकाष्टा का गरहाज़िरी मे ही 
खुबा गया था ६ 
हिटलर महान से अपने प्रमस ठेफ़्तीनष्ठा का एक सूत्र लिया था-- 'पथम 
श्रेणी वो योजना घढिया त्तरह घटिया हायोलार लापू होने पर ड्विदीय श्रेणी वी रहू 
जाता हू पर तताय श्रणी की याजना बलिया हाथो के ढीरा शागू हांने पर द्विताम श्रेणी 
दी हो जाती हू भगत सिंह का प्रतिभा वा यह विरमरणीय चमत्कार था कि बस 


श्र्रि युगप्रष्टा मगते सिंह 
मु 


'गन्दे केस में उन्हों ने चमक और सुशवू पैदा कर दी थी। चालू भाषा में मैं कहना 
चाहती हूँ--'वर्स्ट' को उन्हों ने वेल्ट' बना दिया था । सचाई यह कि अपनी दिग्विज- 
यिनी क्रास्ति-प्रतिभा के कारण वर्स्ट' ( सव से रद्दी ) को “बेस्ट ( सब से श्रेष्ठ ) बना 
कर हो तो वे "भगत सिंह! से “भगत सिंह महान्‌ हो गये थे । 

अदालत बैठी, तो भगत सिंह ने अपने मीठे और कूक-भरे स्वर में क्रान्ति-वि 
ओमप्रकाश की थे पंक्तियाँ गायो-- 


“चतन की आवरू का पास देसे कौन करता है, 
सुना है आज सकतल सें हमारा इम्तहाोँ होगा! 
इलाही बह सी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, 


जब अपनी ही जभी होगी और अपना भास्माँ होगा !” 
जब पहले उन्द का भाव प्रेसीडेण्ट कोल्डस्ट्रीम को पता चला, तो वे गुस्से से 'हॉट-स्टीम' 
हो गये । उन्हो ने ऊपर के स्तर पर सछाह की और अदालत आरम्भ होने के चार दिन 
वाद वे समय से पहले ही कुर्सी पर आ चैठे। ज्यों ही अभियुक्त आये और उन्हो ने 
सारे लगाये, उन्हों ने उन्हें बन्द करने का आदेश दे दिया । भगत सिंह और उन के 
साथी ऐसे आदेश मानते तो क्रान्तिकारी क्‍यों होते ” वें और भी जोश और जोर से 


नारे लगाने और गाने लगे। क्रान्ति-कवि ओमप्रकाश की ये पक्तियाँ, जेंसे जस्टिस 
फोल्डस्ट्रीम को जवाब देने के लिए ही लिखी गयो थी-- 


“अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था, 

रंज रसा था, मुहिम रखी थी, गम रखा था, 

किस को परवा थी और किस में ये दस रखा था, 

हम ने जब वादि-ए-गुरबत में कदम रखा था, 

दूर तक यादे वतन आयी थी समझाने को !” 
जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया कि वह इस गाने को बन्द 
करवाये । पुलिस अभियुक्तो के बीच कूद पडी और १२ मई १९३० को बही बात 
फिर दोहराबी गयी, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में हुई थी । छातो, घूँसो और 
डण्डो से अभियुक्तो की पिटाई आरम्भ हो गयी। इस घटना से अदाछती इतिहास के 
संग्रहालयों मे एक नया चेहरा स्थापित हो गया । यह जस्टिस आगा हेदर का चेहरा 
था। वे कुरसी से उठ कर बाहर जाने को तैयार हुए, जिस से न्यायारूय मे हो रहे 
इस अन्यायपूर्ण कार्य को न देख सके। वे उठ जाते, तो टिव्यूनल का मुँह काला हो 
जाता, इस लिए प्रेसीडेण्ट जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने उन से व्यक्तिगत प्रार्थना ( पर्सनल 
रिक्वेस्ट ) को कि वे बेठे रहे । तब जस्टिस आगा हैदर बेठे तो रहे, पर उन्हों ने अपना 
ह अख़वार से ढेक लिया--/कम से कम'खुदा से-मै. यह तो कह सक्रेंगा/।कि हाँ अन्योय 

तो हुआ था,' पर मै ने उसे अपनी आँखो'से नही देखा !/” ४ाएण मे - मत० «० 


ओर अब ट्रिव्यूनल के' सामने श्र 


नम 


तक भी जा पहुँची । अंगरेजी सरकार अजगर की कुण्डली से फेंस गयी थी । वायसराय 
ने नये आई्िनेन्स के द्वारा पुराने ट्रिव्यूसूल को तोड कर दूसरा ट्विव्यूनल बनाया * 
जस्टिस जी० सी० हिल्टन, अध्यक्ष, जस्टिस अव्दुलकादिर, सदस्य; जस्टिस जें० के० 
टैप, सदस्य । 


वायसराय ने एक साथ दो शिकार किये कि जस्टिस आगा हैदर से पीछा 
छुडाया और उन के साथ ही कोलचस्ट्रीम को भी हटा कर अभियुक्तो से कहा कि उन की 
वात मान ली गयी है, अब वे अदालत में आना आरम्भ करें, पर भगत सिंह राजनैतिक 
चैतन्य में अंगरेज राजनीतिजों से पीछे नही थे। उन्हो ने कहा--''जो लोग हमारे 
अपमान के लिए जिम्मेदार है उन में जस्टिस हिल्टन भी है। वे क्षमा-याचना करें, तो 
हम अदालत में आये ।” अँगरेजी हुकूमत की नाक पहले ही काफी कट चुकी थी, इस 
लिए वह और न झुकी और एक-तरफा मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ हो गयी । 

जिन दिनो भगत सिंह और उन के साथी जेल से अदालत में छे जाये जाते थे । 

यह योजना वन्ती कि भगत सिंह को पुछिस के हाथो से वलपूर्वक छीन लिया जाये । यह्‌ 

विशेष अदालत पुचर हाउस में वैठती थी और क्रान्तिकारियों का मुख्य कार्यालय बहावल- 
पुर रोड पर स्थित था, जो जेंल और अदालत के बीच में पडता था। योजना बहुत 
विस्तृत थी, पर उस का मोटा रूप यह था कि बम फेंक कर पुलिस को अस्त-व्यस्त कर 
दिया जायेगा और भगत सिह अपने साथियों में आ मिलेंगे । यह योजना सफल न हो 
सकी । इस विषय मे क्रान्तिकारी क्षेत्रों में कुछ वेहद कड॒वी किंवदन्तियाँ है, पर उन्त में 
जाना मेरी सीमा के वाहर है । 

भगत सिंह को जब असेम्बी वम-काण्ड के वाद दिल्‍ली से पजाव ले जाया 
जाना था, तव भी सहारनपुर के आस-पास श्री शिव वर्मा के नेतृत्व में उन्हें रेल से 
भगाने की योजना बनी थी, पर इस तरह की दूसरी योजताओ की तरह वह भी असफल 
रही थी। संचाई शायद यह है कि ये योजनाएँ असाधारण उत्साह का फल थी और 
इन्हें सफल करने के लिए जितने मनुष्यो और साधनों की आवद्यकता होतो है, वे 
क्रान्तिकारी दल के पास न थे । यह कार्यवाही छगभग तीन महीने चलती रही । पुलिस 
ने चार सो से अधिक गवाह पेश किये । २६ अगस्त १९३० को अदालत का काम पूरा 
हो गया, पर कागजी कार्यवाही तो उसे करनी ही थी । दूसरे दिन अभियुक्तो को सन्देश 
भेजा गया कि आप अपने बचाव के लिए स्वयं या वकील के द्वारा जो कहना चाहले है, 


कह सकते हू, या अपने गवाह पेश कर सकते हैँ। अभियुक्तों मे से कोई भी इस के लिए 
तेयार नही था । 


ज्यों ही अभियुक्तों नें सफाई देने से इनकार किया, वे समझ गये थे कि टिव्यनर 
शव अपना फंसला देने ही वाला है । भगत सिंह के इन दोनो पत्रों में उस समय की 
परिस्थितियाँ और मन स्थितियाँ साफ झलकती हु-- 


और अब ट्रिव्यूनछ के सामने श्र५ 
२९ 


सण्टूद जेल शाहीर १६ सितस्वर १९३० 
झहर अयोतव कबीर थी, सतश्री अकाल 
आप को मारम हा होगा कि बस्रजिव अहकाम अफ्सराना बारां (झँच 
अफ्सरों के आदश स ) मेरे मुलाकारते बन्द कर दी गया है। आदरान डालात फिए' 
हाल मुशकांत न हो सबेगा और भरा स्याए' हैं अनकराव ही फसल) सुना दिया 
जायंगा । इस क चन्द रोन बाद किसी दूसरी जेट को चारा हो जायगा। इस 
रहिए किसा दिन जल में आ कर मेरी कुठुव ( किताब ) व पारचात व दागर अशिया 
ले प्राना से बर्तन कपड़े, कुतुब, द!गर कागजात ज्छ के डिप्टी सुपरिण्दण्दण्ट क 
दुएतर में भतर दूँगा, आा कर ले जाना / नामाट्म मुझ यार बार यद ख्याल क्यों भा 
रहा है कि इसा हफ्ता क जन्दर अन्दर या ज्यात से ज्यादा इसा साद में रसडा 
और चालान हो जायगा। इन हालात में अब तो फिसी दूसरी जल में सुशक्षात हो 
तो ही, यहाँ तो उम्मीट नहा है । 
बकौष्ट थो भत्र सके ता भंत्रना । में श्रिशा कौसिणए के सिलसिले में एक 
जरूरी बाव दरयाएत करना चाहत्प हूँ ! बालिदा माहिया को तसली दना. धपरायें 
नहा | 
आए का भाई 
++मगत सिंह 


संष्ट्रछ जेए, छाहौर 
२७५ सितम्थर १९३० 
आदर जवीच कुश्बीर सिंदती, सतभ्री अकाछ 

झुझे यह माल्म कर के कि एक दिन आप वबातदा को साथ ले कर जाये भौर 
झुलाकात को हवाज्ञत ने मिलन पर सायूस लौर गये । बडा अफ्सोस हुआ। आसिर 
सुम्हें तो सालम हो घुक्ा था कि चल चाले सुलबात की इचात नहीं दत। फिर 
बाल्दा का क्यों साथ ठाय । में जानता हूँ यो इस वक्‍त सम्त घतरायी हुई है. मगर 
इस घयराट्ट और पर्यानी का क्या फायदा | मुक्सान जरदी है क्यो डि यढ से 
सुझ्न मादम हुआ कि व बटुत हो रहा है सुस्े खइ भी बचैना दो रहा है। घवराने को 
कोइ बात नहा भर इस से छुछ हासिल भी नहीं! सप् हौसला से हाटात का 
मुझरिटा करें। आसिर दुनिया में दूसरे छाग मो तो दज़ारों सुसावर्तों में फेस हुए 
है और एरि भगर ल्यावार एक साट सुटाशाते कर तवित्रत सर ( ठृत ) नद्गा हुई, 
सो दो छआर मपीद-भौर मुराकातों स मा तमस्टणा ने हो सकणा। मरा ख्यार 
है हि प्रैसल्य भौर चाझान फ बाद सुलाकाते खुल जायेगी, ढेकिन भगर फ्ज किया 

जाथ कि फिर झा सुलाझत का इजाजत न मिल, ता घबरान का कया फायदा १ 

तुम्दात-मगत सिंह 


ज्२६ युगदष्टा भगत सिह 


५ अक्तूबर १९३० की रात में जेल में अन्तिम डिचर हुआ। अभियुक्तो के साथ 
इस में जेल के कुछ अफसर भी शामिल हुए और सब ने एक-दूसरे से विदाई लछो। 
अफसर भौचक थे कि ये कैसे मौत के परवाने है, जो अपनी जिन्दगी के बारे मे कुछ 
सोचते ही नही । यह डिनर एक आनन्दपूर्ण समारोह था । इस मे हँसी थी, अद्ृहास थे, 
छेड-छाड थी, लछतोफे-चुटकुले थे, दगरा-मस्ती थी, जैसे किसी कॉलेज का फेयरवेल हो । 
अभियुक्त जेल के अफसरो के प्रति आत्मीय थे, तो अफसर भी अभियुक्तों के प्रति आदर 
और आत्मीयता से अनुरंजित थे। सचाई यह है कि भारत की जेलो ने ऐसे कदो 
अपने जीवन में न इस से पहले देखे थे, न इस के बाद ही देखे । भगत सिंह क्रान्ति और 
अदालत के ही हीरो नही थे, जेल़ो के भी हीरो सिद्ध हुए। अफसरो के लिए वे सचमुच 
एक आइचर्य थे । 

दूसरे ही दित्त पता चला कि जेल के चारो ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा छुगा 
दिया गया है और वहुत सावधानी बरती जा रही है । ७ अक्तूबर १९३० ग्गे सुबह 
ट्िव्यूबल का एक विशेष सन्देशवाहक जेल मे आया और उस ने अभियुक्तो को ट्रिव्यूनल 
का फैसला सुनाया । यह व्यवस्था इस लिए को गयी, क्यो कि अभियुक्त जब मुकदमे के 
लिए ही अदालत में नही जा रहे थे, तो फंसछा सुनने के लिए कैसे जाते ? 

फैसला इस प्रकार था--भगत सिह, सुखदेव और राजगुरु को फॉसी, कमलूनाथ 
तिवारी, विजयकुमार सिनहा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किगोरी लाल और 
महावीर सिंह ( बाद में कालेपानी मे अनशन के नवें दिन शहीद ) को आजन्म 
कालापानी । कुन्दतछाल को सात साल और प्रेमदत्त को तीन साल | मास्टर आशाराम, 
अजय धोप, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय, देशराज और जितेन्द्रनाथ सान्यारू को रिहा कर दिया 
गया। यह फैसला ६८ पृष्ठो मे लिखा गया था। 


बहुत सावधानी रखी गयी थी कि फँंसले की ख़बर एकदम जनता मे न फैले, 
पर वह हवा के झोकों पर चढ कर घर-घर पहुँच गयी। भगत सिह को कोठरी एक 
ट्रान्समीटर या तारघर की तरह थी, जो चारो ओर से खबरे छे सकती थी और चारो 
ओर ख़बरें भेज सकती थी । सरकार ने फेसला होते ही छाहौर में धारा १४४ लगा 
कर जलूसे-जुलसो पर पावन्दी लगा दी थी, पर बिना किसी डोडी, पोस्टर या हैँण्डबिल के 
भ्युनिसिपल ग्राउण्ड मे वडा भारी जलसा हुआ। उस में कडी सजा की, एक तरफा 
मुकदमा होने की और चायसराय के आडिनेन्स की खूब आलोचना हुई। प्रभावशाली 
पत्रो के विशेष अक बात की बात मे प्रकाशित हो गये । उन में भगत सिह और उन के 
साथियों के फोटो भी छपे थे । सरकार के गुप्तचर परेशान हो गये कि ये फोटो कब, 
कहाँ, किस ने, कैसे लिये और पत्नो को ये कैसे मिले । वे बेचारे भगत सिंह और उन के 
साथियों के जादू से अब भी अपरिचित थे । 

आठ अक्टूवर १९३० को लाहौर और देश की जनता जोश से उत्तेजित हो 


और घत्मा जिल्शानत्ा के सामने 


उठी और युवक युवतिया उबल पनें। लाहौर म स्टूडण्टस यूनियन के आह्वान पर 
हडताल हुई | अविक्राय स्कूल-काछेज आप-ही आप बद हा गये. और जो स्वय बन्द से 
हुए, उन्हे धरना दे कर बद कराया गया | सत्रह महिलाएं गिरफ्तार हुई और बहुत स 
विद्यार्थी भी । डी० ए० बी० कालेज व॑ एक प्रोफेसर और ८० विद्याथिया न पुल्सि पर 
घाबा वाल दिया । कई जगह छाठी चाज हुए, पर उस शाम वो एक बटा जुलूस निकला, 
नारे गूजे और ब्रेडलहाल में युवक्रा का जल्सा हुआ। काग्रेस क निम-त्रण पर भोरी 
गेट के बाहर एक बडा जलसा जलूग हुआ, जिस में १२ हजार से कम जादमी न थे । 
दक्ष के दुसर नगरा कलकत्ता वम्बई, मद्रास, नागपुर दिल्ली, पटना हुखनऊ आदि वी 
प्रतिक्रिया भी हडतालो और जुलूसो क॑ रूप म काफी उम्र रही। सभी वः मन पर भगत 
सिह का फासी वी सज्जा दिय जान का गहरा दुख था और उन वी बल्दान भाववा 
का सभी न जभिनदन क्या । 


टिव्यूनल के अगयाय को समाप्त करते हुए एक अत्यन्त महत्त्वपूण उल्लेख बस 
और । सितम्बर १९३० क॑ आरस्भ म ही यह साफ दीखने लगा था कि टियूनल सरवार 
के इशारा पर नाच रहा हू और वह ओर चाहे कुछ करे नकर पर भगत सिंह को 
फासी अवश्य देगा। सरदार क्शिन सिंह ने स्पेशल टि्यूनल क द्वारा वायसराय के नाम 
एक प्राथना-पत्र दिया जा कानूनी दष्टि स एक अदभुत दाँव था। इस म कहा गया था 
कि जिस दिन साण्ट्स का बध हुआ, उस दिन भगत सिंह कलकत्ता सथे। उन्हान 
वहा से उसी दिन सदर भण्टार परी महल लाहौर के मनेजर श्री रामलाल का एक 
पत्र लिछा था जा डाक विभाग-ढ्रा बाकायदा उहें पहुँचा । म उड़ें गवाह के रूप में 
पेश कर सत्ता हूँ या अदालत गवाहां कानून क अनुसार उह बुला सकती ह । सरकारों 
गवाहा से वे अधिक प्रतिष्ठित तागरिक ह। इस स्थिति म यह उचित हूं कि भगत सिंह 
को सफाई का अवसर दिया जाये। 


भगत सिंह को जेल में यह समाचार मिला ता वें तिलमिला उठे । थे अपन 
पिता वी भावता का समझते थे। जातत थे कि सरटार क्शिन सिंह एक क्रा/तिकारो है 
जिस का उद्देश्य अपने का वचा कर दुइमन पर चोट करना हाता हूं । फिर व एक प्रेमी 
पिता ह्‌ और काई भी पिता विसी भी कामत पर अपने पुत्र का मृयु का ग्रास हान स 
बचाता चाहे यह स्वाभाविक ह । वात ठीक ह पर भगत सिंह वच कर चाट करन वी 
मीति पर नही जल कर जलात का नीति पर चल रह थ। इस लिए उनक लिए 
यह प्राथना पत्र उत वी पूरी नाति मे पीता “गान वाला था। फिर उत व साथिया 
ने उन्ही के जाटग और आदता पर मुकदम म॑ बचाव का नीति का त्याग किया था। 
उन्हें फंसा कर अपने वचाव का प्रयत्न क्या अथ रखता ? 
उठा न तुस्‍्त अपने पिता को जा पत्र लिख भेजा उत्त क कुछ मामिक बश् 
इस प्रकार ह-- 


र्र्८ युगद्र् भगत सिंह 


“मुझे यह जान कर आइचय हुआ कि आप ने स्पेशरू द्विब्यूनक को मेरे 

बचाव के लिए एक प्राथना-पत्र भेजा है। यह समाचार इतना दु.खदाबी था कि 
से झान्त हो कर सहन नहीं कर सकता । ** 

आप का बेटा होने के नाते मे आप की पेठृक भावनाओं एवं इच्छाओं का 
पूरा सम्मान करता हूँ, परन्तु इस के साथ ही में समझता हूँ कि आप को मेरे साथ 
परामर्श किये बिना मेरे विषय में कोई प्राथना-पत्र देने का अधिकार न था। * 

मुझे विश्वास है कि आप को यह वात स्सरण होगी कि आप आरमस्म से ही 
मुझे यह बात मना लेने के लिए प्रयत्न करते रहे है कि मे अपना मुकदमा समझदारी 
से लड़ेँ, एवं अपना बचाव ठीक रूप से उपस्थित करूँ । यह वात भी आप की जान- 
कारी में है, कि मे सदैव इस का विरोध करता रहा हूँ । 


ट रच है ९ 

मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि समस्त राजनीतिक कायकर्त्ताओ को ऐसी दशा 
में अदालत की अवहेलना एवं उपेक्षा दिसानी चाहिए और उन को जो कठोर से 
कठोर दण्ड दिया जाये, वह उन्हे हँसवे-हँसते सहन करना चाहिए । 


मेरा जीवन इतना मूल्यवान्‌ नहीं है ज्ञितना आप समझते है । कम से कम 
मेरे लिए जीवन का इतना महत्त्व नही है कि इसे सिद्धान्तों की अमूल्य निधि बलि- 
दान कर के बचाया जाये | 

पिता जी, में बड़ी चिन्ता अनुभव कर रहा हूँ | स॒ुझे डर है कि आप पर दोष 
लगाते हुए या इस से मी अधिक आप के इस काय की निन्‍दा करते हुए में कही 
सभ्यता की परिधि को न छाँधव जाऊँ ओर मेरे शब्द अधिक कठोर न हो जाये । फिर 
भी में स्पष्ट अव्दों में इतनी वात अवश्य कहूँगा कि थदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति 
इस प्रकार का वरताव करता, तो मे उसे देशद्रोही से कुछ कम न समझता, परन्तु 
आप की परिस्थिति मे यह वात नही कह सकता । 


बस इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी थी, निम्न कोटि की मानसिक 
दुबता । यह एक ऐसा समय था, जब हम सब की परीक्षा हो रही थी । पिता जी, 
में यह कहना चाहता हूँ कि आप उस परीक्षा मे असफल रहे है। में जानता हूँ कि 
आप उतने ही सच्चे देशभक्त रहे है जितना कोई सी व्यक्ति हो सकता है । में जानता 
हूं कि आप ने अपना समस्त जीवन भारत की स्वतन्त्रता के लिए न्‍्योछावर कर दिया 


है, परन्तु इस महत््वपूण घड़ी पर आप ने ऐसी दुबंछता क्यों दिखाई, में यह बात 
समझ्ञ नहीं पाया ।”! 


भगत सिंह को इच्छा के अनुसार यह पत्र सरदार किशन पिंह ने हिन्दी, उर्दू, 
अँगरेजी के अनेक पत्रो में तुरन्त छपा दिया और पत्र मे उन की जिन्दगी का हर क्षण 
भगत सिंह के ध्यान, गुणयान और काम में लगा रहा । उन्हो ने जो पत्र ट्विव्यूनल को 
भेजा था, उस में पहले कहे हुए कारण तो थे ही, पर शायद एक गरूत-फहमी भी थी 


ओर अव ट्रिब्यूनल के सामने २२९ 


जिस का उल्हेंत स्थय भगत सिह ने इसी पत्र मं दिया हू--/भूस हृड़तार क दिया मे 
मैतजा इण्टर यू दा थी, उस का अधथ गरुत समझा गया आए समाचारों मे प्रा 
वित कर दिया गया हि मुफ्ल्म में में अपना स्पष्टीररण दुना चाहता हैं ।” जा भा 
हो, इस घटना म पिता का वात्सल्य सहिष्णुता, और राजनतिर चातुय सुरक्षित है 
तो पृत्र का प्रचष्ड व्यक्तित्व भी । विश्व के साहित्य बण्डार म क्‍्टेजे की जाग से लिखे 
जा दस्तावज सुरक्षित है, निश्चय हा उन मे भगत सिंह का यह पत्र बहुत चमरटार हूं 


२३० युगद्रष्टा मगत सिह 


काल-कोठरी या साधना-कच्च ? 


लाहौर पड्यस्त्र केस की डिफेन्स कमेटी सन्नद्धता और सुन्दरता के साथ 
अपना काम करती आ रही थी। यहो नहीं कि उस ने मुकदमे की 
काननी कार्यवाही पर ही ध्यान दिया, अभियुक्तो को सुख-सुविधा का 
और लाहौर आने वाले उन के अभिभावकों के ठहरने आदि का भी 
प्रवन्ध किया | इस के साथ ही उस ने यह भी ध्यान रखा कि किसी 
अभियुक्त का परिवार यदि आ्थिक सकट में है, तो उस तक अपना हाथ 
पहुँचाया जाये । 

डिफेन्स कमिटी अब ट्रिव्यूनल के फैसले के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल 
(लन्दन स्थित उस समय का सर्वोच्च भारतोय न्यायालय) मे अपील करने 
की तैयारी कर रही थी, पर भगत सिंह अपील के विरुद्ध थे । इस केस 
मे न तो अभियुक्त उपस्थित हुए थे, न उत्त के वकील, सरकारी गवाहो पर 
न जिरह हुई थी, न बहस में सरकारी आरोपो का उत्तर दिया गया था। 
इस दृष्टि से केस कमजोर था और ससार-भर में इस से ब्रिटिश न्याय 
का रग फीका पडा था। भगत सिंह को डर था कि इस सब का यह असर 
हो सकता है कि प्रिवी कौन्सिल के न्यायाधीश यदि निष्पक्ष रहे, तो ट्रिब्यूनल 
का फंसला खत्म हो जाये । यह न हो तो कम से कम उच की फाँसी ही 
रुक जाये, तो उत्त के सब किये-कराये पर पात्ती फिर जाये । उन्त की आत्मा 
की अन्त करण की माँग थी--मृत्यु, बलिदान, आहुति, और थे इस के 
विरुद्ध कुछ भी करने-सुनने को तैयार न थे । अपनी कालू-कोठरी मे इसी - 
विपय पर सलाह के लिए आये अपने साथी त्रिजयकुमार सिनहा से उन्हों 
ने कहा था--भाई ऐसा न हो कि फाँसी रुक जाये। हम मर कर ही 
क्रान्ति की सेवा कर सकते है !” 

अपनी शहादत के सम्बन्ध में उन का दृष्टिकोण उस पत्र से भी 
स्पष्ट है, जो उन्हो ने फाँसी का हुक्म सुनने के बाद नवम्बर १९३० में 
अपने प्रिय साथी श्री वटुकेश्वर दत्त को लिखा था, जो उस समय मुल्तान 
जेल मे थे और वहाँ से सलछेम ( मद्रास ) जेल मे भेजे जा रहे थे। उस 
पत्र की एक विज्ेयता यह है कि वह मरण को महत्त्व देते हुए भी जीवन के 
महत्त्व को वहुत ऊँचा-उठा-देता-है-! पत्र इस-प्रकारहै-- --  -- 


काल-कोठरी या साधता-कक्ष ? २३१ 


“मुझे दण्ड सुना दिया गया है और फॉसी का आदेश हुआ है। इन 
कोसरियों म मर॑ अतिरिक्त फॉंसा की प्रताधा करने चाहे बहुत से अपराधां हैं | ये 
लोग यही प्राथना कर रह हैं कि किसी तरह फॉसां से बच जाय, परातु उन क बांच 
शायद म हा एक ऐसा आदमां हूँ जो बड़ी बेतातो से उस दिन की प्रताक्षा कर रहा 
हैं जर मुझे अपने आदर्श क लिए फॉसी क्र फद पर झरने का सौमाग्य प्राप्त होगा । 
मैशड्स सुशी क साथ फॉसी क तरते पर चढ कर दुनिया का दिखा दूँगा कि झ्ातितिकारों 
अपने आदशों के लिए कितनी वीरता से वलिदान दे सकते है । 

मुझे पॉसा का दण्ड मिला है, जितु तुम्ह आजांयन कारात्रास का दण्ड मिला 
है| तुम जाबित रहोगे और तुम्ह जीवित रद्द कर दुनिया को यह दिसाना है कि क्रारीत 
कारी अपन आदुश्ों के लिए क्बछ मर ही नहा सकते बरिर जांवित रह कर हर झुम्ीवत 
का सुकाउ्ष्टा मां कर सक्त ७ । झूस्यु सासारिक कठिनाइयों से मुक्ति श्राप्त करने का 
साधन नहीं तननो चाहि०, चरिक जो क्रा“तिसारां सयोगवश फॉसा के फादे सं बच 
गय है उ ह जांवित रह कर दुनिया को यह दिसा दना चाहिए क्रि वे म केचट अपने 
आद्शों के लिए फॉसी पर चत सफते है. जेल को अधकार पूण छोटा फाठरियों में 
घुल घुल का निशृश्ठतम दरने क अत्याचारों को सहन मां कर सस्त है । 

यह सब हांते हुए भो कुछ एसी बातें थी जो उह जपील के लिए जाकपित बार 
रही थी । डिफेंस कमिटी ने मुकदमे म शानदार काम क्या था और वह अपील करन को 
जातुर थी आवश्यक समझती थी। परण्डित मोतोल्मछ नेहरू ने रोगशरया पर परे पे 
शिमला से अनुरोध क्या था कि अपील अवश्य को जाये, जिस से सब क्रातिवारियों 
की रिहाई के लिए प्रयत्न करने का समय मिल सके । एडवोक्ट श्री प्राणनाथ मेहता 
स्वयं जेल जा कर भगत सिंह को समया-बुझा गय थे और अब भगत सिंह वा मन तैजी 
से अपीक बरने के पल में सोचने लगा था पर यह सोच एक आत्मनिलिप्त महान 
मानव वी साच थी । 

वे सोचते थे--प्रिवी कौन्सिल म अपील करने में विश्व भर म भारतीय क्रातति 
के उद्देश्या को प्रचारित करने का अवसर मिलेगा भारत में राजनतिक कदियों पर 
होने वाले अत्याचारो की गाया सम्य टेयो म॑ पहुँच कर मानवीय सहानुभूति प्राप्त वरेंगी 
यतीद्वनाथ दास का नि स्वाथ और महान वल्टिन ससार के सामत भायगा और टुनिया 
के विचारक जान सकेंगे कि भारत अपती गुलामा के विरुद्ध क्सि शान से जूम रहा ह। 
अपील का एक गहरा उद्देश्य यह भा सामने था कि इस से इरतए्ट वे दुग्मना का ध्यान 
इस वात पर आक्पित होगा कि भारत में समाजवाती क्रातिकारी पार्टो का क्या 
स्थान और वया प्रभाव हू । 

अगत सिंह इस से भी गहर उतर गये इतने गहरे कि जितने गहरे तर सत या 
दैगम्बर हो उतर सकते हैं। उन्हा ने अपने कानूनी सल्यहवार ( वर्रील ) वो समर 
चाया--जिटिग वाजूना बी रुचढ व फायला उठा कर हमारा सजाओ में वसा वरान 
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की कोशिश न की जाये और न वचाव के लिए यही कहा जाये कि हम क्रान्तिकारी 
नहीं है । 
महात्मा गास्त्री के नेतृत्व में उस समय काँग्रेस का अहिसात्मक आन्दोलन पूरे 
वेग मे चल रहा था। देश में वायमराय आडिनेन्सो के जरिये हुकूमत कर रहे थे और 
अपने कलकत्ता के भाषण में उन्हों ने पूरी ताकत से आन्दोलन को कुचलने की वात कही 
थी । सर तेजवहादुर सप्रू और श्री जयकर के समझौता-प्रयत्तो को एक वार उन्हों ने 
उपेक्षा से ठुकरा दिया था । काँग्रेस का नेतृत्व भी आन्दोलन को और तेज़ करने की 
दिया में अग्रसर था ! इस पर भी दोनों मे कही समझौते की वात न थी । इग्लैण्ड में 
सर होर-जैमा भारत-विरोधी और रूखे स्वभाव का भारतमन्त्री बैठा हुआ था, जिस के 
मन में सहानुभूति या नरमी का एक कण भी न था। पहली गोलमेज कासन्फ नस विना 
काँग्रेस के सम्मिलित हुए ही धूमधाम से लन्दन मे हो गयी थी | देश के लिए कुछ करने 
में वह असफल रही थी, पर उस से इतना लाभ अवध्य हुआ था कि भारत की गुलामी 
के सम्बन्ध में इग्लैण्ड की जनता और बविष्व का छोकमत पहले से अधिक जागरूक हो 
गया था। इन परिस्थितियों में भगत सिंह ने कहा था--“अपील का उद्देश्य यह हो 
कि अभी हमारी फॉँसी रुकी रहे ओर वह तव हो, जब काँग्रेस छा समझौता सरकार 
से हो और वह अपने परिणामों से शानदार सिद्ध न हो. युवक चर्ग में इस से 
असनन्‍्तोष फेर रहा हो, वस॒ उन्ही घड़ियों से हमे फाँसी छगे और इस प्रकार कॉग्रेस 
की बागडोर उग्रतावादियों के हाथ मे चली जाये |”? 
अपील के सम्बन्ध में साथियों के साथ वात करते समय एक अद्भुत वाक्य 
सामने आया था--'फाँसी तव हो, जब देश की जनता का जोश अपने पूरे उफान पर 
हो और उस का ध्यान पूरी तरह इस की ( फाँसी की ) ओर केन्द्रित हो ।” 
अपील के लिए उन्‍्हो ने सूत्र दिया--अपील का आधार यह हो कि वायसराय 
का आइडिनेन्स, जिस के द्वारा द्विव्यूनल की स्थापना हुई, गैर-कानूनी है, इस लिए उस के 
हारा दी गयी सजाएँ भी गँरकानूनी हैं । इस सूत्र का साफ मतलूव यह था कि इस रूप 
में अपीरू शर्तिया खारिज हो जायेगी और फॉसी को भी उस के सर्वोत्तम समय के लिए 
टाला जा सकेगा । भगत सिंह की यह रण-तीति कितनी गहरी और सुदृढ थी, इस का 
प्रमाण आगे की घटनाओ ने दिया और वे इतिहास के महान्‌ युगद्रष्टा सिद्ध हुए। ऐसा 
रूगता है क्नि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान, तीनो एक साथ उस के इंगारो पर नाच रहे 
थे, जैसे सेता के सिपाही अपने सेनापति के सकेतो पर 'लिफ्ट-राइट' कर रहें हो । निर- 
तर एक ही दिशा में चिन्तत और रूद्य के लिए पूर्ण समर्पण भावना ने उन में आव्या- 
त्मिक आवेण पैदा कर दिया था और उन्हे युग की प्रगति का वाहन बना दिया था । 
प्रिवी कौन्सि मे अपील कर दी गयी थी, यह नवम्बर १९३० था, पर भगत 
सिंह मई १९३० से जेल मे और अब फाँसी की कोठरी मे बैठे क्या कर रहे थे ? क्या 
वे जल्लाद की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह किसी दिन आयेगा और फाँसी का फन्‍्दा गछे 
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मे डाल दंगा ? यह बसे सम्भव था ? रथ वे भीतर बढा मानय नोट मे टूल सता हैं 
और तिचारी मे भूल सपता हू पर जिय के हाय में घोच्य वी रास हू, वह पछ भर वो 
भी अपने तौरल्लपत से बस मुक् हो सकता है ? भगत मिह तो अपने क्रान्ति रथ वे 
सारथी थे । व एए स्थात तक उस रथ को पढ़ेंचा बर और दूसरा के हाथा में घोड़ा 
बी रास सौप वर चरे जायेंगे, यह वे जानते थे पर वे चाहत थे कि उन नये आटमियो 
के लिए अपने अनुभव जौर निर्टेश तयार कर दें। इस चाह की पूर्ति मै टिए अपनी 
पाँसी की वोठरी को उन्हा न विचारा को प्रयोगपाना का रुप दे तिया था। 
जय व चौथी क्टास म पटते थे उछ्य ने सरटार अजीत सिंह लाला हरत्याल 
और भूषी अम्बराप्रसाट वी वितायें पट डाली थी। अव्ययत का यह चाव नर्तल वॉटिज 
में जा कर एक गहरे और व्यवस्थित भाव मं बदल गया था यह हम दख चुके ह। 
यह भाव जव विस रूप में था इस का पता श्री जयटेव र॒प्ता के साम छिसे उन के इस 
पत्र रो छुगता ह-- 
सेण्ट्रल' जेल, शाहार 
२३४-७-३० 
मरे प्यारे जयदघ, 
कृपया मरे नाम द्वारादास छाइमेरी से ले कर निम्ननिखित पुस्तमें शनि 
चार को कुलथीर क॑ साथ भेज देना-- 
मिल्थिरिस काल टिपिकन्ट 
हाई मेन फाईट था० रसंल 
सोवियद एट बे 
कुलेप्स ऑय संस्ण्ड इण्टरनेशनल 
स्यूचुअल एड प्रिस क्रोपाटकिन 
फौट्डस, फ्कटरीस एण्ड वकशाप्स 
सिर्िल धार इन फ्रान्स साक़्स 
हण्ड रिवॉट्यूटन इन रशिया 
स्पाई अप्टन सिकक्‍लयर 
कृपा कर एक और पुस्तक पताव पत्लिक लादब्रेरां सं ले कर भतने वा भा 
बच्ठ करें--दिस्तरिय्ट मटीरलिम छुखारित -छाइब्रेस्यिन से यह भा पूर् कि 
थोसरछ जेल म कुछ घुरतके भेष्रां हैं या नहीं? उन के पास पुस्तकों का मयानक 
अगाल है । उन्हा ने सुसदव क॑ माई जयदेव के द्वारा पुस्तरों कां एक लिस्ट भेती 
भी, छेक्नि अमा तक काई पुस्तक नहा मिला। अगर उनके पास लिस्ट न हो, ता 
कृषा कर लाला फ्रोजचाद स कहो कि वे अपनी पसाद की कुछ दिलचस्प पुस्तकें भन 
दें। इस रवजियार का जब से यहाँ जाऊँ, तो उन के पास तितातें पहुँच घुफां होनी 
चाहिए । कृपा कर यह ध्यान रसना सि यह काम हर हालत में हो जाये । 
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इस के साथ ही डा्िंग्स की लिखित 'पीजण्ट्स इन प्रोस्पेरिटि ऐण्ड डेब्टा 


और इसी तरह की २-३ किताबे 'डॉक्टर आलूम! के लिए भी । आशा है तुम इस 
कप्ट के लिए क्षमा करोंगे। मे सविप्य में और कष्ट नही दूँगा, यह मेरा आश्वासन हैं । 
कृपा कर मेरे सब मित्रो को मेरी याद दिलाना । छज्जावती जी को मेरा आदर भाव 
दे । मुझे आशा है कि अगर दत्त की वहन आयी, तो वे झुझ से मिलने के किए आने 
का कष्ट करेगी । 
आदर भाव के साथ--आप का 
संगत सिह 
जेल विभाग के द्वारा भेजें पत्रों के अतिरिक्त वे गुप्त रूप से भी पत्र भेजते रहते 
थे। उन में भी पुस्तक की माँग रहती थी। कौन पुस्तक किस एस्तकालय से मिलेगी 
या किस मित्र के पास से, यह तो वे लिखते ही थे, ज्यादातर पुस्तको के नाम के साथ 
वे यह भी लिख देते थे कि पुस्तकालय के रजिस्टर में किस पुस्तक का कया नम्बर है । 
चार्ल्स डिकेन्स उन का प्रिय छेखक था। “रीड्स-हारा लिखित 'टेन डेज दैट शुक द 
वल्ड ' रोपशिन लिखित “रशियन डेमोक्रेसी! और मैक्सिविनों लिखित “प्रिब्सिपल्स आँव 
फ्रीडम' उन्‍्होीं ने इन्ही दिनों पढी | गोर्की, मार्क्स, उमर खयाम, एजिल्स, ऑ्कर 
वाइल्ड, जार्ज वर्नाड शा उन की काल-कोठरी के साथी थे। छेनिन को उन्हो ने बहुत 
ध्यात से इन दिनो पढा था और रूसी क्रान्ति, उस के तरीकों और परिणामों को सम- 
झने के लिए उन्हों ने रात-दिन अध्ययन किया । सोचती हूँ जब अँगरेजी सरकार उन 
को अस्तर्व्यान करने के लिए वर लगा रही थी, वे राष्ट्र के लिए ज्ञान का अमरफलू 
तैयार कर रहे थे । 
अध्ययन की इस गम्भीरता और विद्ञालता को देखते ही मेरा भौचक ध्यान 
इस वात पर जाता है कि अँगरेजी में उन की शिक्षा पर्याप्त नही थी । ज्यादा दिन पहले 
तही, १९२४ में ही अँगरेजी का उन का ज्ञान बेहद अचूरा था। श्री यणपाल के णब्दो 
में---/अर्जुन में काम करते समय एक रोज अनुवाद करते के लिए उसे ( भगत सिंह 
को ) एक तार दिया गया । तार था--“'चमनलछाल एडीटर डिफक्ट नेशन एराब्डड ऐट 
लाहोर' । भगत सिंह ने उस का अनुवाद किया---डिफक्ट नेशन के सम्पादक मिस्टर 
चमनलाल लाहौर आ गये ।' अनुवाद अर्जुन मे छप भी गया । इन्द्र जी ने अनुवाद की 
ओर भगत सिह का ध्यान दिलाया, परन्तु भगत सिह को इस में कोई भूल दिखाई न 
दी । उस का ख़याल था कि चमतलाल 'डिफक्ट भेणनां नामक पत्र के सम्पादक है । 
इन्द्र जी ने जब उसे डिक्णनरी देखने को कहा तब भगतसिंह को मालूम हुआ कि डिफंक्ट 
का अर्थ 'वन्‍्द हो चुका पत्र है ।” 
ये हो भगत सिह अपनी एकान्त कोठरी में राजनीति, अर्थगास्त्र, विश्व क्रान्ति 
ओर समाजणास्त्र का गस्भीरतम साहित्य पचा रहें थे। श्री यणपाल के ही शब्दों मे--- 
“अपने ही स्वाव्याय से भगत सिंह ने जेंगरेज़ी पर इतना अधिकार कर लिया था कि 


फाल-कोठरी या साधना-कक्ष ? म्झ्प्‌ 


असंम्बली बमराण्ट वे समय उस न जा परच फ्पे थे और अठारत वे सामन जो अगरजी 
म छिसित बयान दिय थे उन वी भाषा वी प्रगसा प्राय राभी लोगा न वी था । कुछ 
छागा न वत्पना वर ली थी कि व वयाव भगत सिह के नही वकालो व ल्सि हुए हूं। 
इस बल्पना म बोई तथ्य नहों है, अध्ययन भगत भिंह बा स्वभाव बन गया था। जय 
भी दखो उस के हूम्ब वाट वो जेब म कोन कोई पुस्तक रखी हा रहती थी । सारा 
सडक पर चलता हो ता चएत चछत भी वह पत्ता रहता था । 
क्या यह पटना काई शौक था । क्या यह पटना अपने वो मृत्यु वी चिता स दूर 
रुपन के लिए पुस्तका म डुवाये रसने का बहाता था ? कौन वहेंगा एस पर हाँ जौर 
कस पहेंगा ? दिल और त्मिग की हालत तो यह थी कि पत्त पत्त वे जान क्सि 
मस्ती मे झूम उठत र पुस्तक छाट कर अपनी काल-कोठरी में इधर से उघर घूमते 
हुए शहीद रामप्रसाद त्रिस्मिल की यह पक्तियाँ गाने छगत-- 
“मरा रंग द वसाता चाला । 
इसा रग सम रंग क शिवा न माँ का वन साला ॥ 
मरा रेंग द्‌ वसन्‍्ता चोला । 
यही रग हत्दाघारा मे खुल कर के था रा । 
नव यसन्‍्त म भारत क हित वारों का यह मरा 
मरा रंग द्‌ बसता चोटा ।”? 


जेल के वाटर दूर से मिठास और ओज स भरा कण्ट-स्वर सुन कर काल कोठरी 
के आस पास आ जाते सुनते दूर से ही झाफ़ कर दसते स्ताथ रह जात मुग्ब होते 
और सोचते--क्सि धातु का बना ह यह भगत सिंह । छोग पलपल जीन के लिए 
तरसते ह पर यह मौत के ल्ए तटप रहा हू। उहा ने जीवत भर एसे आदमा दख थे 
जिन पर मौत आक्रमण बरती ह पर इस बार व एसा जादमी देख रह थ जो उल्द 
मौत पर थाक्ष्मण कर रहा ह और सचमुच मोत उस के सामने मरी या रहां ह। इस 
विधार ने भगत सिंह को उन के लिए एक फरिहता बना दिया था और उन वी बात 
मानना उन का काई काम कर सकना व लोग अपन जीवन का सौभाग्य मातते थे । 

विख्यात क्रातिचितक और कज्रागीतकारी श्री शिव वर्मा के धादा म-- भगत 

सिह जौर सुखदव का छो” कर और कसी न न ता समाजवाट पर अधिक पट हां था 
और न मनन ही जिया था। भगत सिंह जौर खुखटेव ( भ नप्नतापूयक इल दाना के 
साथ श्री भगवतीचरण जां दा नाम जातना भी उचित समझती हू ) का भान भा 
हमारी तुलना म अविक् ही था। वस समायवाट के हर पहलू का पूर तौर पर व भा 
नहीं समय पाये थे । यह काम तो पक जान के बाद छाहौर जेल मे सम्पन्न हुआ। 
भगत सिंह वा महानता इस म था कि व अपन समय के दूसर लागो के मुकाबले राज 
नतिक तथा सद्धातिक सूच-बूच म काफी आग थे । 


२२६ युगद्रष्टा भगत सिंह 


गया में एक वृक्ष खडा है । कोई असावारंण वृक्ष नहीं मामूली वृक्ष है। वैसे 
वुक्ष हमारे देश मे और भी अनेक है । पर वह वृक्ष ससार-भर के करोडो लोगो के लिए 
तीर्थ हो गया हें । वह गया-विहार-का वोधि-वृक्ष है । वह वही वृक्ष है, जिस के नीचे 
बैठ कर भगवान्‌ बुद्ध ने तप किया था और मानव-जीवन के दु खो को दूर करने का 
उपाय खोज्य था । भगत सिंह भी अपत्ती कार-कोठरी में मानव के ढु खो को दूर करने 
का उपाय खोज रहे थे । फिर वह काल-कोठरी कहाँ थी, वह तो साधता-कक्ष था, उस 
साधक को जो मृत्यु की साथना के द्वारा राष्ट्र को जीवन की सिद्धि देने में जुदा था। 

यह जीवन की सिद्धि दो भागो में बेटी हुई थी, पहला भारत को जकडने वाली 
गुलामी की जजीरे टूटे और दूसरा यह कि उस के वाद यहाँ ऐसी समाज-व्यवस्था 
स्थापित हो, जिस में समाज के कुछ लोग नही, सव लोग सुखी हो और समान रूप से 
सव भौरव का अनुभव करें। उन्हो ने काल-कोठरी मे रहते-रहते इस गम्भीर अध्ययन के 
साथ जो पुस्तक लिखी वे ये है--१ आत्मकथा, २ दि डोर टू डेथ ( मौत के दरवाजे 
पर ), ३ आइडियल आँब सोगलिज्म ( समाजवाद का आदर्ण ), ४ स्वाधीनता की 
लछडाई में पंजाब का पहला उभार । 

पहली पुस्तक मे उन का अपना जीवन-चरित्र इस ढंग पर लिखा गया था कि 
भारत के क्रान्तिकारी दल का पूरा सघर्प सामने आ जाये । उद्देश्य यह था कि देग के 
युवक मानसिक सर्प से क्रान्तिकारी दल से सम्बद्ध हो जायें। दूसरी पुस्तक मे आयर- 
लैण्ड, इटली, फ्रान्‍्स, रूस और इसी तरह अनेक देशो के उन गहीदो और वीरो के 
जीवन-परिचय दिये गये थे, जिन्‍्हों ने अपने-अपने देश की गुलामी के विरुद्ध संघर्ष 
किया । उद्देग्य यह था कि देश के युवकों को क्रान्तिकारी कार्यो के लिए प्रेरणा मिले 
और बे जाने कि राजनैतिक सर्प किस प्रकार किया जाता हूैँ। तीसरी पुस्तक में 
समाजवाद का उद्देष्य और विधान मुख्य रूप से चित्रित किया गया था, जिस से देश के 
भावी नेता स्वतन्त्रता का सविधान बनाते समय कोहरे में भटक न जायें, साफ़ सूरज की 
रोणनी में देश के नवनिर्माण का रास्ता देख सके । चौथी पुस्तक में पजाव के सर्वप्रथम 
राजनैतिक आन्दोलन-भारतमाता सोसायटी का पूरा इतिहास दे कर १९१५-१६ के 
गदर-पार्टी आन्दोलत का साकेतिक स्पर्ण दे दिया था | इस का उद्देग्य पजाव के पिछडे 
क्रान्तिकारी जीवन को उभार कर खडा करना था। 

श्रिवी कौन्सिल में भगत सिंह के जीवन-मरण की चर्चा हो रही थी और कालू- 
कोठरी में बेंठे भगत सिंह राष्ट्र के जीवन-मरण की चिन्ता में पल-परू लगे हुए थे। 
प्रिवी कौन्सिल की अपील खारिज हो गयी । भगत सिह की मृत्यु-साधना अपन्ती सिद्धि 
के द्वार आ लगी । लहरो-मेवरो-तुफानो और सगरमच्छो से टकराती और वचती उन्त 
की कामना की नाव लथ्य के किनारे के पास आ पहुँची थी ! 

उन्ही दिनो का एक मासिक दृग्य और--दिसम्वर १९३० की बात हैं) गत के 
सन्नाटे में श्री शिव वर्मा की काछू-कोठरी खुली और उन्हें बाहर छाया गया । हर कंदी 


फाल-कोठरी या साधना-कक्ष ? २२७ 


जानता ह रि इस वा जब क्तिा दूसरी जेल भ भजा जाता ह। जेलर इत होगा के 
प्रति आर रपते थे इस लिए उठा ते झिव बमा का अपन साथिया स मिलते वी 
सुविधा दे दा । 

सब झिय उर्मा भगत सिह वी काउ-कोठरो के द्वार पर थ! बड़ी की सतपवाहट 
सुद्र भगत सिह जाग उठे और बूट कर जेगल से जा ढगे। जहां ते अपना बजाए 
जेंगठे से वाहर विरालां और हिव वर्मा न अपनी भुजाए जगएे के अदर डाला । हृदया 
के बीच मे जाहै वी सटाखें था पर मजा ने दोनों का एक जगह समेट दिया था। 
सोचना हूँ राम ममुद्र के इस पार थे सांता समुद्र के उस पार थी । वितआ वडी दूरी 
थो दावा शा हो के बीच, १२ कितना सामोप्य था दाग मे ट्डया हे बच और पव 
समुद्र दा हृदया का दुर नहां वर सर्ता ता छाहे + सोखच कया कर सकते । 

यह गरर सुख की घत्य था । जीवन मरण के दा साथी जचातक आ मिठ थे । 
यहू दारुण टुस की घटा थी । जीवन-मरण के दा साथा सार वी िए विद्ध6 रहे थे । 
आसे जासो को जाखिरों वार दशा रही थी। वाय बाता का आसिरी बार सुन रह 
थे । दह देह का स्पण आफिय वार अनुभव कर रही पा । दोना ए-द्डसर मे सभाय 
साठ थ। शित्र वर्मा बी अँखें बरस परी संगत विह हैस कर बाह++ ग्राविदयात पारा 
में आत समय में ने साथा था कि अगर मे 'इ'क्लान जिदाराद' का तारा देश के 
दानन्कान तक पहुँचा सक्षा रा समझेंगा सर जार का सम मुझ मिल गरय पर 
आप ता मे शौसा पा इस काररा मे भा अपन उस सार का येंल सुन रहा हैं । 
डाहा न आालियन का ढोला कर हिव कमा के दाता बार परत लिये और पूर आत्म 
विश्वाध एवं पूर जामगौरव का ज्याति म जंगमगांवर कहा-- मे समझता हु इस 
छाटीसी जिटया गा इस से अधिर मूल्य और हा भा बया सकता है 3 

लिउ्र उसा वे हाथ भी हटीटे पर गये और जहा ने जगत सिह था होथ जपन 
हाव मे # लिया । नगत छिट मे उन का हाथ ल्‍्गट और उत्पाद स दवात हुए बह" 

में ता बूठ हा टिना में सार चथरा में छुत्ारा प्रा जाअगा छविन सुपर टोगा मा 

एम्पा सफर पार परना पटगा ) में विश्यास करता हूँ तुम शगे शत अमिया में 
थयर पर राम्ते मे नेट बडे शात्राग ॥। ए बार होता हाय पूरा गरमभा ये म्िर और 
नहद हा गय किर यमा से मिलन के लिए ? 


ञ्न्ग्ड मुगद्रष्ठा संगत सिह 


साघना-कत्ञष या सचिवालय ? 


जब भगत सिंह मरण की तूलिका से जीवन का चित्र वना रहे थे, देश की 
परिस्थितियाँ क्या थी | साइमन कमीशन, जिस ने साण्डर्स-वध की भूमिका 
तैयार की थी, १४ अप्रैल १९२९ को अपना दौरा पूरा कर इंगलैण्ड छौट 
गया था। मई १९२९ के चुनाव में कजरवेंटिव पार्टी हार गयी थी और 
इगलेण्ड मे मजदूर सरकार कायम हो गयी थी | छाहौर में पण्डित जवाहर- 
छाछ नेहरू के नेतृत्व मे कॉग्रेस का गरमागरम अधिवेशन हो चुका था। 
समझौते की फालतू वातो के बाद काँग्रेस ने गान्धी जी को अपने आन्दोलन 
की वागडोर सौप दी थी । अपना नमक सत्याग्रह उन्हों नें आरम्भ कर दिया 
था । सारे देश मे नमक कानून खुले-आम तोडा जा रहा था। घरासना और 
बडाला के ममक-गोदामो पर सत्याग्रहियो का आक्रमण अहिसात्मक होते हुए 
भी काफी गरम था। जलूसे-जुलूसो की वाढ आ गयी थी ओर गिरफ्तारी 
मामूली वात हो गयी थी । 
जगह-जगह गोलियाँ भी चली थी, लोग मरे थे, पर उन से लोग 
डरे तही, उन का उत्साह वढा ही था । गान्बी जी गिरफ्तार कर लिये गये 
थे और काँग्रेस के दूसरे बडे नेता भी । पेणावर में गढवाली फौज ने जँग- 
रेज़ अफसरो के आदेण के विरुद्ध सत्याग्रहियो पर गोली त चला कर अहिंसा 
का एक चमत्कार ही कर दिया था। वगाल के क्रान्तिकारी दल के महान्‌ 
वीर श्री सूर्यसेन के नेतृत्व में चटर्गाव शस्त्रागार को छूट लेने के पश्चात जो 
घटनाएँ हुईं, उन्हों ने हिसा की शक्ति का भी ज्ञावदार प्रदर्शन कर व्या 
था | इस सब के आरम्भ में ही वायसराय की ट्रेन पर जिस वैज्ञानिक ढंग 
से श्रो यशपाल ने वम मारा था, उस की किरण भी वातावरण में छिटक 
रही थी और हरिक्षप्ण द्वारा पंजाब गवर्नर पर चलायी गोली की सदसनी 
भी हवा में तर रही थी । साण्डर्सब्वध, अस्रेम्वली वम-काण्ड और मुकदमे ने 
देश की नयी पीढी को नयी राजनीतिक चेतना दी थी, वह और भी आगे 
बढ रही थी । पहली गोलमेज़ कॉन्फ़र नस तव॒स्वर १९३० में जिस बुरी तरह 
असफल हुई थी, उस ने देश की जनता के असन्तोष को भड्काया ही था । 
काँग्रेस ने उस कॉन्फ्रन्स के निर्णय पर विचार कर के अपने बास्थोलन में 
कोई परिवर्तत न करने की घोषणा कर दी थी । 
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इस प्रवार जब देन वो जनता मानसिव रूप में पूरी तरह आटालित थी और 
धायसराय लॉंड इरविन घटाधड जाइिनन्स पिरार् वर अपना झुनराहट का परियय द॑ 
रहे थे, प्रिवी वी सिछ न भगव सिंह जौर उन के साथिया वो अपाल खारिज कर दी । 
भगत मिंह ने जपी” वा आधार ही ऐसा रा था कि उसे पारिज बरने व सिवा बोई 
चारा य हो। अपील सारिज हाने का वहां प्रभाय पत्य जो भगत सिंट ने साचा था 
चाहा था। जनता भठव॒ उठी और पेयायर स मद्गास तक इस ने विरोध म जुरूस 
निकल जच्स हुए । जो जल्‍्मे काँग्रेस के द्रा सगठित हुए उन मे भी भाषणां का 
मुख्य विषय भगत सिंह हो गये। छोग जाझ के साथ उन वा वीरता का बंसास 
करते, उन की ज्य बोलते और उन का मारा हन्क्‍लाय जिशवाट गेंजात । 

जरुस जुटूसा क साथ देटा भर म हस्ताधर आटठोलन खुरू हो गया और भगत 
सिंह वी जीवा रसा वे लिए छाखा हस्ताशरा स भर अनुराय पत्र वायसराय को भज 
गये । रुस से कौन जमसहमत होगा कि कलम से क्ये इन लाखो हस्ताभरों के साथ 
करोड़ा अलिसित हस्ताशर भी थे। हजारों तार वायसराय को भजे गये और सकता 
इगलएल मे भारत-भती का । नणर-जगर में एस परच छप बेटे जिन म॑ भगत सिह व 
बधाव का अनुरोध था तो खून या प्रदला खून का प्रतियोध भी था। यही नहीं बीका 
नेर और दूसरे कइ राज्या के नरशा न वायसराय से प्राथता वी और इगराण्ड वी पार्ला 
मेण्ट के अनेक सदस्या ने भा वायसराय को तार दिये कि व भगत मिह क जीवन वी 
रुला करें। भगत मिंह भारत की हर माता के लाठछे बेटे और हर बहन वे' हाठले 
भाई वन चुके थे दस लिए हर माता और वहन उन के जीवन का बचाया चाह रही 
थी। सोचती हूँ यह इतिहास का कसा मामिक क्षण था +ि देश का हर नागरिक उस 
जीवन को बचान के लिए उत्पुक और आकुल था जिस वी योजना पूवक णाहुति देने व 
लिए भगत मिंह उत्सुक और आडुल ये । 

बाहर यह सब हा रहा था और भीतर जपना काल-काठरी म॑ बठ भगत सिंह 
अपने अध्ययन चिन्तन और लेखन की गहराइयो म उतर रहे 4 । गीता में अनासक्ति 
यागे का वणन है पर भगत सिंह ता मृयु और कष्ट क प्रति अनासक्ति के जीवित 
उदाहरण ही बन गये थे । जब देश का बच्चा वच्चा उन वी मृत्यु वी सम्भाउना से 
श्स्त था विह्वर था व कितने निलिप्त क्तिने शान्त और कितने सजीव थे यह उन 
के उस पन से सिद्ध ह॑ जो उन्हा न अपने साथी सुखदेव को काई-काठरा से लिप भना 
था। सुखहव भी अपना काललकाठरा म॒बढे फायो की प्रतीक्षा कर रहे थे पर अपने 
विचारो बी चचरवा से ग्रस्त थे । उस पत्र क॑ कुछ उद्दोवक अप टस्स प्रगार हू -- 

कफ दिन में न जा महत्या के विषय पर आप को यताया था कि कइ परि 

स्थितियों में आामहया उचित हा सकता है, पराठु आप ये विराघ किया था। अत 
आप उस कुछ अयस्थाओं में न क्यछ उचित चरन अनियाय एय आवश्यक समचते 
है। मरा रस विपय म अब यहा राय हैं, जा जाप का था जयात्‌ आमहत्यां एक 
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घृणित अपराध है और यह परण कायरता का काय है |” ?” 

“आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवछ कष्ट सहन करने से 
आप अपने देश की सेवा कैसे कर सकते है । में समझता हूँ कि आप ने अधिक से 
अधिऊ सम्मय सेवा की । जब चह समय है कि जो कुछ आप ने किया, उस के लिए 
कष्ठ सहन करे । दूसरी बात यह है कि यही चह अवसर है जहाँ जाप को सम्पू्ण 
जनता का नेतृत्व करना है। क्या आप का यह विच्यर है कि यदि हम ने इस दया 
के लिए गिड़गिडाते ड्ुएु दण्ड से बचने का प्रयत्न किया होता, तो हमारा यह काये 
उचित होठा । नहीं, इस का प्रभाव लोगों पर डलूदा होता । अब हम अपने छक्ष्य में 
पूणतया सफल हुए है । 

हमें घंयपूवक फॉसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह रूत्यु सुन्दर होगी 
परन्तु आमहत्या करना केवछ कुछ दुःखो से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त 
कर देना ते कायरता है। में आप को वताना चाहता हूँ कि आपत्तियाँ व्यक्ति को 
पूर्ण बनाने बारी होती हैं । 

यदि आप यह अनुभव करते है कि जे का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, 
तो आप उस के विरुद्ध आन्दोलन कर के उसे सुधारने का प्रयास क्यों नही करते । 
सम्भवत, झाप यह कहेंगे कि यह संघप सफछ नही हो! सकता, परन्तु यह तो वर्ह 


तक है, जिस की आड़ ले कर साधारणतया निवल लोग प्रत्येक आन्दोलन से चचना 
चाहते है । 

भगत सिंह की दृष्टि फाँसीवर की काल-कोठरी में स्फटिक की तरह साफ 
और एक्मरे को तरह अन्तर्दर्गी है । समय का जो प्रवाह वह रहा है, वह उस के नेता 


भी है और कमाल हैं कि तट पर बैठे एक नि्िप्त दर्णकक भी हैं। इसी पत्र मे उन के 
शव्द हैं --- 


“थ्रदि हम इस क्षेत्र मे न उत्तर होते तो क्या कोई भी क्रास्तिकारी काय 
कदापि न छुआ होता ९ यद्धि जाप ऐसा सोचते है तो भूल हैं । यद्यपि यह टीक हैं 
कि हम सी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए है तथापि 
हम ते केचछ अपने समय की आवश्यकता छी उपज है। में तो यह भी कहूँगा कि 
साम्यवाद का जन्मदाता साक्स चास्तव से इस बिछार को जन्म देने घाला नहीं था 
वरन्‌ युरप की आयोगिक क्रान्ति ने ही एक विशेप विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किये 
श्रे, जिन मे साक्स सी एक था। अपने स्थान पर माक्स सी निस्सन्देह कुछ सीमा 
तक समग्र के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में अवत्य सहायक सिद्ध हुआ 
था। में से और जाप ने इस देश में समाजवाद या साम्यवाद के विचारों को जन्म 

टिया है, चरन यह तो हसार ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रसाय का परि- 
णाम हैं । निस्मन्देह हम ने इन चिचारो का धचार करने के छिए कुछ साधारण एच 
च्छ काय अवध्य किये ४ 
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में जब जब इस पत्र को पत्ती हैं, मुग्य भावस सोचती है यह पत्र हु था 
भगत सिह के महान “यक्ति व वा फोटो है ? और जब-जब उन परिस्थितिया वो याठ 
करती हू, जिन में यह हिखा गया ह॒तो स्ताथ माद स सोचती है. वया वे मानसिक 
रूप से उसी स्थिति म पटुचे हुए मनुष्य नहीं थे जिसे गोता म मनुष्यता वी सवश्रेष्ठ 
परिणति ब्राह्मी स्थिति कहा गया ह और वह स्थिति प्राप्त बरने वाल को श्थितप्रत ? 

जब यह सब हो रहा था २५ जनवरी १९३१ को वायसराय ने ग्राधों जो 
कॉग्रेस वकिग कमिटी वे सदस्य तथा कुछ अय भ्रमुख बाँग्रेस नेताओं का जेल से छा” 
टिया । अपनी वितप्ति में उन्हों ने कहा कि--[प्रथम) गोलमेज कॉफ्स व निणया पर 
नेहा लोग आपस म खुला विचार विनिमय वर मं इस लिए जल के द्वार छोछ ल्पि 
गये ह । इस घटना ने वातावरण म एक नयी चमक पदा कर दी । इस चमर का एक 
रूप तो यह था कि जनता के मव म॑ यह आशा जाग उठी कि काँग्रेस और सरकार मं 
कोई फ्सला होने वाला ह और दूसरी बात यह कि उस पसक्ले के परिणामज्बस्प 
भगत सिह और उन्त के साथियों का जीवन बच जायेगा । 

१७ फरवरी १९२१ को गांधी जी वायसराय से पहली वार मिद्ठे और बातें 
चार घण्टे तक चली । गाधी जी एक मनुष्य की हसियत से' ( उन्ही के शाह ) मिले थे 
पर कांग्रेस कायसमिति ने उ हें समझौत के पूण अधिकार दे दिये थे इस स वातावरण 
में समझौते की हवा अपने शोतः रूप में बह चली। भगत सिंह तो समझौते का बात 
तब कह और लिख चुके थे जब कही दूर पास भी समझौत वी गध न थी फिर एस 
समय वे वस तटस्थ रह सक्‍त थे। छहो ने अपनी काल बोठरी वे मचिवाल्य स २ 
फरवरी १९३१ को गायी जा के छूटन के कुछ आठवें टिन दटा मं यवकों क नाम एक 
सरेश ल्पि कर भेजा उस के कुछ महत्त्वषण अश इस प्रकार ह-- 

इस समय हमारा जान्दालून आयात महत््वपूण पारस्थितियों में स गुजर 
रहा हैं। एक साल क करीर सथाम के बाद गोल्मज कॉफ़ो स ने हमार सामने 
शासन ब्रिधान से परियतन क सम्ब ध में कछ निश्चित बात पश क ४ और कॉम्स क 
नेताओं को निमन्ध्रण दिया है कि वे आ कर शासन जिधान तयार करम के काम से 
मदद दें । कॉप्ेस क नेता इस हालत में आदोलन को स्थगित कर दुन क लिए उधत 
दियाई दे हैं । वे लोग भादाल्‍न स्थगित क्रय के हक में फैसला करेंगे या उस क 
डिल्गफ यह चात हमार लिए महत्त्व नहां रखता | यह बात निश्चित है. कि चतमान 
आस्दालन का अत क्सि। न क्सि प्रकार क समझाते क रुप में होता टाजमा है। यह 
दूसरी वात है कि समझता जल्दी हो जाय या देर में हा । 

बस्तुत समइगैता कोई ऐसा हेय और निन्दनाथ वस्तु नहा है वसा कि 
साधारणतया हम लोग समझते है. बह्कि राजनैतिक सम्रार्मो का समचोता एक 
आवन्‍्यक अग है कोइ मा कौम जा ऊिसा अत्याचारों शासन के विरुद्ध यता हाती 
ईं यह ज़स्रा है कि वह प्रारम्भ में जसफ्ल हो, जौर अपना छम्बां ज्षद्र जहद के 
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मध्यकाल में इस प्रकार के समझौतों के जरिये कुछ राजनैतिक सुधार हासिल 
करवी जाये, परन्तु बह अपनी चढ़ाई की आखिरी मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते अपनी 
ताकतो को इतना संगठित और दृढ़ कर देती है कि उस का दुश्मन पर आखिरी हमला 
ऐसा जो(दार होता है कि शासक छोगो की ताकते डन के उस चार के सामने चकना- 
चूर हो कर गिर पड़तो है । ऐसा सी होता है कि डस चकुत उसे दुश्मन के साथ कोई 
समझौता कर लेना पढ़े । 

जिस बात को में बताना चाहता हूँ वह यह है कि समझौता सी ऐसा 
हथियार है जिप्ते राजनैतिक जद्यो-जहद के बीच से कदुस-कदस पर इस्तेमारू करना 
आवश्यक हो जाता है। यह इस लिए कि एक कठिन लड़ाई से थकी हुईं कौम को 
थोंडी देर के छिए आराम मिल सके और वह जगले युद्ध के लिए अधिक ताकत के 
साथ तैयार हो सके । इन सारे समझोतों के वावजूद जिस चीज को हमे नही भूलना 
चाहिए वह हमारा आदर्ण है, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए । 

भारत की वतमान लड़ाई जुयादातर मध्य श्रेणी के छोगो के चलबूते पर छड़ी 
जा रही है, जिस का लक्ष्य बहुत सीमित है। कॉग्रेस दुकानदारों और पूँजीपतियों के 
जरिये इंग्लैण्ड पर अधिक दबाव डाछ कर कुछ अधिकार लेना चाहती है, परन्तु जहाँ 
तक देश के करोडो मजदूरों और किसानों का सम्बन्ध है, उन का उद्धार इनने से नहीं 
हो सकता । यदि देश को लड़ाई लड़नी हो तो मजदूरो, किसानों, और सामान्य 
जनता को आगे छामा होगा, उन्हे लड़ाई के लिए. सगड़ित करना होगा । नेता उन्हे 
आगे छाने के लिए अमी तक कुछ नहीं कर सके है। इन किसानो को विदेशी हुकूमत 
के जुए के साथ-साथ भूमिपतियों के जुए से मी उद्धार पाना है, परन्तु कॉग्रेस का 
उद्देश्य यह नही हैं। इस लिए में कहता हूँ कि कॉग्रेस के छोग पूण क्रान्ति नही 
चाहते । मे यह भी कइता हूँ कि काँग्रेस का आन्दोलन किसी-न-किसी समझौते था 
अपफलता के रूप में खत्म हो जायेगा ।” 

इसी सन्देश में उन्हों ने नये शासन-विधान को परखने के लिए तीन कसौटियाँ 
दी-१ शासन की जिम्मेदारियाँ कहाँ तक भारतवासियो को सौपी जाती है, २ शासन- 
विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार वनायी जाती है और उस मे हिस्सा 
लेने का आम जनता को कहाँ तक मौका मिलता है, ३ भविष्य मे उस से क्या आजाएँ 
की जा सकती है और उस पर कहाँ तक प्रतिवन्ध लगाये जाते हैं ? 

समझौते के सम्बन्ध में गहरा विश्लेपण करते हुए उन्हीं ने कहा--““इन सब 
अवस्थाओं पर विचार कर के में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि सब से पहले हमें सारी 
अवस्थाओ का चित्र साफ तौर पर अपने सामने अकित कर छेना चाहिए। में यह 
मानता हूँ कि समझते का अर्थ कमी आत्मसमपंण या पराजय स्वीकार करना नहीं, 
किन्तु एक कठम आगे चढ़ना और फिर कुछ आराम करना है । साथ ही यह भी समझ 


रे 


साथना-कक्ष या सचिवारूय ? २ 


ठेना चाहिए कि समझाग इस स जधिर सो जार उठ नहा ६। बह अन्तिम छूदय 
और हमारे लिए आविम गिश्राम ढय स्थान नह है €! 
जनता को बसे जाग्रत क्या जाय और वसे स्गाठित इस का निर्टेगन दल थे 
बाद भगत सिह कहत हु--“यह बात श्रसिद् ही है कि में आतरूरादा ( टररिस्ट ) 
रहा हैं, परातु म जातक्रादर नहा हूँ। स एरू झात्विसारा (र यूछशनश ) हैं. जिस 
के छुठ निश्चित विचार, विश्चित आदेश और एक एम्या कायक्रम हैं। सुझ यह दाप 
दिया जायया ( जैसा कि छोग रामप्रसाद विस्मिए को मो दल थे ) ऊि शासा की 
बार काररी से पड़ रहने स मर पिछारों म मा काई परिंचतन भा गया है, पराठ एसा 
बात नहा है । मर उिचार जब मा वो ह और मरा लस्‍व जय सा वह है. जा जल 
से बाहर था । 
मस यह इ* विद्ञयास है कि हम यम और पिस्तार स काइ राम प्राप्त नहां 
कर सक्त | यह वात हिटुस्तान साझलिस्ट रिपीलस्त प्राय के इतिहास से जासानों 
से भाल्स हा जाता हैं। क्यरए बम फतना ने सिफ “यथ है. परतु यहुत बार हानि 
कारक भा है । उस का जाउश्यकता किंठा खास जयस्थाओं में हां पड़ा करापा है । 
हमार सुस्य लक्ष्य मज़्द्रों आर रिसानों का सयटन दाना चाहिए । सैनिक विभाग 
( दल का ) युद्ध सामम्र को सिसि। साख माऊ के लिए क्‍्यल सम्रह करता २६ं। यदि 
युरक दुसा धरार प्रयत्न करत ज्ार्येय त्त एक साल मे स्व्रराय ता नह्ठा दाया, दिउ 
भारा कुरवागो और स्याय का बरित पराखा सम से गुक़रा के याद ये अवश्य जित्यी 
दवा । इनबुणाय निदातार। 
यट सलध असल मे राष्ट्र की नया पीटिया व साम भयत सिर की बसोयत हू 
और यह प्रमाण-पत्र हु उन 4 परिप राजनतिक यक्तिय का । यह एा आःचय ही हू 
कि अप शातियारा जाबवा व आरम्भ मं हा [ १९२३ से बाएुर रहते समय ) उन 
की हष्टि जातश्या> क एऐूमलतर से दूर कान्ति दे लिए एप एम्बी जनन्सगरमामत' 
साथना पर खिबो था. जय कि दूसर साथा जजय धाप व थाथ म>- बालिका आज 
अर-परसा वो बात समहत थे «गत सिट थे टिए वह दूर या याजगा था । अपना 
सात यर्षों का मुयु-्सा/ना से व आतरश* का जर्ध वकाय जन आधरन व जिग चोयर 
दर छ आय थ, यर सन्‍ाए -स का उत्पाटन भाषण है । ह्स में उन गा स्थक्तिय यूज 
रुप से निसर बर सामत जा यया ह जिय व सम्राप में उन के शया श्रा दिर बर्मा 
नें बावब ते मे बा जगमारत सिर पवठा था+-+ में बगते पिट का सहन ॥र थोड़ता 
 पॉलिडियर मायारिरि ) रा बच्व हाय? हैं सब बार ता यह है हि मे ते आज सक 
एसा मच्यार एग्रनटिया ( दौर ब्यकिद ) मग हसा 4 
धथ ढिव बना व हा एक दूसरे अवदयर पर कट कोएु चे हू++ आपर में ईजर 
जग मानदा हूता तो में मर्द थिद् को एजा बसा । उठ दी मविध्यवाटियाँ सच का 
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क्रोई दम का मेहमों हँ-- 


भगत सिह ने होश समालतन्सभार्ने जो याट रखने याग्य वात सुता, वह 
था अपने चाचा सरटार अजात छिह के निर्वासन को दशा से फरार हो कर 
विदेश जानें वी और अगरजां के विरुद्ध उते की बगावत का । भगत शिह्‌ 
ने अवरा का बांध हान पर जा दुछ सय से पहए फ्य बहु था सदहर 
अजात तिह का साहिय। भगत सिंह ने असल सेंयारत-सवारत जा कुछ 
देखा वह थी चाची हरताम कौर--श्रीमती अजीत सिंह का जाँसासे 
बहती अश्रधारा । भगत सिंह ने अपने बचपन में जो बुछ वारनबार सुना, 
बह था चाचा हरताम बौर का प्रतच+- भागां वाल तुम्हारे चाचा जी पा 
काइ पत्र जाया ! 
वन सव वाता ने उन के सत्र पर सरलटार जजोत सिंह वो एस 
तगबीर खीच तय जा कभी मरा नहा हुई प्र जिस तसगार मे रग भरमें 
का उन के जीवन में कभी अयस्र नहीं आया, वया जि भगत सिह वे 
गिरफ्तार हा जान तक यरी पता ने था हि सरटार अजात सिट डिठा भी 
हू या नही । भगत भिह में गहरा वमजाए? में अपनी गिरफ्तारी का बाल 
अपने सहपारी शथ्रा अमरचाठ का जा पत्र अमरिका टिस भजा था. उस यी 
कुछ पक्तियाँ इस प्रहार है-+ भाई हमार मम्ालिक गर (विधा )स 
जा का तालाम (थित ) हायिल करत का स्वाष्िंग खूब प्रायमाल 
( वरगर ) है*। अच्छा लुम्हा छागो को सत्र मृगरर। कमा मौरा 
मिट ता जाटा वितायें भजने का तरयर उटाना । आधिर अमर मे 
डजिलरचर ( साटिय ) ता बटव है। यानत्रायित्ता क्यरट को तरफ से 
सरटार जा (चाचा जया ) वा धायट छुछ पता मिला सत्र। बाधिय 
ग्रता ( केस अंजू केस डिठगो वा यत्रात ता हो जाम । 
जब भगत मिर छाहोर जल में भूगकऋताट कर रह थे परहिच्च 
जपोहरशा: नेट उन ये मिट थ। नहरू जी व हवा म-- मतत सिद् 
का विशय इेशणा अपन बचाया सरदार अपात सिंलह से जा १९०६ से 
छाश छावपत राय के साथ निवा येत कर दिय राय थे मिशन या कस 
से फमे एस को खबर पाता माटस दुई । व करे बसा तक दूष्ा रिकाड 
में रद । छुए रए यह मा सुना राबा था कि दाविण भमरिझा मे बस शाप 


झुगठष्ठा मगत सिहए 


है, मगर सुझे खथाल नहीं है कि उन के वारे में निश्चित खबर हो | मुझे यह मी 
पता नहीं वे मर गये है या जीते है ।” 

इस के कुछ दिन बाद सरदार अजीत सिंह का पत्र किसी दूसरे व्यक्ति की मार्फत 
मिल गया था। वे ब्राजील मे थे और यद्यपि उन्हें भगत सिंह के वारे में कुछ पता न 
था, फिर भी यह एक अदभुत बात है कि जैसे भगत सिंह की उन में दिलचस्पी थी, 
उन की भी भगत सिंह मे दिलचस्पी थी | पत्र में छिखा था--“अगर भगत सिंह की 
विक्षा पूरी हो चुकी हो, वे उस से निमट चुके हो, तो उन्हे वाजील भेज ढिया जाये ।” 
भगत सिंह ने प्रयत्न किया था कि उन के छोटे माई कुलवीर सिंह ब्राजील आ जार्ये, 
पर यह सम्भव न हो सका। बहरहाल काल-कोठरी में रहते और फाँसी की प्रतीक्षा 
करते समय भी उन्हे सरदार अजीत सिंह में बेहद दिलचस्पी थी। एक क्रान्तिकारी 
दूसरे क्रान्तिकारी के ध्यान मे रसछीन था। टीक भी है, क्रान्ति की जो वेदी भगत्त सिंह 
के द्वारा हवनकुण्ड का रूप ले रही थी, उस की पहली समिधाएँ तो सरदार अजीत सिंह 
ने ही रखी थी । 

लाला पिण्डीदास जी के गब्दों मे---“में मगत सिंह से आखिरी बार मिला 
तो पूछा--कहों सगत, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी पयाम 7? सगत 
बोछा--चाचा जी, सिफ एक ख्वाहिश हैं। काश, कोई मुझे मरने से पहले मेरे 

महृत् चाचा ( सरदार »जीत सिंह ) से मिला दे, जिन को वे-ढेखे में उन का 
आशिक बना, जिन के नक्गों-कदम ( पद-चिह् ) पर चल कर मे ने इस अदक की 
बादी--( आँसुओ की भूमि ) में कदम रखा और जिन के प्यार ने मुझे मंजिल तक 
पहुँचा दिया ।!” आँसों पर रूमाछ रखे में छोट आया। झुनासिव मुकाम तक इस 
ख्वाहिश को पह़ुँचाया गया, पर कामयाबी न हुई |” 

३ मार्च १९३१ को भगत सिंह के साथ परिवार वाले अन्तिम वार मिले । 
मुलाकात--अपनो का अपनो से मिलना--हमेणा ही वडी वात होती है, फिर जेल 
में मुलाकात तो जिन्दगी की एक वरकत है, क्यो कि वह अपनो को उन अपनो से 
मिलाती है जो विछुड गये है. और यह विज्वास दिलाती है कि विछोह अस्थायी हैं, 
बाहरी हैं। वे अब भी भीतरी रूप में, मत से, एक है और देर-सवेर फिर एक हो कर 
रहेंगे, पर अन्तिम मुलाकात ? इस का दर्द वही जान सकते है, जिन्‍्हों ने कभी किसी 
अपने से अन्तिम मुलाकात की हो | सोच कर ही कलेजा फटने छूगता है । दिल चाहता 
हैं कि अपने लाडछे को अपने में समा लें, छिपा ले, के भागे, किसी की नजर न छगने 
दें, पर परिस्थितियाँ चाह का साथ नहों देती । मन में हजारों बातें उमइती रहती है 
पर बाहर एक नही आती । बाहर जाते है आँसू | हाय, कम्बख्त आँसू, जो आँखों को 
देखने भी नही देते, आखिरी वार अपने छाइले को और उन्हे डुबा छेते हैँ अपने मे । 
े उस दिच की मुलाकात में माता-पिता थे, दादा जी थे, चाची थी और भाई 
थे। सव से अधिक अधीर थे दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्‍्हो ने इस बंग मे क्रान्ति का 
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पौधा रोपा था और जिस वा फ्ल उत वे सामने था । वह ऐसा फट था जिसे पा कर 
ऐसा गौरव मिटे जा देवताओं के लिए भी ईर्प्या की वस्तु हो पर जिस के साथ श्तने 
तेज काटे हा कि रोम रोम म विच्छू के डक वी तरह झहर भर दें। 

वे भगत सिंह के पास एक बार आये और उन्हो ने उन क॑ सिर पर रस तरह 
हाथ फ्रा जमे भगत सिंह एक छोटे से बालक हो। उहा ने बटत-कुछ चाहा कि व 
कुछ कह पर उच्छवास इतना प्रवल था दि बोल कृष्ठ को पार कर जीभ तब आये 
जरूर पर अधरा की कांतर क्पकेंप्रा ने उन्हें शा ते का रूप न छेने लिया और न एक 
भीगी पुसफसाहट बन कर रह गये । उठ्ठेंग इतना प्रवक्त था कि पास खडे रहना 
असम्भव हो गया और वे दूर जा खड़े हुए--उन के भाव आँसू बन कर बराबर 
बहते रहे । 

जिस मा ने जम लिया जिन चावचियो ने गोद खिलाया, वे भी कहने भर को 
पास थी पर हज़ारा छाखो मोल दुर। सच भी तोह जो अपने में खुद ही खोया 
हुआ हो वह कसा के पास क्या होगा। जो अपने ही दुख में डूबा हुआ ह वह किसी 
से कया कहेगा ? भाइया के मना मे कितनी स्मृतियाँ थी मीठी-मीठी पर व इस क्षण 
क्तिनी कटवा लग रही थी। बुखार के बीमार को घनिये-पीरीने की चटता भी नीम 
छगता ह । जिन क्षणा में हम स्वय कडवे हो उन में हम कौन मीठा कर सकता है ? 

और जिस क॑ छितने के दुख में सब विद्वल थे उस वी वया दशा थी। व थे 
भगत सिंह जौर व सटव को भातिं पूण झातर और पूण प्रसन थे और परिवार वाला 
को अपना वज़न वट जाने का समाचार खुबी-बुशी सुना रहे थे। उन क॑ भीतर की ज्याति 
पूरी तरह जागत भी। सब का विश्वांस घा--अभा ओर भी मुझाकातें होगी पर 
भगत सिंह का विश्वास था यह औवतिम मुलाकात है। उन्हां ने अपनी माता जी से 
बहा-- बब जी दादा जी अब ज्यादा टिन नही जियेंगे। आप बगा जा कर इन के 
पास ही रहना ।!' सबसे उहो ने अलग-अलग बात वी सब को धीरज दिया, 
सात्यना दी अन्त म बबे जी को पास बुला कर हेंसते हँसते पूरी मस्ता से भर रवर 
में कहा-- लाय छो आप मत आना ) कुल्वीर को भज देना। कही जाप रा पटी ता 
जाग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। इतना कह कर वे दतने जोर स हँसे कि 
जैल-अपिकारी उन्हें फ्टी आखा से दखते रह गये । साचती हूं. यह हसी, उन क॑ पारि 
वारिक जोवन-यत्र का स्वस्ति-वाचन थी अखण्ड पाठ की अरदास थी जीवन-कास का 
छपसहार थी । यहा में जीवन में क्षण-लण समाज पर हसी विखेरी और राष्ट्र वे 
आसुआ को हसी में वटलने के लिए अपत खून वी एक-एक बूंद लगा दी । जय समाज 
और राष्ट्र उन वी ह्मनियां पर अपन महवते फूल वरसा रहा हू । 

सब मिल कर लौट आये। भगत सिंह न उसा ट्नि अपने छोने भाई कुरूचीर 
सिंठ का पत्र लिखा और तव उन से छाटे भाई ( उस समय उम्र १२ वष ) कुछुतार 
सिंह को गह पत्र लिखा-- 


रड८ट युग्द्रष्टा भगत सिंह 


सेण्टूल जेल, छाहौर 
३ साथ १९३१ 
अजीज कुलतार, 
आज तुम्हारी आँखों मे ऑसू देख कर बहुत दु.ख हुआ । आज तुम्हारी बातों 
में बहुत द॒द था, तुम्हारे ऑसू झुझ से सहन नहीं होते । बख रदार हिम्मत से शिक्षा 
प्राप करना और खेहत का खथारू रखना । हौसला रखना और क्‍या कहूँ--- 
उसे फिक्र है हरदम नया सज्जें जफा क्या है, 
हमे यह शौक देखे सितम की इन्तहा क्या है । 
द॒हर से क्यो खफा रहें, चर का क्यो गिला करें, 
सारा जहाँ अदू सही आओ झुकावछा करे ॥ 
कोई दम का मेहमाँ हूँ, ए अहले सहफिल 
चरागे सहर हूँ, चुझा चाहता हूँ । 
मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली 
यह मुइते खाक है फ़ानी रहे, न रहे ॥ 
अच्छा रुखसत । खश रहो अहले चतन, हम तो सफ़र करते है। 
होसला से रहना । नमस्ते । 
तुम्हारा भाई--मगत सिह 
भगत सिह के जीवन का यही निजी अन्तिम पत्र था, जो उन की वीरता का 
भी प्रतीक है और इन्सानियत का भी। इस के द्वारा वे अपने राष्ट्र की जनता को 
अपना सन्देश भी दे गये और शुभकामना भी । सन्देश था--सारा जहाँ अबू सही, 


आओ मुकाबला करें और शुभकामता थोी--खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर 
करते है ।! 
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समझौता और समझौता ग्राधी इरविल समभौता पत्रा थो हैंड त्पट्नों पर 
छा गया था और पत्मा के पहले पृष्ठा पर अप उसी के समाचार छाम् रहने 
थे। क्‍्भो पबर आतो थी कि गाया जी और वायतराय समझौत वे एप 
हम थास पहुँच गये ह और कभी यह दि बात में गांठ पद गयो है। आधा 
और तियाग को ऑँधियाँ घल रही थी पर सब समझोत के लिए उत्सुक 
ये। ३ मात्र १९३१ को जब भगत सिंह अपन परिवार वाजा से अन्तिम 
बार मिक्के, तो गाभी जी रात में ढाई बजे तक वायसराय छॉंड इरबिन 
और भृह-सचिव श्रो इमसन से बातें व्रत रह। बातें उत्पती रहो बाएं 
सुश्ञ्षती रही और ४ मा १९३१ की रात के जत में यातों ५ मा 
१९३१ वी ब्रह्मवेला मे काँग्रस और अगरणी सरवार में समसोता हो गया । 
इतिहास में इसे कहा गया गाथी इरविन समझौता । 
इस समझौते में १६ धाराएँ थी । ९ वो धारा इस प्रशार थो-- 
/व बदी छोड दिये जायेंग, जा संविनय अबचा आदोलन के सिलसिले में 
ऐसे अपराधों के लिए कद भोग रहे होगे जिन में नाम मात्र वी हिंसा 
को छोड़ कर और किसी प्रकार वो हिंसा या हिसा वे! लिए उत्तेजना का 
समाव ने हो ।/ 
इस का साफ़ अब था कि. भगत सिह जौर उत के साषिया पी 
पॉँसी रीकन का इस से कोई दूर पार नो वासस्‍्ता सम था। जनता में इस से 
गहरी निराशा छा गमी पर गाथा जी ने ५ साच १९३१ की शाम को ही 
पत्रकार सम्मल्‍न में जिस म अमेरिकी बरतानवी और वारतीय पवकार थे 
अपने वक्तव्य में क्हा-- यक्तिगत रूपसे उन छोगा के जो हिंसा बरन के 
दोपो हू जल में भजे जात की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहां ह। मे 
विश्वास हैं कि वे जोग महंप्तुत्त करेंगे कि न्‍्यायपूवक उन को रिहाई के लिए 
नहीं कह सकता था लेकिन इस का यह सत्य नहीं कवि मझे अथवा 
क्ययड्रारिणी के सदस्या को उन का रयाछ नहीं ह 
यह बाव जनता में चचा का और ज्रात्तिवारिया मे रोप का 
विषय रही ह कि गाथी ली सरकार के साथ समझौते वी स्थिति हात॑ भी 
भयत सिंह और उतर व साषिया का फसी क्या नहां रकवा सके ? वात वो 
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उस की जगह तक पहुँचाने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि समझौते से पहले 
ओर समझौते के बाद भी गान्धी जी ने भगत सिंह और उन के साथियों की जीवन-रक्षा 
के लिए निजी तौर पर प्रयत्न किया, पर वे सफल नही हो सके । जो हो, गानन्‍्बी जी 
फाँसी रुकवाने के लिए अपने ढग पर प्रयत्न कर रहे थे और समझौते के कारण देश में 
उन का जो प्रभाव वढ गया था, उस के कारण इस सम्बन्ध में एक मात्र वें ही जनता 
की आशा के केन्द्र-विन्दु थे । 
जिस ट्रिब्यूबल ने भगत सिंह और उन के साथियों को फाँसी की सजा दी थी, 
अपना काम पूरा कर वह समाप्त हो गया था । साण्ड्स-वंध और असेम्बली वम-काण्ड ने 
अँगरेज सरकार के मन पर क्रान्तिकारियों की धाक बैठा दी थी | इस लिए ट्रिव्यूनल के 
सदस्य भारत से बाहर चले गये थे, या फिर इधर-उधर हो गये थे । भगत सिंह के 
पिता सरदार किशन सिंह सूझ के वादशाह थे । उन्हो ने इस अवसर का तुरन्त लाभ 
उठाया और ऐसा कानूनी निशाना छगाया कि एक वार तो सरकार भौचक रह गयी। 
उन्हो ने हाईकोर्ट मे यह प्रश्न उठाया कि जो अदालत फाँसी का आदेश देती है, वही 
फॉसी की तारीख निश्चित कर सकती हैं। अब चूंकि फाँसो देने वाली अदाछूत विना 
फासो की तारीख निब्चित किये भग हो गयी है, इस लिए कोई दूसरी अदालत फाँसी 
की तारीख निश्चित नही कर सकती । इस का अर्थ यह हैं कि फाँसी अब छग ही नहीं 
सकती । 
प्रघनन इतना उलझाने वाला था कि हाईकोर्ट के जस्टिस भी इस पर एकदम 
हाँ या 'ना' न कर सके और उन्हो ने उसे विचाराधीन विपयो मे रख लिया । इस से 
जनता के मत्त में खिचाव भी आया और आशा का भाव भी, पर कानून के ऊँचे स्तर 
पर यह सलाह हुई कि समझौते का अवसर है, हाईकोर्ट के सामने उलझने हैं और देश- 
भर में फाँसी रोकने की गरमसा-गरम माँग है, इस लिए यदि इस समय वायसराय को 
फाँसी रोकने का आदेश देने के लिए एक अच्छा बहाना दिया जाये तो सफलता निश्चित 
है । यह बहाना मर्सी पिटीगन--दया की प्रार्थना-ही हो सकता है, पर प्रश्त यह था-- 
क्या भगत सिंह, जो अपील के लिए ही तैयार नही थे इस के लिए तैयार होगे | सब 
का ध्यान फिर श्री प्राणनाथ मेहता की ओर गया । वे इस केश में वकील भी थे और 
भगत सिंह के मन में उत्त के लिए एक कोमल कोना भी सुरक्षित था। दोनो को 
वातचीत भी श्री चन्धगुप्त विद्यालंकार के शब्दों मे--- 
“प्राणनाथ ने कहा--गान्बी जी आप लोगो के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे है 
ओर उन के प्रयत्न सफल हो सकते है, यदि उन्हें आप छोगों का सहयोग मिले' । 
राजगुरु ने गम्भीर हो कर पूछा--हम छोगो का सहयोग कैसा ।' 
प्राणनाथ ने कहा--इतने सीरीयस न वनो राजगुरु, तुम्हारा यह रूप देख कर 
मुझे डर रूगता हे ।' 
वातावरण फिर से हलका हो गया । प्राणनाथ ने कहा-- दोस्तो, तुम इस बात 
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वा तो भावत हो कि हिंदुस्तान की आज़ाटी बहुत दुर नही है । 

भगत सिंह ने कहा-- जछूर, यहों विख्वास तो हमारी प्रेरए भक्ति बचा हे 

प्राणनाथ बारे-- ता फिर थाजाद भारत को तुम लागा को जल्रत 
अधिक होगी । नये भारत वा निर्माण तुम शाग्रा से भा अधिक अच्छा और कौ 
सकेगा ।' 

घुखदव ने कहा-- क्या हसचिल्ली वाली बातें कर रहे हो आणनाय । हमर 
तो भारत वी आज़ादी के नीव व्‌ पत्थर हू उपर की इमारत तो बाद के लोग बने 
उस वी बिन्ता करना हमारा वास महा है ।' 

आणवाय में वहा-- मेर वहादुर दोस्तो, इस इसारत वी मीज तुम्ही व रस 
इजानिधर नीव रफ़ता ह वही इमारत का मज़बूती का ठोक अदाज़ा 7गा सकते 
हूपर वी इमारत भी तुम्हें ही वनानी होगो। 

भगत सिह कुछ वहन ही जा रहे थे कि उन्हें रोज कर प्राणनाथ से वे 
अच्छा नाध्यां, पहछ मरी एक वात वा जवाव दो । यह बहस बाद मे होगी। 

किस बात ब्रा २ 

तुम तीनो का अपन जीवन पर “यक्तिगत अखिवार हू या अपन जीवन वे 
लोग देन वी धरोहर मानते हो / प्राणवाथ ने पूरी गम्भीरता से प्रश्व किया । 

जगत सिंह मुसकरा कर वाठ--'यार वकीलों बाला बात छोड सांधे त॑ं 
चता--तु वहना वया चाहता हू 

गही हि तुम लागा का जावर दश वी धरोहर हु और देश वी जववा च 
है कि तुम गाधी जी प॑ हाम मझवत करत को लिए वायसराय के ताम एक 
प्राथवापत्र भज हा 

तांना प॑ मुह एकाएफ गाभीर हा गय । सुसदेव ओर राजगुद्ध नायजया के 
बुछ बहना चाहत थे पर भगत धिह ने औँस वा इधार से उन्हें शुप कर टिया 
शान्त स्वर में पूछा-- पिस तरह की दया प्रायना तुम चाहत हो * 

उत्सारिष हा पर प्राएनाप ने कल- मच गरत मत समय मर हास्त, 
छाय एसा राइ बाद नहीं चाहत जिय से तुम्हारों बहाडरों का बट्ा एय। आये 
हमाशे बेमिटों का बठक में एक ड्राफ्ट बनाया जायगा जा में के मुक्त तुम छा 
दाम ए कर जाऊँए 

राजपुए और सुस”द गृस्‍्स से तमतमा रह थे पर भगत सिट ने उड़ 
हपा निया और मगकराद हुए कहा++ दया का प्रायना ता हम भा तयार कर यरः 
मगर हमारे शुरञतम ने तुम्हें एए कासयात वक़्ाट घर बता विमाह। याह रा 
दास्ता का मट एड्साह भूटना नहा 3 

झट १९ माच १९१३ का बात्र ह। दूसर हिल जब खा प्रापमाय अपना ३ 
छू बह परेच-+जिस परच आटमिया ने रात भर जाग गर तथार शिया बनना 


५२ दुगप्रष्टा नगत लिए 


देख कर भगत सिह जोरो से हँस पडे । बोले--“यार रहने भी दो अपना ड्राफ्ट, हम 
लोगो ने तो दया की प्रार्थना भेज भी दी है। वात यह हैं कि देर करना ठीक नहीं 
था ।' कुछ देर यूँ ही छेडछाड रही और तव भगत सिंह ने अपना वह ड्राफ्ट उन्हें 
दिखाया जो सचमुच उन्हो ने उत्त के आने से पहले ही पजाव के गर्वतर को भेज 
दिया था । 

उस महत्त्वपूर्ण दया-प्रार्थना के कुछ मासिक अंश इस प्रकार हँ--- 

“हमारे विरुद्ध सब से बड़ा दोष यह छगाया गया है कि हम ने सम्राट्‌ जाज 
पंचम के विरुद्ध सघप किया है। न्‍्यायारूय के इस निणय से दो बाते स्पष्ट हो 
जाती है--प्रथम यह कि जेंगरेज जाति और मारतीय जनता के सध्य एक संघ 
चल रहा है, दूसरी यह कि हम ने निश्चित रूप से उस युद्ध में भाग लिया है | अतः 
हम युद्धवन्दी है । 

हम यह कहना चाहते है कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक 
घछती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने मारतीय जनता और श्रमिकों की 
आय के साधनों पर अपना एकाथिकार रखा ह | चाहे ब्यक्ति अंगरेज पूँजोपति 
हो या अगरेजी शासक या सबथा भारतीय हो हो, उन्‍्हों ने आपस मे मिर कर एक 
लूट जारी रखी हुई है । चाहे झुछ्ू, भारतीय पूँजीपतियों के द्वारा ही निधेनों का खून 
चूसा जा रहा हो तो सी इस स्थिति से कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

वहुत सम्भव हे कि युद्ध भयंकर रूप ग्रहण कर के । यह उस समय तक 
समाप्त नही होगा जब तक कि समाज का वत्तमान ढॉँचा समाप्त नही हो जाता, 
प्रत्येक वस्तु में परिवत्तन या क्रान्ति नही हो जाती । मानवी सृष्टि में एक नवीन युग 
का सूत्रपात नही हो जाता । 

जहाँ तक हमारे साग्य का सम्बन्ध हैं, हम बड़े वरूपूबंक आप से यह कहना 
चाहते हैं कि आप ने हमें फाँसी पर छटकाने का निणय कर छिया हैं, आप ऐसा 

करेंगे ही, आप के हाथो में भक्ति है और आप को अधिकार भी प्राप्त है। परन्तु इस 
प्रकार आप जिस की छाडी उस की सेंस वार सिद्धान्त ही अपना रहे है और आप 
उस पर कटिवद्ध है। हमारे अमियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त हे, कि हम ने कमी कोई प्राथना नहीं की और अब मी हम जाप से 
किसी प्रकार की दया की प्राथना नहीं करते । हम केवछ आप से यह प्राथना करना 
चाहते है कि आप की सरकार के ही एक न्‍्यायारूय के निणय्र के अनुसार हमारे 
विरुद्ध युद्ध. जारी रखने का अभियोग है, इस स्थिति मे हम युद्ध-वन्दी है, अतः इस 
आधार पर हस आप से साँग करते है कि हमारे पति युद्ध-वन्दियों-जसा ही वरताब 
किया जाये ओर हमे फॉसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाये ।” 

यह दया-प्रार्थना वया हैं । यह आकाद में टूटता हुआ मरण का धूमकेतु है । 
यह पृथ्वी मे उगता हुआ जीवन का कल्पवृक्ष है। इतिहास में राणा प्रताप ने मरण की 


राणा प्रताप,के बाद २५३ 


सावना की वी) एक तरफ था दिएटी के महप्रतापी सम्राद जकबर का महातक्ति, 
जिस के साथ व भी थे जिह उन के साथ होना था और वे भी जिें प्रताप के साथ 
होवा था । बुद्धि कहता था ठवर्र असम्भव हू। मणित बहता था विवय असम्भव हू 
समझटार कहते 4--€क जाआ। रिश्तदार कहते थे--चुक जाओ । राणा प्रताप न 
बद्धि री बात ते गलत मासत थे वे यणित के विराणा थे मे समसतटारा का प्रतिवाद 
करते थ न रिश्वेदारा को इतशार, पर कहने क्या थे राणा प्रताप । कहते थे+- जब 
मनुष्य वी तरह सम्माव क साथ जीता अप्तम्भव हो. तब हम मनुध्य की तरह सम्मात 
ये साथ भर ता सकते हू ।” बिना कह ही शायद उन के मंद मं था कि मनुष्य वी 
तरह सम्मान स मर कर हम आने गाली पीढिया के लिए जीवस का द्वार सल्य छोड़ें 
मु्ो वी तरह दुम हिठा कर जीते हुए उसे धद न कर जायें । 

अंग्त सिह यही तो कर रह थे। फ़ाँसो बे फ़ाद वी जगह गाली का धडावा 
माय बर 4 एक नायरिक को सयु को राष्ट्रवीर का मयुवा रुपटे रहुथ। एवं 
मनुष्य का दूसर मनुप्य से सहयोग लिय पिना जायन महां चलता, हम दास्ता से बहुत 
कुछ मागवा पर्ता हो है दुश्मनों से भी मांगता पर्ता है। भगत लि थी अपने दुश्मता से 
मांग रह भे। माग मनृत्य का दाल बनाती है) पर भगत सिंह वी भाँग से दुश्मन हो 
दीम हा उठे 3 । 

बटव दिन हुए मे ने अपा बारेज में एक जादूगर का तमाशा देक्षा था उस ने 
एफ टरावना जाववर, हाय विच्छू था- संत को हिखा कर सव के सामन एवं बरतने 
में टा7 लिया । तब सर से बाघ-- बरतत में हाथ डाल बर इसे बाहर निकट । 
बिएू को नियाटते के लिए काई हाथ डाल्त को तयार न हुआ । तब उस में स्थय हाथ 
डाल बर निशारा पर उस के हाथ मे बिच्छू नहीं ताजा सिला हुआ पूछयथा। 
जादूगर ने वट पूछ सब को खाया, संव ने उस का महक अनुभव का । सब जादुगर 
में जाए वा सिम्मा मान मय । कया नग्त सिंह की यह दया प्रायना भा एव एसा जादू 
मे था जिस ने पाँसा क फ८ का विजय माल्य में बदल दिया । दूसर दिन ज्या ही मह 
पत्र दह के प्रा मे मुखप्ष्टा पर छुपा ता दाग का जवता के मन पर भागते सिंह वी जाई 
छा गया और व उनता व लिए बस ही जारपक हा उठ जय गापियां वी लिए 
शृष्ण थे | 

जगत सिट को मनादमनितक सूच “ख कर आचय हाता है। उन्‍्हा ने बगम्रल 
में जा दा बम पी उन बा सरफ हमारा ख्यात हमणा जाता है पर उस के बाट उमा 
में एप के वाह श्र सूरच्चत के ता बस फब उसे बे धार हम सटीन्सहा ब्च राम पाय 
हू । बात पिए ने बटा था-- हमें पॉँसा तद हा, पत दुध को जनता पूर ठफ़ाते पर 
हा कार उस का ध्यान पूरा सर” पॉसा पा के “टेस हा । 

« माख १९३१ का गया। *रविन समपोत्े के फटस्व्प जला से गायायटा 
ए * गयें। जनता न उपट गद विजताओं का तह शिर-औपा वर निम्रा। पट बर्म, 


श्र युगदश भगत सिह 


जुलूस निकले, जलूसे हुए, दावतो की धूम मच गयी और समाचारपत्रों के कॉलम उन 
के समाचारों से भर गये । साफ है कि फाँसी की चर्चा इस सव से धीमी पड गयी, कुछ 
इन समाचारो की चकाचौध से और कुछ इस आजा से कि भगत सिंह की फाँसी तो 
अब टल ही जायेगी, पर २० मार्च १९३१ को इस पत्र ने उन्त सब समाचारों और 
विचारों को इस तरह दवा दिया, जैसे वरसात का पहला दीगड्ा उडनी हुई धूल 
को दवा देता हैं। जनता समझौते के कारण जो उन्मुक्तता और उमग अनुभव कर 
रही थी, उस का लक्ष्य फिर अब भगत सिंह हो गये और जनता का उन्समुक्त उत्साह 
फिर भगत रिंह पर केन्द्रित हो गया। भगत सिंह जब जनता की उत्तेजना के 
चरम शिखर पर आ खडे हुए थे, तब व्यक्तिगत रुप में कहाँ थें। उत के चरित्र का यह 
एक बहूत ही कोमल पहल है। लाहौर सेप्ट्रल जेल में गदर-पार्टी के १९१५-१६ के 
आन्दोलन में जेल काटने वाले वावे लोग ( नुजुर्ग सिख ) भी अपनी सजाएँ भुगत रहे 
थे। उन्हे न पढने को समाचारपत्र मिलते थे न राजनैतिक अध्ययन के दूसरे साधन ही । 
वरसो से जेल का जड जीवन विताते हुए राजनैतिक और मानसिक दृष्टि से वे भी एक 
तरह जडत से ग्रस्त हो गये थे। ये बल्ले लोग कभी-कभी जेक-अधिकारियो की उदारता 
का छाभ उठा कर भगत सिंह तक पहुँच जाया करते थे। भगत सिंह खड़े हो कर उन्त 
का स्वागत करते थे, उनका पैर छूते थे और वाबे जो कुछ कहते थे, उस से उन के छाख 
मतभेद हो किन्तु वे कभी प्रतिवाद न करते थे । हमेणा हाँ जी', हाँ जी” करते रहते थे 
भौर अपनी शाल्लीनता से उन्हें पूरो तरह सन्तुष्ट-प्रसन्न कर के ही विदा करते थे। एक 
वार मुलाकात के समय अपने भाई सरदार कुछतार सिंह को भगत सिह ने सब बता कर 
कहा था--“वाबे बेचारे वही है, जहाँ वरसो पहले थे ।” भ्रगत सिंह कितने शिष्ट थे, 
कितने विविष्ट थे कि उन्हों ने कमी उन की कमियो को महत्त्व नहो दिया, बल्कि उन्त 
की देशभक्ति और क्रवानी का सदैव सम्मान करते थे । 

भृत्यु उन के गले लूगने को वेचैन थी, तेजी से उन की ओर दोड़ी आ रही थी, 
हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत जिस अरजी से फाँसी रुकी हुई थी, उस पर विचार होने की 
चर्चा आरम्भ हो गयी थी, ऐसे मौके पर सरकार परिवार के छोगो को आखिरी मुलाकात 
के लिए बुला लेती है पर भगत सिंह से मिलने कोई न आया था । इस से दूसरे कैदियों 
के मन में एक हलकी-सी किरण जगती थी--क्या गान्धी जी के प्रयत्त सफल हो रहे है 
इसी पृष्ठभूमि मे भारतीय गदर आन्दो लू के नेता और अमेरिका में वन्ती गदर पार्टो के 
प्रथम अध्यक्ष बावा सोहन सिंह भकन्ता ने एक दिन भगत सिंह से पृूछा--“भगत सिंह, 
तुम्हारे कोई रिइतेदार मिलने नही आये ?” 

हमारे देश में मनुण्य आमतौर पर परिवार में जीता है । इस से जागे वह नाते- 
रि्तेदारो मे जीता है। इस से भी आगे वह अपनी जाति-विरादरी और व्यापार-रोजगार 
में जीता है, पर भगत सिंह उन में कहाँ थे, जो इन में जीते हैं । उन का अपना जीवन 
था, अपने रिबह्तेदार थे, अपनी जाति-विरादरी थी, अपना व्यापार-रोजगार था । बोले--- 
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जाता जी, मेरा सून का रिश्ता तो शहीदों के साथ है तैस खुदांराम वोस, और करतार 
सिंह सराबा | हम ण्फ ही सून क हैं। हमारा सून एक हां जगह से आया है और 
एक ही ज़गह जा रहा है। दूसरा रिश्ा आप लोगों से है, नि|ों ने हमें प्रेरणा दा 
और विन के साथ काल्‍-कोठरियों में हम ने पसीना वहाया है । तासर रितेदार वे 
होंगे, क्/ इस सून पसीन से तैयार को हुई जमीन मे नया पडा के रुप से पैंद्! होंगे 
और इस मिशन को आगे घढायेंगे | इन के सिया कौन रिस्तेद्वार है अपना वाब। थी /! 

इस उत्तर वो पढ़ता है, तो सोचने एगती हैं वे उस अंघरी एक्न्त युनी 
कालनकाठरी मे भी भरेले कहा थे? वतो यहोदो कर तीन-तान प्रोडियां वी सजा 
वारात के दुल्हा राजा थ ! सचमुच, न जात दिन घातठुओ से, उपस्रणा से बता था भगत 
सिह वी मन 


है 
रे 
लत 


युगद्रष्टा मगत मिद्ध 
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“कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स विफोर देंयर डेथ, 

दि वेलिएण्ट नेचर टेस्ट ऑव डेथ वट वन्स, 

आॉव ऑल द वण्डस दैट जाइ यट हैव हड, 

इ८ सीस्‍्स द्ू सी सोर स्ट्रेंज दैठ मैन छुड फीयर 

सीइंग उेट डथ पु नेसेसरी एण्ड, 

बिल कम, इट बिल कम ।” 

अर्थात्‌--- 

“क्वायर लोग अपनी स्वाभाविक रत्यु से पहले ही 

कई बार मर जाते हैं, पर वीर लोग जीवन में 

केवल एक वार ही झूत्यु का रसास्वादन करते हैं, 

मुझे सब से अधिक इसी बात का आश्वयय है 

कि मलुष्य रूत्यु से डरते है, 

जब कि प्रत्यक को यह निश्चित पता है 

कि वह जायेगी और अवश्य आयेगी ।” 

--शेक्सपियर 

उस दिन २३ मार्च १९३१ का प्रभात था और भगत सिंह की जिन्दगी के 
२३ वर्ष, ५ महीने और २६ दिन बीत चुके थे, सत्ताईसवाँ दित आरम्भ हो 
रहा था। भगत सिंह हमेजा की तरह सुवह-हो-युवह दैनिक ट्रिब्यून पढ रहे 
थे। उन का ध्यान पुस्तक-परिचय स्तम्भ पर अटक गया उस में छेनिन 
के जीवन-चरित्र की आलोचना छपी थी। 'द्विब्यूत' अब भी भगत सिंह 
के हाथ में था, उन की आँखें खुली हुई थी, वे अखवार देख रहे थे, पर उन्हे उस 
का एक भी अक्षर दिखाई न दे रहा था। क्यो ? इस लिए कि उन का ध्यान 
अखबार की खबरो में नही, लेनिव के जीवन-चरित्र मे था। वह पढने को 
कैसे मिले । वे उसे पढने को वेचैन हो उठे । स्वाध्याय उन की मानसिक 
खुराक थी। फिर लेनित का जीवन-चरित्र | लेनिन ने रूस मे समाजवादी 
समाज-व्यवस्था का शिलान्यास किया था। भगत सिंह ने भारत मे समाज- 
वादी समाज-व्यवस्था की स्थापना का पहला दिवा-स्वप्न देखा था, असेम्ब॒ली 
वम-काण्ड के बयान मे उस की पहली सार्वजनिक उद्घोषणा की थी और 
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माल-ोटरा मे बढ़े बठे अपने देश वी जनता व लिए उस वी रुप रसा तयार वी था। 
छेनित का जावन चरिषर पाता तो उन के लिए ऐनिन से मुलायात वरना था। 
मृत्यु धुम”ती आयी की तरह उन थी ओर बढी चलो भा रहा शव । उन्हें ठार' 
पता था जि वह उन का वाह-वादरी बे आमन्‍्पास आ परुँची है। एस मे हर आत्मा 
अपनो से महावात परना चाहता है। रेनिन से बढ़ मर भगत मिह का अपनों कौत 
भा। व उन वे जीवन चरित्र क॑ द्वारा उससे मलाात वरना चाटत थ। पाहान 
अपना काए-कोठरी के सचिवालय का वायरछेस शाम मे लिया यातों एक बेर व वाडर 
द्वारा अपने मित्र ओर बकोल श्री प्राणनाथ मेहता वे फ्रस गुप्त पत्र मेजा। अन्तिम बसी 
मत के अहाने तुरत मंत्र से मिलो पर ऐनित का जीवन चरित्र लाना न भूटना ! 
जब श्री प्राणवाथ लेनिन का जीवन क्षरित्र सोज रहें थे हाइम्ाट ने सेस्टार 
रिया सिंह वा वह ग्राधना पत्र खारिज कर ठिया और सरसारी व्नोल काइन माड से 
हाईगोट से फाँसी दत का परवाना भी हायोन्टाय छे लिया । बात वा पूरा सरह गुल 
रखा गया था पर सरदार किएन लिह वी अपना सी० आईं० डा० हर जगह थी । 
धात खुल गयी और यह धाफ दासत लगा जि कल भगत सिंह ओर उन के साथियों 
की फासी लग जायगी । जनता जट वी जोर उसड़ पड़ी पर आखिरों मुलाकात की 
गुस्वजू में सरतार किपा सिह और परिवार वे दुसरे टोग भी जेल के बाहर उपस्पित 
दे । सरदार जी ने जिस दृरदर्तिता का परिचय दिया, उस का वर्धत सरटार किन सिंह 
के जायाय में हो चुका हैं । 
बसा थी भगत सिंह थों शिल्मी ? कपम्ते थे भगत सिंह ? जय माता पिता 
आपिरी भलाकात के लिए जेल व बाहर सरकारी अविकारियां से जूम रहे थ. भगत 
सिंह लेनिव से आखिरी मछाज़ात के! लिए उत्सुक थे। श्री प्राणनाथ इन्ही धतियों म 
भगत सिह वी काल-कोठरी में पढने । दोना की सुल्यकात उन्ही के शाठों में --+ 
#इप लिप्र में गरम एक घण्या मय सिंह की कोटरी में उन क प्राप्त रहा ) 
हैं बहुत बार उसी स्थान पर उन से मिल चुका था। उस का चूस हड़तलों पुलिस 
के साथ और अदालत के मीवर सादसिक सघप का अपनी जॉसों स देस घुसा था 
पराउु से ने यह कमी अनुमत्र नहा क्या भा कि वे इतन बहादुर साइसो और 
महान्‌ हैं । मे जावता था और वे भी धाना थे क्रि झत्यु के क्षण निकट जा रहे है 
घड़ी की सुइयों फ़ॉसा के समग्र व) ओर तेजी से बढ़ रहा है पर इस के बावपृट में 
मैं उन्हें प्रसक्ष सुठा में पाया । उन क चेढरे पर रौनक ज्यों की स्थों थी जौर प्र में 
डन क पास परैचा वे पितर में बाद शेर का तरह टहल रह था 
मर कॉटरा में पैर रफ़त हा उन्हों न अपने खास छह में कहा--आप बहा 
इुस्‍्तक छे भाव ? में ने क्ान्तिरारा शेनिन छुपऊे से उाड़ें थमा दो, उसे देस मर वे 
अहुत श्रसक्ष हुए । 
भेनेकक्‍द्वॉन-दित के लिए अपना साइग दातजिए ।! 


नष्ट युगद्रष्टा गत सिंह 


बिना सोचे तुरन्त बीले--साम्राज्यवाद सुर्दावाद, इन्कछात्र जिन्दावाद ।* 

में ने भगत सिंह की मनोमावनाओं को जानने के लिए पूछा--जाज आप 
कैसा मह॒धूस कर रहे है ?! - 

डनका सक्षिप्त उत्तर था--'में बिलकुछ प्रसन्न हैँ ।! मे ने पछा--आप की 
अन्तिम इच्छा क्‍या है ?” उन का उत्तर था--वस यही क्कि फिर जन्म लें, और मातृ- 
भूमि की और अधिक सेवा करूँ ।” उन्हों ने मुकदमे में दिलचस्पी छेने बाके नेताओं 
को अपनी कृतज्ञता और अपने सित्रो--ख़ास कर फरार साथियों के लिए झुमकामनाएँ 
दी। अजीब बात यह थी कि झत्यु के चातावरण से मेरी आवाज मे केंपकेंपी थी, 
पर भगत सिंह तन-मन से पूण स्वस्थ थे। वे इतने निश्चिन्‍्त थे कि रत्यु के प्रति 
उन की निर्मोकता और निर्लिघ्तता को देख कर उन के मलुग्य नहीं, ठेवता होने का 

सन्देह होता था । । 

एक दूसरे एडवोकेट श्री वलजीत सिंह के शब्दों मे-- जब में अन्तिम बार 
जेल मे भगत सिंह से मिलने गय्या, तो मेरा मन परेशान था। जेल के असिस्‍्टेण्ट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा--'फाँसी सगत सिह को छूने वाली हैं, पर बबराये हुए आप 
हैं।! मेरा गछा भर्राया हआ था। में खडा-सटा मगत सिह को ताकता रहा, परन्तु 
भगत सिह का आत्मसंयम तो देखिए कि उन्हों ने भेर॑ कत्तेज्य छा सुझे स्मरण 
कराया । थबोले--'फॉसी तो हमारे काम का एक स्वामाविक परिणास है। मे प्रसन्न 
है, भान्‍्त हूँ, मेरा कर्त्तव्य समाप्त हो गया है । अब सरदार बछुजीत सिंह का कत्तब्य 
आरग्म होता हे ।” में आश्रय से उन की ओर देखता रह गया | मगत सह के कारण 
छाहौर की सेण्ट्छ जे एक तीर्थ हो गयी थी, जहाँ झुण्ड के झुण्ड छोग उन के दशनों 
के लिए आते थे ।” | ४ 

भगत सिह जब सत्र कुछ जानते हुए ,भी इतने निश्चिन्त थे, लाहौर सेण्ट्रल « 
जेल में एक आदमी बहत वेचेव था । उस का दिल उमडा आ रहा था। उस के शब्द | 
थे “आप नही जानते कि भगत सिंह मेरे लिए क्या है ।” विह्वलता की चरम विभोरता : 
में उस के मुँह से यह भी निकली ---कौन जान सकता है कि मुझ पर इस,समय क्या 
वीत रही है ।” ये लाहोर सेण्ट्ल जेल के बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकंवर थे । 
इन की चर्चा रोक कर हम एक घटना पर आधे ५. /#£ ' कक ४॥ 

“सरदार, आप एक सच्चे इन्कछाबी (क्रान्तिकारी) की हेसियत से बताये कि 
क्या आप चाहते € क्िि आप को बचा लिया जाये | इस जा।ख़री वक्त स भा भायद्‌ 
कुछ हो सकता हैं।” चौदह नम्बर के साथियों ने यह परचा भगत सिंह को भेजा । भगत 
सिह के रोम-रोस में एक चुलूबुली उत्सुकता छा गयी, पर क्षण-भर में ही वे गम्भीर हो 
गये । उन्हो ने अपने साथियों को एक पत्र लिख भेजा -- ' ५ 

“पजिन्दा रहने की ख्वाइज कुहरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए ।-में 


् 


इसे छिपाना नहीं चाहता, छेक्चिव मेरा जिन्दा रहना सशख्त ( एक शत पर ) हैं । में 
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#द दा पर था पाषाए हा कर किद्ठा रहना मद्भा चाहता । 
मरा माम द्विदुस्ताना इस्कखाप पाये ( मारशय व्रास्ति ) का निशात (मष्य 
दिदु ) पने शुरा है भौर इन्यछाप पसाई पारों ( साराय शास्तिसण ) के भादयों 
भौर बलिदानों मे मुझ बहुत ऊँचा फर दियां है। इतना ऊँचा हि जिन्दा रन का 
यूरत में इस स ऊँचा में दरगित नहीं है। सझुता। 
आग भरा फ्मजारियाँ छागों के सामने नहीं है। अगर सै फरौया से बच सया 
सा थह जाहिर हां जायेगा भौर इतक्छाद का निदान मद्धिस पढ़ जायगां या धायद 
मिट हो चाय, छड्िन मर दिलेराना ढंग से हँसत हँसरा प्रौसा पान झा सूरत में 
दिददुरणना साताएँ अपन पर्ष्चो के संगत सिंह बतन का आरहू किया करेंगा। भार 
देश फो आंजादो पी एिए बलिदान हाने यालों का शादाद इतना गढ़ जाएगा हि 
इस्प्टाय को राजा दृग्पारियटिस्स (साप्रा्ययाद) को शमासतर ( सम्पूश ) “ताला 
फूथ्तों ( राधसा हाक्तियों ) फ यस का बात मे रहंगा। 
हाँ, एक रयार भाव मा घुटको एता है। देश और इन्सानियत के लिए जा 
कुछ करने के हसरतें मर दिल में थी उन क। दज़ारराँ दिस्‍्पा सा पूरा ने यर पाया । 
अगर सिन्‍्दरा रह सकता, सो शायद इन कय पूरा फरन का साक्ा मिलता और मे 
अपनी दसरतें पूरा कर सब । 
इस के सिवा फाई एाछघ मर दिल में फॉसा से बच रहन के लिए कमा नहीं 
आया। भुश्त स ज्यादा खुरा क्रिमत कौन हागा ? मुझ भाज कछः अपन आप पर बहुत 
ताज है। सुप्र म भय काई ख्यादिश याऊ। नहीं हैं। अब ता यड्ा यताया स भातिरी 
इम्तदों का इतज़ार है| भार है कि यह और करात्र हो जाय । 
“-आप का साथा मगत सिदद! 
भगत रिंह ने बहुत-चुछ लिखा ह बहुत-कुछ वहा ह्‌ और बहुत-कुछ पिया है 
पर यह पत्र इस दष्टि रा अनुपम ह कि इस में भगत सिंह के कारनामा उसे वी बम 
याविया और उन वे इराटा का पूरा रेखाचित्र एक ही जगह हम मिल जाता हैं और वे 
अपनी पूरी >यादयो में हमारे सामत आ जाते ह। 
ईसा का सलीय पर टॉग टिया गया था और इस तरह सत्ताघारिया ने अपना 
शक्ति वी हुवार वी थी । तय सलोव पर टेंगटगे उन्हो ने बहा था-- है प्रभु॒हइन्हें 
क्षमा कर बयां कि ये नहीं जातत कि ये वया कर रहे ह।! इस एक यावय न सत्ता 
धारिया वो अपराधियों वे क्टघरे म खड़ा क्र दयनीय वना दिया था और अपराधियों 
की सूची में छिखे ईसा वो महात । 
सत्ताधारियों मे सुक्रात को गिरफ्तार कर विषपान का दण्ड घोषित क्या था । 
जब बह बदी गृह में जल्लाद वी प्रतीक्षा कर रहे थे उन के शिष्यो ने उहे भगा के 
जान वी योजना बायी थी, पर जब सुक्रात स भाग चलन वो कहां गया तो उहो न 
बहा-- वया तुम चाहते हो कि म जीवन बचान क लिए यहाँ से भाग बर यह गिद्ध 
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करूँ कि मेरे द्वारा प्रचारित सिद्धान्त झूठे है ।” इसी एक वाक्य ने मौत को ही नही, 
उन्हे भी जिन के हाथ में सुकरात की मौत थी, एकदम हीन और सुकरात को महान्‌ 
बना दिया था। 

क्या भगत सिंह का यह अन्तिम परचा, अन्तिम लेखन और अन्तिम चिन्तन उन्हे 
भी ईसा और सुकरात की पक्ति में खडा नहीं कर देता और ये जीवन-मरण के एक 
महान्‌ खिलाडी के रूप में हमारे सामने नही आ जाते ? 

जो आदमी साथियो का परचा छाया था, वही भगत सिह का परचा ले कर 
चल पडा | उसे बुला कर भगत सिह मे कहा--“उन से कहना, यारो, बातें तो बहुत 
हो ली, अब रसगुल्ले तो खिला दो !” थोडी ही देर में रसगुल्ले आ गये । भगत सिंह 
मस्ती से उन्हें खाने लगे। यही उन का अन्तिम भोजन था | सूरज आकाश के बीचो-वीच 
अपनी पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचा था और भगत सिंह भी अपने प्रताप की पूरी ऊँचाई 
पर जा पहुँचे थे । 

सब कंदी इस समय बाहर थे । असिस्टेण्ट जेंलर ने सव से अपनी-अपनी जगह 
बन्द हो जाने को कहा, पर यह बन्द होने का तो समय नहीं था । अभी तो पूरी तरह 
दोपहरी भी न ढली थी | वे चौके--क्या बात है ? हमे बन्द होना चाहिए या नहीं ? 

तभी बडे जेलर मुहम्मद अकवर अकेले चौदह नम्बर की वरक के पास आ कर 
खडे हो गये । बेहद तनाव था उन मे । उन के भीतर जाने कैसा अन्तर्डन्द्र मचा हुआ 
था। उन के मुँह से आप-ही-आप निकला--“हाँ, बन्द न हो, जो होगा मैं देख ढूँगा ।” 
इसी स्थिति में वे लोट गये । इतिहास मौन है कि साथियों के इस प्रश्न की कि 'सरदार 
क्या तुम बचना चाहते हो ?' पृष्ठभूमि क्या थी, पर एक प्रइन ही और खडा हो जाता 
है--व्या इस पृष्ठभूमि में कही दूर पार मुहम्मद अकबर का कोई सकेत था ? 

सब कंदी अपनी-अपनी जगह बन्द हो गये । जो कभी नहीं हुआ था, यह वह 
हो रहा था कि सन्व्या के समय बन्द होने वाली जेल दोपहर को ही बन्द हो गयी। 
भूरज आकाश के मध्य में था, पर यह दोपहर कहाँ थी ? यह इतिहास की सन्ध्या थी, 
यह भगत सिह के जीवन की सब्ण्या थी। इस सन्व्या में एक सितारा दिखाई दिया । 
यह विश्वास का सितारा था--एक जेल वार्डर के विश्वास का सितारा, एक क्रान्तिकारी 
के विब्वास का सितारा। 
े श्री वीरेंद्र, ( सम्पादक 'प्रताप' ) के घब्दों मे--जिस दिन भगत सिंह, सुख- 
देव, राजगुरु को फाँसी के तछते पर लटकायां गया, मैं भो लाहीर की सेन्‍्ट्रल जेल में 
वेन्द था। फॉँसी से पहले एक ऐसी घटना हुई, जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा 
के लिए अपना प्रभाव छोड गयी कि सरदार भगत सिंह किस मज़बूत इ5रादे के 
इमसान थे ? 
लाहौर सेण्ट्रल जेल मे उन दिनो चीफ वार्दर एक रिटायर्ड फौजी हवलदार 
चतर सिंह था। तोन बजे के लगभग उसे यह सूचना दी गयी कि आज शाम 


इसा और सुकरात के साथ 


सर्ार 
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बा इस तीया या पा दे रा जापगा, इंग लिए यह अपने हिसये का स्ययस्था यूरा गर 
से) बार सिह एक मधुर स्भाव और ईयर भक्त मनुष्य था। गुरह भाम यह धर 
घाणी पा पाठ जिम्रा करता था । उसे जब्र माटूम हुआ हि जेयत सिह की जिंदगी गे 
मु पष्ट ही बाता €, हा बह रारटार भगत सिट के पात्त ग्रया और बहने छगा-- 
ब्रेठा अप ता आरिशी बवत आ पहुंचा हू मं तुम्हार बाप वे बरायर हूँ । सरा एड 
बात मान ला । 

मरटार भगत सिर ने हस कर बहा, महिए कया हृबम है” सरटलार घतर 
गिह ने जबाब टिया हि-- मरा सिए एफ दरागारत हू वि अर जासिरों यार मसा 
वाहे यूर वा साम ये ला और गुस्शणी का पाठ कर ७ । यह छा शटवा तुम्हार लिए 
ज्पा हूँ ।' 

सरटार भयत सिंह हार से हरा पड । तर बहा-- जाप मी इच्छा पूरा करत 
मे मुझे बोर जापत्ति नहीं है सकता थी अगर बुछ समय पहले जाप बहते । ब्त्र जब 
कि आसिरी बकत था गया हम परमात्मा को या” वर तो थे बहय कि यह बुशलिल 
हू। तमाम उम्र ता हरा ते मुझ या" विया नही अब सौत सामत सनज्षर आब रगी है 
तो भूझ मार बरन छगा हू । इस रिएा वहतर यही होगा विम न जित तरह पहले 
अपनी विदगी गुणारी है, उसा तरह मु इस दुनिया स जान दीजिए । मष पर यह 
इलजाम वा बाई लाये ल्थायग कि म नात्तिक था और मे ने परमात्मा मे विश्वास नही 
किया, टेक्नि यह ता कार्ट ने कहगा वि. भगत सिह बुजटिएछ और बईमान भा था और 
आपिरी बवर मौत का सामन दस कर उस के पाँव लटखडान छग | 

मही, उन व पर नही लघ्सडाय और व उन में थ ही वहा वित के पर छड 
खत्प जाया करते हू ? फिर उह रस समय लडसडान वी फुरसत ही कहाँ थी ? बतो 
अपने सब से बड़ दीरत स मुलाकात कर रह थ। श्री प्राणनाथ उह रतित का जो 
जीवन चरित्र दे गय थे, व उस पढ़ रह थ। इस के उहा ने जभी युछ पन्न ही पड ध 
कि उन दो काटलाठरी वर ताला सुला । जल दे अधिकारी जपनी चमकदार यूति 
फॉम पहन कट थ-- सरदार जा, फांसी छगान का हुबस आ गया हू आप तयार 
हो जायें ।! 

भगत मिंह के द्यहिन हाथ म पुस्तक थो। उहां न पुस्तक एर स बिया आँख 
इठाय वायाँ हाथ उत लोगो की आर उठ त्या-- ठ्टरो, एक ब्रान्तिदादी दूसरे 
बर्या तिवारा से मिल रहा ह। भावाज़ में कड़क तो थी ही हा वक्तारी दोस्त से मिठत 
बा >उपक भी थी । मय और उठासी के भाव तो करी दूर पार भी ने थ / जल्‍्जधि 
कारिया के लिए एसे स्वर अनजाने थ ) कुछ पराग्राफ प्र कर भगत सिह ने पुस्तर छत 
गौ जोर उछाछ दी जौर उचक कर खट हा यय-- चलो ! वाल-जोठरी मं कई चहर 
थे। हस्त म जलन्भप्रिकारिया के चेहरे थे जिन म क्िसो की जान लेन की शक्ति थो 
और एक कदी वा भी चेहरा था, जा मरते जा रहा था। सत्ताधारिया के चहटर उदास 


हे । 
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थे, सत्ताहीन का चेहरा खुणी से दमक रहा था। 

“ ।' हुमारे हाथो में हथकडियाँ न लगायी जायें और हमारे चेहरो पर कण्टोप न 
ढेँके जायें ।” भगत सिह की यह वात मान ली गयी | भगत सिंह ने वहुत हो भाव- 
विंभोर हो कर अपनी कोठरी को एक बार वहुत प्यार से निहारा । शायद बुद्ध ने घर 
छोडते समय अपनी सोयी हुई यज्ञोधरा को भी ऐसे ही छाड से निहारा होगा 
और वे कोठरी से बाहर आ गये । सुखदेव और राजगुरु भी अपनी कोठरियो से आ गये 
थे। तीनो ने एक-दूसरे को देखा और गले लगाया । 

अब भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उन के वाये और राजगुरु दायें । भगत सिंह 
ने अपनी दायी भुजा राजगुरु की वायी भुजा मे डाल छी और वायी भुजा सुखदेव की 
दायी भुजा मे । क्षण-भर तीनों रुके और तब भगत सिंह ने गाना आरम्भ किया-- 

“दिल से निकलेगी न मर कर सी वतन को उलफत 
मेरी मिंट्दी से भी खबवू-ए-चतन जायेगी !” 

पलक झपकते तीनो स्वर एक हो गये । इस सम्मिलित स्वर में कण्ठो को माधुये 
था, हृदयों का सारस्य था, उल्लास की ऊँचाई थी, तीनो झूम कर गा रहे थे । 
वातावरण में चारो ओर अवसर की उदासी थी, पर इन के आसपास रोमाचित उल्लास 
था। ये तीनो इस तरह एकाकार और एकाग्र हो कर खडे थे, जैसे किसी सुनसान में 
एक वडा दीप प्रज्वलित हो । 

आगे-आगे कुछ वार्डर चले, अगल-वगल जेल-अधिकारी, पीछे कुछ और वार्डर 
और बीच मे क्रान्ति के अमर पुत्र अपने गीत को लहर मे डूबे हुए-- 

“दर से निकलेगी न मर कर मी वतन की उलूफत 
सेरी मिद्दी से सी खशबू-ए-वतन आयेगी !” 

वार्डर ने आगे बढ कर फाँसी का काछा दरवाजा खोला। भीतर लाहौर का 
अँगरेज डिप्टी कॉमिब्नर नियमानुसार खडा था । वह इन तीचो को खुले देख कर जरा 
परेशान हुआ, पर मुहम्मद अकबर ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। तभी भगत सिंह उन 
की ओर मुखातिव हुए। उन्त की आँखो में खुशी की शान्ति थी, होठो पर मित्रता की 
मुसकराहट और आवाज में एक राष्ट्रपुरपप-जैसी गम्भीरता । बोले--“वेल मिस्टर मैजि- 
स्टेट, यू आा' फासुनेट टु वि एबल हुडे हुसी हाऊ इण्डियन रेवोल्यूशनरीज कैन 
एम्त्रेस डेथ बिद प्लेजर फॉर ढि सेक आँव देयर सुप्रीम आइडियल” अर्थात्‌--मैजिस्ट्रेट 
महोदय, आप भाग्यशाली है कि आज आप अपनी आँखों से यह देखने का अवसर 
पा रहे ह कि सारत के क्रान्तिकारी किस प्रकार प्रसन्‍नतापू्वक अपने सर्वोच्च आद्ण 
के लिए ऋत्यु का आलिंगन कर सकते है ।” 

डिप्टी कॉमिश्तर भगत सिंह के स्वर, शब्द और स्वरूप में व्याप्त सचाई से 
प्रभावित हो पानी-पाती हो गया । अब भगत सिंह और उन के साथी फॉँसी मंच की 
सीढियो पर चढ रहे थे। सचमुच इस मंच ने ऐसे पैर कभी न देखे थे, जिन मे न 


ईसा ओर सुकरात के साथ २६३ 


एन्सशहर और जा वरुणाई 


की पम्तूण मचमचाहद ढ- साय बहा भा 
गये थ। तोन फन्‍द सटक रह मे तोना वीर उस क्रम से उन के 


नीच सड़ हो गय..... 
बायें सुसदेव दा चनजपुद्ब। तीन तब साथ गरजे- 
/इन्कलब जि दावाद, साम्रात्ययाद अदाबाद ? 


तीन नें नपना अपना फत्ये एक्‍्श ओर उस चूम बर अपन ही हाथ में गल में 
डाल स्या । भगत सिंह न पास सहे जल्द से कहा-.. इपा कर अब इन कन्‍्ने को 
आप ठोक कर के | जेल्डाट ने ऐसे छोग कब देस थे एसे स्वर के सुने थे ! कपत 
हाथ और डरइवात्तो उस ने फने ठीक हिये नीच भा कर घरसी घुमायी तर्क 
प्रिया और तीनो बोर भारतमाता को अपित हो 
मिनिट कय समय था ! 


जेल का हर जगला जेल म बाद 


जिदायाला 
मरत्ववाल के भासे से टकरा 
दरवाज्ञ पर फ्हरात 


जत के बर 


इगद्रश्ट भगत सिह 


हर हृदय अब हो गया मन्दिर तुम्हारा [*''' 


अँगरेजी सरकार अपनी शैतानी ताकत के सहारे जहाँ तक जा सकती थी 
जा चुकी थी और भगत सिंह का राष्ट्रीय अभिमान से उभरा सिर झुकाने के 
लिए जो कुछ कर सकती थी, कर चुकी थी, फिर भी वह सिर झुका न था, 
टूट कर इतना उभर गया था कि एक विशाल राष्ट्र का महान्‌ सिर वन गया 
था। तव वह सरकार 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे! की कहावत के 
अनुसार अपने-आप से ही छडने लगी थी। उस ने फाँसी दिये हुए भगत 
सिंह को फिर एक वार फॉसी देने का इरादा बाँधा और उन की तथा उन 
के साथियों को लाझशो को काट कर टुकडे-टुकडे कर दिया। ये टुकडे 
वोरियो में भरे गये, पर मरी हुई देहो के कटे हुए ये टुकड़े भी इतने 
ताकतवर थे कि इन्हे जेल के मुख्य द्वार से वाहर लाने की हिम्मत अँगरेजी 
फौजी अफसरो को न हुई । वे इस बोरियो को पीछे के छोटे दरवाजे से 
अपने ट्रक तक ले गये और उन्हें ट्रक में छाद कर इस तरह भागे, जैसे कोई 
चोर हडवडाया हुआ भाग रहा हो । यह वही दरवाजा था, जिस से भगत 
सिह और उन के साथी सरफरोशी की तमन्ना का गीत गाते हुए अदालत 
में आया करते थे । 

लाहौर सेण्ट्रल जेल भे जब यह सव हो रहा था, मोरो गेट के 
वाहर हजारो आदमी एक जलसे में बैठे भगत सिंह के पिता सरदार किशन 
सिंह का भाषण सुन रहे थे। वही फॉसी हो जाने की ख़बर मिली, लोग 
भडक उठे। सरदार जी ने उन्हे रोक कर स्वयं जेल की ओर कदम 
बढाये । रोकने पर भो काफी छोग उन के पीछे गये, पर वहाँ अब क्या 
रखा था। ट्रक तेजी से कसूर पहुँचा और पहले से की हुई व्यवस्था के 
अनुसार वहाँ से एक सिख ग्रन्यो और एक हिन्दू पण्डित को ले कर 
फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जा पहुँचा । ट्रक से छाशो के वोरे 
उतरे और मिट्टी के तेल के डिब्बे भी | छाशें जलने लगी । वह ऊजड क्षेत्र 
रोशनी से चमक उठा। अन्थी और पण्डित दूर खडे स्तब्ध भाव से यह्‌ 
सब देख रहें थे । 

तेज आँधी की तरह यह खबर लाहौर से फिरोजपुर पहुँच गयी । 
यह भी कि छाशो का ट्रक फिरोजपुर की ओर गया है। ख़बर आते ही 
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फ्सिजपुर के हजारो छोग मशालें ल्यि इपर उधर चल परे | वे उस तेज राशनी वी 
भार बढे । फौजी लांग रोशनी को अपनी ओर जाते देख घबराये । उन्हा ने बछचा के 
सहारे लागो के अ्जले टुक्ट सतरुज़ में पेंक दिये और इधर उधर के रत से उतत 
जगह वो ढाप कर वे अपना टक छे भागे । दूसरे ल्वि प्रात बालू लोगा ने जमीन वी 
गरमी से उस जगह छा सोज ल्या और खून स सने पत्थर और टाश्यों के टुकरे 
उठा ल्यि। 


उसी दिन लांगा ने सुबह-ही-सुवह छाहौर म सरकारी पोस्टर चिपके हुए देखे 
कि ' सिख ग्रथी और हिल्नू पण्टित के दारा भगत सिंह छुखदेव और राजगुरु का 
आततिम सस्कार कर लिया गया। इस तरह जेंगरजी सरकार ने अपने ही बनाये 
तमाम कानूना का उल्लधन करते हुए भगत सिंह का नामोनिश्ञात मिटा दिया पर हुआ 
यह कि दश क हर निवासी का हृदय एवं मदर वन गया और उन की प्रतिमा हमेशा 
हमेशा के लिए उस म प्रतिष्ठित हो गयी । 

दश का कोई नगर नहों बचा जिस में जुलूस नही तिक्ले, जल्मे नही हुए 
और टेच का कोई गाव एसा नहीं बचा जहा भगत सिंह का नार--इक्लाब जिदा 
बाद! नहीं गूजा। जपने वाप का बेटा भगत सिह सर गया था पर अपने राष्ट्र वा 
बीरपुत भगत सिंह जी उठा था। भगत सिंह की मरण साधना सफ्छ हो गयी थी 
क्यो कि उन वी शहाटत पर देश को जनता शोक से विद्ञल हो क्रोप से उफ्न 
उठी थी । 

सरकार भगत सिंह क इस चमत्कारी और जादू भरे प्रभाव स परेशान हो 
गयी थी । हर दिछ मे उन का नाम था तो हर मकान भर दुवान पर उन का चित्र 
विराजमान था । वलेण्टरो पर उन वी तसवीर थी तो अखबारों क॑ मुखपष्ट उन के 
चित्र से सुसज्जित थे। गिल में उन का चेहरा था तो पास्टरा पर उन वी छाप 
थी। यहाँ वे थे वहाँ व थे व ही वे थे | वे कहाँ कहा थे यह उलगाने बाहा प्रान ह, 
सही प्रग्म है यह कि थे कहा ने थे ? उन वी यह “यापक्‍ता अगरज़ ट्मिग का रिसे 
तरह झनचना रही थी ? भगत सिंह के चित्र जात वर लिये गये थे चाहे वे कटा भा 
छप थे आर वे परचे पास्टर और पस्तरें भी जिन में भगत सिट का चर्चा थी। भगत 

सिंह का लाहौर व॑ फॉसोघर म फौँसा छग चुत्री था पर अगरज सखार उह हा वी 

जमीय के हर टुक्टे पर फाँसी दन में लगी 7ई थी। 

क्तिनी वेचन थी वह २? वह जितना वौसताया हई थी | हाटियारपुर का अँगरेज 
पुलिस सुपरिष्टेण्ल्ण् घाट पर जा रहा था। दूर से उस ने एक पनवाहा वी दूफान पर 
छगा भगत सिंट वी तसवीर दसा। वह घाट से कूठ कर लौटत हुए टुवान पर पहुँचा 
और उसे सोच कर उस ने नाच पटक लिया। उछल कर वह उस पर सत्य हा गया 
और वल्त दर ठर तगवीर वा पैरा से मरता रहा | लाग भौंचत्र हा देखते रट। बयां 
वह किसा पाग” से क्‍्मया? 


६६ युगद्रष्टा भगत सिंह 


मार्च १९३१ के अन्त में कराँची में काँग्रेस का जो अधिवेशन सरदार वल्लभ- 
भाई पटेल की अध्यक्षता मे हुआ, उस में पहला प्रस्ताव भगत सिंह के सम्बन्ध में ही 
था । उस में 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आप को अलिप्त रखते हुए 
उस का विरोध करते हुए भगत सिंह और उन के साथियों की वीरता और आत्मत्याग 
को प्रशंसा की गयी थी ।' उपरोक्त शब्दों का वहाँ घोर विरोध हुआ था, पर भगत 
सिंह के महान्‌ पित्ता सरदार किशन सिंह मंच पर उपस्थित थे और इस प्रस्ताव पर 
वोले भी थे। युवक काँग्रेस मे यह प्रस्ताव जब आया, तो उस में से वे शब्द निकाल 
दिये गये थे, पर भगत सिह के वलिदान की सव से बडी उपलब्धि तो थी कॉमग्रेस में 
मनुष्य के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, जिस में समाज की आथिक व्यवस्था पर 
प्रकाश डाला गया था । भगत सिंह ने अपने वक्तत्यों मे, नारे में और दूसरे पोस्टरों 
आदि मे भनुष्य के द्वारा मनुष्य का ओपण करने वाली समाज-व्यवस्था पर जो हथौड़े 
मारे थे, इस प्रस्ताव मे उन की निश्चित प्रतिध्वनि थी । 
कराँची कॉमग्रेस मे गास्धी जी अपनों लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर थे। 
वहाँ ग़ान्धी जी के दर्शन के लिए चार आने का टिकिट खरीद कर एक विशेष समारोह 
में जो दर्णक आये थे, उन की सख्या चालीस हजार थी और उस से दस हजार रुपये 
प्राप्त हुए थे, पर काँग्रेस के इतिहास-लेखक और कॉमग्रेस के एक बडे नेता श्री पट्टाभि- 
सीतारमैया ने लिखा है--“यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भगत सिंह का नाम 
भारत-भर मे उतना ही लोकप्रिय था, जितना गान्बी जी का ।” फिर यह वात भी 
स्पष्ट है कि तब से समय की ऑधघियो ने इतनी धूल उडायी है कि प्रतिष्ठा के अनेक स्तूप 
उस में दव गये हे, पर भगत सिंह की लोकप्रियता आगे-आगें---और--आगे वढती चली 
गयी थी, बढती चली जा रही हैं । इतिहास का महत्त्वपूर्ण प्रदन है कि उस प्रतिदित 
पुष्ठ होती हुई छोकप्रियता का रहस्य क्‍या है ? 
क्या इस का कारण यह है कि भगत सिंह शहीद हुए, हँसते-हँसते फॉसी चढ़े ? 
यह कारण उचित है, पर भगत सिंह से पहले, उन के साथ और उन के बाद भो बहुत 
से देशभक्त हँसते-हँसते फाँसी चढे है, इस लिए हमे भगत सिह की लोकप्रियता का 
रहस्य खोजने के लिए गहराई में उतरना पडेगा । 
हर देश का एक सामूहिक स्वभाव होता है, रुचि होती है, सक्ान होता हैं । 
हमारे देश के स्वभाव, रुचि और रुझान के अनुसार हमारे मन में पूजित होता है 
सन्त, आदर पाता है वीर और लोकप्रिय होता हैं नेता। सन्त की जक्ति उस का 
आचरण है, वीर की गक्ति उस का आक्रमण है और नेता की गक्ति उस का निर्देशन 
हैं। भगत सिंह मृत्यु के प्रति निलिसता मे--जिस का गहरा अर्थ है समष्टि के लिए 
व्यष्टि का स्वेच्छया समर्पण--सन्त सिद्ध हुए, शत्रु पर आक्रमण करने में चीर सिद्ध हुए 
और छब्दो एवं कार्यो के द्वारा आक्रमण पर आक्रमण करने की योजना बनाने और उस 
से जनता को प्रवुद्ध एव प्रशिक्षित करने में नेता सिद्ध हुए । 
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उन की असाधारण छाक्प्रियता वा यहा रहस्य हू । अपनी अपनो मात्रा में, 
अपनी अपनी जगह और अपने-अपने ढंग पर इस तरह वी लोबप्रियता जागरण जीर 
सघप वी इस रतादी सम छोक्‍्माय तिलक, महात्मा गाधी, भगत सिह चद्राएबर 
जाजाद, नेतागी सुमापचद्ध बोस और ल्ाल्बहादुर पास्त्री को प्राप्त हुई । 

भगत सिंह के यक्तित्व को हम एक और वष्टि से भा देखें । वूल आदमो शिए्ट 
को पसद करत हू युवक बार को और युवतिया सजीव हेसमुप को। भवत सिह 
शिए् थे बोर थे हसमुस्त थे। इसलिए उन्हे व्यापक रुप म उस थेंणी वी छोकप्रियता 
मिली जिस्र में एफ प्रकार का देवत्व आ जाता हू या जिसे हम चाटू भापा मे हीरो 
झडझर से प्रकट करत है । 

श्री शिव बम! ने इस सम्बंध मे महत्त्वपूण ग्रश्त उठाया हें-- समस्त बार्श में 
संगत सिह को बलिदान का अतोक क्‍यों माना जाता है ? महान्‌ बारां की पक्ति मे 
वे हा क्यों सब सं अधिक सम्मान, सब स॑ अधिक स्मह और सय स जधिक प्रम के 
पात्र समझ जात है ?”! 

भारत मे समाजवादी आदालन व॑ महाव नवा स्परगाय आचार्य नरत्क्ू दव 
ने इस का उत्तर इन शादी मं दिया हं++- 

“मयत सिह जौर दूसर ऋात्तिकारिया म॒यह एक बड़ा आपतर है हि ऊदों 
में असाधारग रांति स इस बात का धाषणां को हि भारत का गुलामा क रिस्द्ध 
पिद्ोट करोे का जधिकर प्राप्त है ! उन का झौय एक विश्व बस्तु है. ता हमार 
हिए सद्ा एफ प्रेफ उद्दादरण रहेगा। जा राष्ट्र दाघकाल से पदाथ ने था, तिस से 
राष्ट्रीय सत्य शेष नहा रह गया था जा यह सांचता थांकि जिदेशा सरझार का 
सुकायरटा करन का सादस सुझ में नहा है और जा सष्द्र अंगरजों का चहटा दस कर 
अयमात हां जाता था, उस राप्ट्रके लिए झूर वीरता के एस विरले उदाहरण प्रिय 
क्यों न हों ? भगव लिंद का नाम सुनत ही हृदय में वितला-सा कोध जाता है । 
थाड़ों दर क लिए मानयाय दुबलताएँ दूर है जाता दे और प्रत्यक व्यक्ति अप्रन 
आप का साबुकवा क एक मय ससार में पाता है ।' 

सवमुच दावासियां का हर हटय ऐसा मदिर हा गया ६ जिस में भगत सिंह 
वी मूत्ति धतिप्टित ह क्या रिव एक बार पृस्ष थे और नया समाज-न्यवस्था व' 
स्वप्न हटा थे दूसर धारटों में युयद्रष्टा थ । 


श्ध्द युगद्रश्ा भगत सिह 


भ्वगास्त स्थिछ 


विराद व्यक्तित्व : विविध कोण 


भगत सिंह: जन्मजात क्रान्तिकारी 


क्या भगत सिंह जन्मजात क्रान्तिकारी थे ? क्या वे पैदायणी नेता थे ? 
यह जन्मजात क्‍या चीज है ? क्या सचमुच इस का कुछ बर्थ है ? 
या यह बोल-चाल का एक मुहावरा ही है ? 


अमुक आदमी जन्मजात कवि है, अमुक आदमी जन्मजात लेखक 
है, अमुक आदमी जन्मजात वैज्ञानिक है, इस तरह के वाक्य बहुतो के साथ 
जोडे गये है, पर इन का सार व्या है ? 

यह प्रध्न महत्त्वपूर्ण है। इस महत्त्व को हम इस प्रण्न से साफ- 
साफ अनुभव कर सकते है कि क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म मे पहले भी 
कुछ सीख सकता हैं? किसी प्रकार की मनोवृत्ति अपने नन्‍्हे-से मानस में 
ग्रहण कर सकता है ? 

भारत के दर्णन ने इस का एक उत्तर दिया है--पुनर्जन्म । जब 
हम जन्म छेते हैं तो नया गरीर धारण करते है, पर हमारी आत्मा, हमारे 
जीवन की चैँतन्य-गक्ति नयी नहीं होती। वह पहले भी अनेक वार णरीर 
धारण कर जीवन भोग चुकी होती हैं। उतर जीवनो के कर्म-सस्कार उस के 
साथ होते है, जो इस जीवन में उसे प्रभावित-प्रेरित करते है । 

यह दर्णन की वात है, विव्वास की बात हैं । जिन का विश्वास 
इस पर टिक जाये, उन के लिए सव-कुछ है, जिन का विध्वास न टिके उत् 
के लिए कुछ नही है । 

भारतीय साहित्य में इस का एक और भी समावान हैं । वह हैं 
अभिमन्यु । अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में था, तो 
अर्जुंत ने एक दिन द्रौपदी को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सुनायी-समझायी | 
चक्रव्यह को तोड़ कर उस में घुसने की वात द्रौपदी ने ध्यान मे सुनी, पर 
जब उस से बाहर निकलने की वात वे सुना रहे थे, तो द्रौपदी मो गयी । 
इसी कारण महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु कौरवो के वनाये चक्रव्यूह में घुम 
तो गया, पर तिकरू सही सका, वही मारा गया । महान्‌ काव्य महाभारत 
की यह कथा कहती है कि जन्म से पहले भी मनुप्य वातावरण का प्रभाव 
ग्रहण करता हू ॥ 


भगत सिंह : जन्मजात क्रान्तिकारी हि 


पारिस्तान के सस्थापक और भारत के बेंटवारे के विधाता भरी मुहम्मदबटी 
जिन्‍मा को मनोवृत्तियों का एक चमत्कासे विश्लेषण हुआ था। जिना काठियावाड दी 
खोजा जाति मे जमे य। यह जाति हिन्दुओ दी एक उपजाति थी । इस की धरद्धा एक 
मुसलमान छत में हो ययी । हिन्दू इसे यर मानते लगे पर इस जाति वे होगा का 
मानसिक स्तर हिंदू हो रहा । हिंटओों जसा नाम, आपस में मिलसे पर हि दुओंन्जमा ही 
अभिवादन सहनो के! योहार पर घर वे द्वारो पर राम राम लिखता, योवर से पर 
हीपना और हिंदु पण्टित को बुला कर विवाह कराना । गुरु मुसलमान जांवन-जाचार 
हिंदू, यही हप था--इन लोगो की सामाजिक छिदगी का । 
उपीसवी सदी मे सोजा जाति म कुछ ऐसे बुजुग थे. जिन्‍हो से अपने सामागिक 
जीवन के इस द्त को समझा और प्रयत्न क्या कि पूरी तरह हिन्द वन कर रहा जाये । 
उन्हीं में अपनी जाति मं बात चलछायी तो उसे सभी तरफ से समथन मिला । तब हिन्दू 
समाज के क्णधारा से वहा गया कि दे हम ग्रहण करें, हम उन के हो हू । बात शास्त्र 
पर पहुँची । गास्त्री के सर्वेसवा थे पण्टित लोग । पण्व्ति का राजधानी थी वाणी! 
काशी के पण्डितों से बस पर यवस्था मांगी गयो। उहों ने व्यवस्था दी सोशा लोग 
हिदुओ में स्वावपर नहीं दिये जा सकते । 
सोजा जाति मे व्स की बहुत उग्र प्रतिक्रिया हुईं। हिं्ढूं मत के जो चिह्न जाति 
मे थे, उन्हे तेज से हटाया गया । माम बल्ले गये । दरवाजं से राभ-नाम मिठाये गे 
परश्श्त वी जगह भौलदी ने ली। जाति न हिन्दुओं स॑ पूण विच्छद का नीति अपना 
ली | जब यह प्रतिक्रिया अपने पूरे उग्र स्प म काम कर रही थी तथ जिन्‍ना वी जेम 
हुआ और इस प्रकार जिना ज'मजात पृथकतावाटी हिन्दू विरोधी बने । 
अभिमन्यु और जिल्‍ना के उठाहरण कहत हूं कि मनुष्य अपन जम से पहले भी 
मनोवृत्तियाँ और प्रयृत्तियाँ ग्रहण करता है । अनुभवों और लोवक्थाआ में इस के और 
नी अनेक उठाहरण मिलत ह। यही पए्टभूमि ह इन अानों की कि गया भगत सिंह 
जमजात ध्रगीतित्गारी थे ? बया भगत सिंह पैलायज्ञी नेता थे ? 
हाँ भगत मिंह जमजत श्ात्तिशरी थ और पदायगी नता भा उह विंसी मे 
क्रान्तिकाश बनाया नहा वे पदा हो हुए थे क्रान्ति का नेतत्व करत के लिए । 
राजभनि वी नरम राजनीति में जब गरम राजदोह वो ओर हांकमान्य तित्क 
भी मेतत्व में परली अंगचाई ली, ता सरतार कियन सिह और सरटार अजात सिंह उन 
ये शीधे सापत्र' में आप | महाराष्ट्र स लौट कर व दाना अपने छोड़े भाई सरतार स्व 
सिह से मिल और अय बद्रत से मित्रो का एक या में तीना ने दध-व्यापी क्ॉलि वो 
मोजना पर विचार विम” किया ) दा बातें सामन आयीो---न्रान्तिक्ारी सस्या का संगठन 
और ऐस पुत्रा का जस जो आगे धल कर ह्ात्ति का तताव बरें । सरटार अशात सिह 
का यह वाक्य हमार वर की घराटर हैं--- सत्या का कास हम खब करेंगे, पर दूसरा 
वाम हमार यानचव में तो माई खहर ( सरर हितत सिंह ) हा कर सक्‍त है । “ 


२७२ यूगद्रष्ा भगत सिंह 


वया भगत सिंह के जन्म से वहुत पहले ही यह उत के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का शिला- 
न्यास न था ? 

सरदार किगन सिंह के पिता ( भगत सिंह के दादा ) सरदार अर्जुन सिंह 
राष्ट्रीय आर्य-समाजी क्रान्ति ( उस युग के वातावरण में हम देखें, वाद के नही ) के 
उम्र नेता थे | वे हवन के वाद वीरपुत्रों के लिए भगवान्‌ से नित्य प्रार्थना किया करते 
थे। कौन नही मानेगा कि इस से घर में विशेष वातावरण बनता था । 

भारतमाता सोसायटी की स्थापना हुई । उस के जलते-दहकते कार्यक्रम चाल 
हो गये | अंगरेज सरकार काँपी और तीनों भाइयो पर खड्गहस्त हुई। सरदार अजीत 
सिंह साण्डले मे जलावतन किये गये । सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह जेल 
भेजे गये । यह घर श्री सूफी अम्बराप्रसाद, श्री छाला हरदयारू और श्री छाला लालूचन्द 
फलक-जैसे प्रतिभा-पुत्रो और क्रान्तिवोरों के लिए चौपाल वव गया । जिन दिलो घर में 
हर समय क्रान्ति की चर्चा होती थी वलिदाव के हो गीत गाये जाते थे, उन्हीं दिनों 
भगत सिंह अपनी माता के गर्भ में थे जो चिनगारियाँ चारो ओर वोयी जा रही थी, 
वया उन्त के अंकुर भगत सिंह के मानस-लेत्र मे अकुरित्त नही हुए होगे ? 

भाग्य का कैसा सकेत है, इतिहास का कैसा चमत्कार हैं कि जिस दिन भगत 
सिंह का जन्म हुआ ठीक उसी दिन, सरदार अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त हुआ । 
सरदार किणन सिंह और सरदार स्वर्ण सिह जेल से छूटे । क्या भाग्य की यह स्पष्ट 
घोषणा न थी कि आज विद्रोह प्रणेताओं के घर गुलामी का विजेता और क्रान्ति का 
महान्‌ नेता जन्मा है ? इसी पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि भगत सिंह जन्मजात 
नेता थे । 


भगत सिंह : जन्मजात क्रान्तिकारी रे 
रे५ 


प्रजातान्विक वातावरण बताने में असाधारण सफलता दी थी। सफलता का वाहरी 
रूप यह था कि दल का हर आदमी अपने को समान महत्त्वपूर्ण समझते हुए भी उन के 
प्रति आदरपूर्ण प्यार रखता था। वे दूसरो की भावना को दवा कर ऊपर उठने में 
विश्वास नही रखते थे, दूसरों में सद्भाव जगा कर प्रभाव जमा लेते थे। इसी लिए 
उन का प्रभाव कृत्रिम नही, सहज था, हादिक था। 
निश्चयो के प्रति उन मे ऐसी ही अटलता थी, जैसी धामिक दृष्टि के मनुष्यों 
में धर्म के प्रति होती है। जो निश्ठय हो गया, उस में न वे ढील करते थे, न ढील 
सहते थे । कोई ढील करे, तो उन्हें गुस्सा आ जाता था । बहुत-कुछ कहते-सुनते थे । इस 
स्थिति भे भी यह ध्यान रखते थे कि किसी के आत्माभिमान को ठेस न छगे, किसी के 
हृदय को दु ख न पहुँचे । यदि उन्हें यह महसूस होता कि उन की बात से किसी को 
चोट लगी है, तो वे हँसी-खुशी का वातावरण बना कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश 
करते थे। इस से काम न चले, तो गले मे हाथ डाल कर माफी माँग लेते थे और यह 
मानते हुए भी कि मेरी ही वात ठीक थी, उसे खुश करना अपनी जिम्मेदारी समझते 
थे। इस का परिणाम यह होता था कि गुस्से मे जिसे वे डाँटते थे, बाद मे वह उन का 
पहले से अधिक आदर करने रूगता था। उन के स्वभाव में सचाई और सड्भावना का 
बहुत सलोना सगम था । यह संगम इतना गहरा था कि जो भी उन से मिलता था, 
उन का हो जाता था, उन्हे प्यार करने छगता था | मोठे तौर पर वे अँगरेजो के दुश्मन 
थे, पर साण्डर्स-बध और असेस्वली वम-काण्ड के सिलसिले मे फॉसी का हुक्म होने के 
वाद भी बहुत से अँगरेज स्त्री-पुरुष उन की कालू-कोठरी में उन से मिलने आते थे। 
भगत सिंह उनत्त से दिल खोल कर मिलते थे, प्यार से व्वते करते थे, खूब हँसते थे और 
उन्हे हँसाते थे । आने वाले अँगरेज उन से वा्तें करते समय भूल जाते थे कि वे अपनी 
जाति के शत्रु से मिल रहे है । उन्हे लगता था, वे अपने किसी मित्र से मिल रहे है । 
उन के द्वारा किये गये मजाक इतने शिष्ट और मन को भाने वाले होते थे कि उनसे 
मिलने वाले हर व्यक्ति की यह इच्छा होती थी कि भगत सिह उस से मजाक करे । 
जेल के जो अफसर उन की देख-रेख करते थे, उन्हे जेलो का भेंगरेज इन्सपेक्टर 
जनरल हुक्म देता था कि वे भगत सिंह को जरा भी लिफ्ट न दे, महत्त्व न दे, रिया- 
यत् न दे । आरम्भ में वे उत्त से तने-तमे से रहते थे, पर भगत सिंह के स्वभाव की 
गम्भीरता और सरलता उन्हे पहले सम्पर्क में ही ढीला, सहानुभूतिशील और सहायक 
की देती थो । वे खतरा उठा कर भी उन्हे सुविधाएँ देते थे, उन का आदर करते थे, 
उन्हें अपना आदरणीय मित्र मानने ऊछूगते थे। लाहौर जेल के बडे जेलर खान वहादुर 
अहम्मद अकबर कहा करते थे कि उन्हो ने अपने पूरे जीवन में भगत सिह-जैसा श्रेष्ठ 
मनुष्य नही देखा । अँगरेज़ अफसरो की पत्नियाँ भी उन्हें देखने आती थी । इस का 
पाफ अर्थ यही है कि अँगरेज अफसर भी घर जा कर उन की विशिष्टता स्वीकार करते 
५। उन के स्वभाव में जालीनता इतने ऊँचे दरजें की थी, उच का वात करने का ढग 
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राजी से नही दे रहा हूँ, तुम मुझ से जवर्दस्ती छीन रहे हो । 
भगवानदास की इस अदा पर भगत सिह निहाल हो गये और हँस कर बोले--- 
“जवर्दस्ती पैसे ही नही छीन रहा हूँ, यह भी समझ लो कि तुम्हें पीट कर चबन्नी बाली 
तीन टिकिट लाने भी भेज रहा हूँ ।” भगवानदास जो की भलमनसाहत के क्या कहने, 
यह भी मान लिया उन्हो ने, पर सिनेमा की खिडकी पर जो हरूस्बे-चौडे पंजावो भाई 
जूझ रहे थे, उन पर इस भलमनसाहत का कोई असर नही पडा और वे बारह आने 
मुट्टी मे दबाये लौट आये। अब भगत सिह का नम्बर था। उन्हों ने कोट उतारा, 
कमीज की आस्तीनें चढायी, एक रुपये का नोट और अठन्नी मुट्ठी मे दबायें धक्‍का- 
मुवकी की उस भीड में घुस पड़े । लौटे, ती त्तीवत टिकिट उन के हाथ में थे, पर पैसा 
एक नहीं । बात यह हुई कि चवन्नी के टिकिट खत्म हो जाने के कारण वे अठन्नी के 
टिकिट ले आये थे | अब तसबीर भी उन्त के सामने थी और दो दिन का उपवास भी । 
सिनेमा से वाहर निकले, तो पेट के भीतर भूख उभरी, पर उस पर ध्यान देने 
का अर्थ ही कुछ न था, क्यो कि यह पैना यथार्थ सामने था कि भूखे तो करू भी रहना 
हैं, पर आजाद जी से अब वया कहेंगे ? 
भगत सिंह वार्त्ताछाप की कला में पण्डित थे। उत्त की सजीवता और हँसमुख- 
पत्र बातो को ऐसी रसमलाई बना देते थे कि अनायास ही गले उतर जाये । निवास पर 
पहुँचते ही बिना कोई और बात किये भगत सिंह ने फिल्‍म की कहानी आजाद को 
सुनानी आरम्भ की। गुरामों का सघर्प और धनपतियो के अत्याचार दोनो ही मामिक 
थे, पर भगत सिह की शैली ने तो उन् मे रोमाच के सितारे ही जड दिये । तब सक्षेप 
में उपसहार आया--असल मे इस कहानी की फिल्म हरेक ब्रान्तिकारी को देखती 
चाहिए । इसी लिए हम इसे देख कर आ रहे है ।'” आजाद मुसकराये । नाराजगी का 
खतरा भी टला और खाने के पैसे भी दुबारा मिल गये ! 
सोचती हूँ, जब भगत सिह अपने साथियो के साथ फिल्‍म देख रहे थे, तो उन्हें 
पया सालूम था कि आगे चल कर उन पर भी कई फिल्‍मे बनेगी और भावी पीढियाँ 
उन के कामो की चर्चा करते हुए इसी तरह उन्हे देखेगी, जिस तरह वे आज टॉम काका 
की कुटिया देख रहे है ? और उन्ही के कहे वाक्य को दोहरायेगो--'असछ मे हरेक 
भागरिक्र को यह फिल्म देखनी चाहिए ।” जो हो, इतना स्पष्ट हैं कि भगत सिह में 
अद्भुत सजीवता थी, वे आनन्‍्द-मूर्ति थे ! 
उन की बातचीत के प्रभावशाली होने का एक और भी कारण था । वे स्वयं 
बहुत अच्छे अभिनेता थे। अनेक नाठको में उन्‍्हों ने सफल भूमिकाएँ निभायी थी । उन 
का प्रसिद्ध पगडी वाछा चित्र नेशनल कॉलेज छाहौर के ड्रामा क्लब के मेम्बरो के ग्रुप- 
फ़ोटो से से लिया गया है। "भारत दुर्दशा” नाटक में तो उन्हों ने अपने अभिनय से 
दर्शको को मु ही कर लिया था। स्वर के उत्तार-चढाव और साधारण अग-विन्यास 
में भी उत की नाटकीयता झलकती थी। इन सव से बातचीत का प्रभाव बहुत बढ 
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जाता था, पर उन के प्रभाव का सब से गहरा रहस्य थी उन को हार्दिकता। व जो 
महसूस करत थे, वहा वहत थे । इसी लिए उन की बात उस वे दिल का गहराइया से 
उठती थी और दुसर वे दिल की गहराइया में उतर जाती थी । 
साहस उन के स्वभाव का जभिन साथी था । जर व यौव ऋ स्कूल मे पढत थे, 
दब भी यदि ल्डक! को आपस मे लडता दखते, तो फौरन बीच-बचाव कर के एडाई 
समासत करा देत। उस व बतव के साय-साथ उन वा यह साहस भी बढता गया 
१९२५ म वे दिल्‍्ले दे बोर जजुव' मे सम्पादन विभाग का वाम करत थे और श्री 
दीनानाथ सिदाताल्वार क साथ एक चोजार म रहत थे) उही के शब्दों म-- वे 
मितभाषी और बड़ अध्ययतशीर थे । खाठी समय में और रात को प्राय राजवतिक, 
एत्तिहामिक सामाजिक और आधिव पुस्तकें पत्ते थे। सिनेमा सेर तमाणा दखन वा 
दौद मही था । विवाद कभी नहों रुरते थे । समाचार तगार करने व काम मे चुस्त 
थे । जावन अत्यत साटा और सममपृथ्र था। निशे आवश्यकताएँ बहुत साधारण था । 
साम्प्रययिक “गे वा दिया उन में में ने अद्भृत स्पूर्ति दसी। वे चाँदतों चौत़ की दाना 
पहरियां पर जामत-सामन, मरने मारन की उद्यत भाड़ का समझान-बुझान चिमयता 
पूवक चछे जात थ। मे उन्हे राकता ता कहत->हेशवासियां की सवा से अगर मरी 
जान भी चछी जाय तब भा चिस्ता कौ कोई बात नहीं। दगे के लिनो में मे कई बार 
कार्यालय जाने का साहस नहां कर सत्रा पर व पूरा निश्चिन्तता और निभयता व साथ 
बे जात थे मर अपन साथ मरा काम भी वर आत थे ।” 
श्री दीनानाव सिद्धान्ताएकार के ही चाट म-- रात में व असर धौतार 
की छत पर धवछ बढ रात रहते थ। बहुत दिन मैं इत इन वी थरेठ परिश्पिति पा 
ए+ समम्ता रहा। एवं लिन रात में काई बारह बेज मरी आँख खो ता व सिसक्रियाँ 
भर भर बर रा रहू थ। म | उन्हें धोरत बधाया । तर रान का कारण पूछा ता बटुत 
दर ता चुप्र रहते बे बाट हले--मात भूमि का इस डूटहा का दस बर मेरा टिछ 
छतनी ही रहा हू । एक आर वितिया के आयाचार ह दूसरा और भाई माई हा यरप 
बटन गी तयार है । धुग हाटत मे मातु मूमि व ये बायत कसे बरेंग ? 
जा आहमा एकल मे इस तरह पष्टा राठा था वहा टिने मर हेँसा ब' र॒ुख्वारे 
डचता था । सुता है रशदि नशत्र में माशाण से गित मु द साँप में मारक विप और 
रुप में मूस्ययात्‌ माता का जम दवा #॥ हायर राष्ट्रवा हल हा था जा आँखा में 
अगसू बठ गर बह परता या और हाटा पर हसो बत कर विसर जाता बात थी 
भदवानल्यस साहौर का ताक और होठ वा भारी है । मार में पट बार जब भगव 
पिह से उ्ँ दवा हा या? +- दस शारदिन साग्स ह्‌ बि कटकट ) हि मे बा द मिगिंग 
लिश है! डारबित का काना टोड़ माटम हटा है बहर और आच्मी के गयी 
फोयों हूरे को का पति बरन बट मत हा सशता हैं। शत शर सर हंस यह हिर 
दहों ने मातौर जा शा पाय बता शए सब प्यार ग बातें का । माहोर जा बे साप ्य 
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तरह की छेड-छाड वें अकसर करते थे, पर इस हादिक छेड़-छाड का जो प्रभाव माहौर 
जी पर पडा, वह उन्हों के शब्दों में इस प्रकार है--“मेरी अनुभूति तो यही है कि जैसे- 
जैसे भगत सिंह मुझे चिढाते, वेसे-हो-वैसे उत्त के प्रेम के पोते-से अनजाने मे उन के 
समाजवाद का रग मेरे हृदय पर चढता जाता था । 
साफ-सुथरे कपड़े पहनता और अच्छा खाना उन का स्वभाव था, पर जिन दिनो 
काकोरी केस के अभियुक्तों को जेल से छुडाने की योजना में दल के छोग आगरा में 
इकटठे हो रहे थे, पैसे की वेहद तंगी थी। वरतन की जगह मिट्टी के ठीकरे ही काम 
देते थे, तो खाना कैसा होगा ? फिर खाने का स्वाद तो पकाने से आता है, पर वहाँ 
ऐसे पाकमास्त्री थे जिन्हें यह भी पता न था कि दाल में नमक के साथ हल्दी भी 
पदती है, दाल भी मिट्टी के एक बडे ठीकरे में ही रहती थी, उसी मे सव खाते थे । 
भगत सिंह खाने बैठे, तो खाना उन के गले न उतरा । वे खाने को खराब 
बतायें, तो उन्हें बुरा छगे, जो उसे भौक से खा रहे है। फिर यह जान छोकने-जैसी वात 
हो । समता और अभिन्नता का वातावरण बनाये रखना भगत सिंह का स्वभाव था, 
इसी लिए वे खाना छोड़ कर उठ भी न सकते थे। खाना वन्द कर चुप बैठे रहे, तव 
भी सव कारण पूछे । सूझ भगत सिंह के स्वभाव की सदा समिनी थी । उन्हों ने पूर्ण 
प्रसन्नता की मुद्रा मे पछा--“आप लोग जानते है लखनऊ के नवाव किस तरह खाना 
खाते थे ?” आप ही वोले--“लीजिए, मै आप को दिखाता हूँ ।” तीन उँगलियाँ खडी 
कर के उन्हों ने अँगूठे और पास की उँगली से मोटी रोटी का एक छोटा-सा दुकडा इस 
तरह वजाकत से तोडा, जैसे रोटी से उँगली का छूता गुनाह हो । फिर उस टुकडे को 
इस नफासत्त से मुँह में रखा, जैसे हीरे की अंगूठी को मखमली डिविया में रख रहे हो । 
तव धीमे-वीमे मुँह चलाते रहे, आँखो के इभारे करते रहे और इसी तरह की दूसरी 
चहुत-सी बातें भी । नवावी का यह नाटक तब तक चला, जब तक दूसरे लोगो ने पूरा 
पाना खाया । वाद में अदा के साथ उन्हों ने कुल्हड उठाया और पानी की घूँट से उस 
टुकड़े को पेट में पहुँचा दिया। तब भरे पेट की डकार-सी छेते हुए उठे और ठेठ छूखनवी 
टोन में वोले--बत्लाह, क्या ऊजोज खाना है ।” सव लोग खूब हेंसे । दूसरे ही दिन 
भगत सिंह ने कही से रुपयो का प्रवन्ध कर के भोजन की नयी व्यवस्था कर दी । 
गरीबी का अनुभव भगत सिंह को पुराना था ओर गरीबों के साथ उन की 
हेमदर्दी जन्मजात थी। उन के खेतो मे जो ( मजदूर ) काम करते थे, थे उन में इस 
पैरह घुल-मिल जाते थे, जैसे वे उन में से ही एक हो । उन के लिए सव से वोघिल 
धघटी वह होती थी, जब वे मजदूर खाना खाते थे । वे उठ कर उन का खाना देखते थे, 
उस के स्खेपन से दु खी होते थे और उसे अपने खाने से चिकना और स्वादिण भोजन 
पनाने की कोशिय करते थे । रुपये-पैसे से भी इन की मदद करते रहते थे। मंगल सिंह 
कट ण्का अजहर पर वीरे-बीरे त्तीन हजार रपये ऋण हो गया था । इस में से ज्यादा 
हता उस ने शादियों में लिया था । भगत सिंह ने वह सब रुपया साफ कर दिया और 
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उम् त कदा--/भारय रखा है सर सात हिखों शो कोधिय मत बस्‍ना)” यही 
आत्मी सन्‍जुष्ठ होते हुए भी अब हवये घार अभय कय जी वा नी रहा था, फिर भी 
डिताए प्रसन्न था ? 

भयत मिट थे जायते को कप्त जिस पटर से दर्गे. जिस कान से भी परे, वह 
परत की हर कसौटी पर दुटन कह सिद्ध होते (३ इस लिए सो डॉनेर्र सायवरा” मे' 
शब्ट हैं“ मात शौशय और पोज भारत समा में प्रण के पश़ो और अहव वि्यामी 
भगत मिह पे शाम काम एरने पा मौरा मिला है। अपने एस्वे सावजनिर जोवन में 
मुझे उन जैसा उपयादी, जाए अबुर साहया और ापटार युवर दायर हो विश 
हो । इश्तहार निपरान हा ताय तयार दरिया बिछाता हों तायसयार भाषण 
कराता हो तो आग यरगा हैं। मतटय यह ह हि प्रयेर शान ये योग्यता और एन 
से परते प। जतता पर उत वे असीम प्रमार बा मारण यह भा रि ये स्‍्यथाप ईर्ष्या 
मा लोभ से सरा दर रहत थे । उस पे भरित्र में इतत गुण घ जि मैं न उन में चाएीव 
पुत्र प्रिय साथी और आलरणाय नता का एा साथ पाया 

उन का बाम व्रत दा अपना हो तरीबा था । एक बार व दोयारा पर इ्त 
हार विपत्राते फिर रहे ध। दीवार मे लगा वर साइविल सर परते समर बर उस 
पर चढ़ते और हप ऊँचाई पर इस्तथर चिपतरात। उन मे छाटे भाई मुल्तार सिंह भी 
साथ थे। उन्हों ने पृछा--/नोच शापी जयट है रिर आप ऊपर क्यों चच्ते हैं २! 
उत्तर घिरा--!/इस शिए कि एक भा इत्तद्वार जाया न जाय और उस का पूरा फायदा 
मिद्रे । नीच एग इस्तह्वारा वो अवसर बच्चे फाड देते है ।” 

उन वी सतरता बहुत गहरी था । दूसरा का घ्यान व पूण-पूरा रखते थ। 
शाधिया वे प्रति उत वी भावना इतनी गदहरो थी कि छोटी-मे छोटी बात में भी साथी 
का पूरा ध्यान उन्हें रहता था। सेप्लल जेल घाहोर से ३ जूत १९३० यो उहाये 
अपने घर के पते पर श्री जयदेव गुप्ता वो यह मामित पत्र छिखा था++ 

सेप्टूल जैर जहौर 
३-०६०३० 

मेरे प्यारे श्री 'पयटेव, 

छृपा कर मरा हादिफ धन्यवाद स्वीकार काजिए, कप के उन जूतों भौर 
सफेद पॉलिश की शीशी के लिए रे आप ने भेज हैं। आप क शब्दों में, ( जैसा कि 
श्री कूल्यीर न कहा ) मे आप को कुछ और चीजें छाने को यह पत्र लिख रहा हूँ! 
सुझे रिद्याय है कि जाए इसे सदसूस नहीं करेंगे । शुपया दस हें कि क्या आप थरो 
बी० के० दत्त के लिए कपदढ वा एक और जूता सेजन की व्यवस्था कर सकते है, 
( साइन नरगर सात ) लेकिन हुकानदार स वापसों को झर्त पर एना, यदि इत के 
पर में फिट न जाये। ग्रह बांत म॑ ने अपने लिए लिसत समय हो लिखी होती पर 
श्री दत्त उस दिन सरल माव ( इजोमूड ) में नहीं थे । टेक्वि मरे लिए इसे भरेले 
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पहनना बहुत मुश्किल है। इस लिए में आशा करता हूँ कि अगली मुलाकात के 
समय एक ओर जूता यहाँ होगा । 
साथ ही कृपया एक ट्वैल शर्ट ( कमीज ) जिस का साइज छाती ३४ हो 
ओर कमर २९, भेज दे । उस पर शेक्सपीरियन कॉलर हो और आधी आस्तीन हो । 
यह भी श्री दत्त के किए चाहिए। क्या आप यह सोचेगे कि हम जेल में भी अपने 
रहन-सहन के खर्चले छंग पर रोक नहीं लगा सके ? अन्तत, यह आवश्यकताएँ है, 
विलासितवाएँ नही। नहाने और व्यायाम करने के लिए किसी सुरायम कपड़े के बने 
दो लेगोट सी भेज दें और कपडे धोने के साबुन की कुछ टिकियाएँ सी । साथ ही कुछ 
बादाम और स्वान इंक की एक जीती भी । 
सरदार जी के वारे में क्या खबर है ? क्‍या वे छुधयाना से वापस आ गये 
है? इन दिनों में कचहरी वन्द रहेगी और सुकदसा आगे नही बढ़ेगा | यदि वे नही 
आये, तो उन्हें छाने के लिए किप्ती को भेज दे | जो हो, डन के और मेरे मुकदमे का 
अन्त करीब ही है। कह नही सक्कता कि हमें एक-दूसरे को मिछने का ओर अवसर 
मिलेगा था नहीं, इस लिए उन्हे तुरन्त बुछा ले, ताकि वे इस सप्ताह में मुझ से दो 
बार मिल सके । यदि थे जब्दी ही नहों आ रहे हैं, तो कृपा कर कुछबीर और वहन 
जी को मुझ से मुलाकात के लिए कझू था परसो भेज्ञ दे । मेरे मिन्नो को मेरी याद 
दिलाना | क्या आप फारसी का एक “कायदा' उ्द अनुवाद सहित भेजने की 
व्यवस्था कर सकेंगे ? चार आने की सूजी मो भेज दे । 
--तुम्हारा भगत सिंह 
एक पोस्टकार्ड में कितने चित्र है, उन के व्यक्तित्व के ” मानवीयता तो है ही, 
जो साथियो के साथ उन्हे एकात्म करती है, पर स्वभाव की सरसता और व्यक्तित्व की 
रमगीती, जिसे मैं सजीवता कहना पसन्द करेंगी, भी है, पर इन सव से बढ कर भी हैं 
कि वे हर बात की गहराई मे बहुत दूर तक जाते थे । आइचर्य होता हैं कि जो आदमी 
स्वय दोड कर मौत के द्वार पर जा बैठा है, वह फारसी का कायदा ( पहली पुस्तक ) 
0 रहा हैं और चार आने की सूजी भी । सच तो यह है कि अपने स्वभाव की 
विश्येपताओ से वे व्यक्तित्व की विभिन्न और विविध धाराओ के जीवित सग्रहालय थे । 
इसी की पूति करता है एक दूसरा सस्मरण । भगत सिंह और उन्त के साथियों 
को फाँसो का हुक्‍्स होने पर वचाव कॉमिटी की अपील पर बहुत-सा घन एकत्र हुआ । 
भगत सिंह ने कॉमिटी की सेक्रेटरी कुण लूज्जावती जी को लिखा कि--/फाँसी लगने 
जजों की चिन्ता छोड कर वह रुपया उन लोगों के नाम जमा कर दिया जाये, जिन्हे 
म्र-केद को सजा हुई हैं ।” दुनिया से जाने वाला एक इनसान उन्त की सुख-सुविधा की 
चिन्ता कर रहा था, जिन्हें दुनिया में जीना है, तभी तो वह मर कर भी अमर हो 
गया और जीवन की कला का हमेजा-हमेशा के लिए एक महान्‌ पाठ बन गया । 
उन के जोबन का चाव था, जीवन का चार्म था, थोक थे। वे चाँदनी रातो में 
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एवं ब एत मे एव हागेए हा जो ये हि रामय या गुयन्यूप हा म॑ रूता पा। 
घॉत से जाओ कया या गरा थे पत्ता उस दया खत थे और जाते बया साथा रहते 
ये । गान का ता या मे बजाए घोर चा। शुरू भा राय गात़ थे और गाना गुनों 
भी हिल रूथा कर थे। था भगयार रास माहोर छिसत ह-+ अयने यान के शौतागी 
पाए मरी भगत मिट से जब्डा बटन गा था। यही ता एक यात थी, जिस में म 
अपनेआप व) भगत सित से अधि जातरार समभ सरता था और भगव सिट यह 
आग्रह ये मेरा गाता थुत वर मर इस अभिमास को जावी गुल्पुाया करत ये । इसी में 
ये मुप्त और भरी माफ परवि्त जा का भा छड़न शा अवगर जिशल एव थे । परष्चत 
जो के डर के मार मं गज़ल-जगा गाता दच्छा हात हुए भी शा ने दाता था। भगत सिह 
चुपरे रा पह्त-- हाँ माई बात ( हठ वा बस ) यह ग्रजज तो सुतो, जब वफ्स 
में छत विदा और में भगव घिह व जनुराष वा व पा वर पहले थौर बोर गुव 
गुना कर फिर वड़ मे भ आ वर पूरी उमय से गान रगता +- 
+०कत्र कप्स से शत तिशरी धुएबुल नाशाद का 
इस कदर रोया हि दियरा बंध गया सैयाद का 
फ्मसिना भें सरल खल नाम लछ कर हरे 
हाथ से सुरयत बनाया ऐर से बर्ाद फाो। 
इस पर पशण्च्ति जी माहौर का शिडवी दत नो भगत सिंह व्ग्ग्यस कहत पण्च्ति जो 
बेचारा भारतमाता पर बलिदान होन जाया ते क्‍या टिए घर रुप आया है ? उप का 
बोई हो ता उसे जयन साथ छान वी इजाजत तो आप उस देंगे नहीं ? ऐसी हाजत मे 
बैचारा उस वा ताम छऐे कर हाथ स जपना सुरप्रत बनाये और फिर पाँच से उसे मठ 
दे, ताकि आप उस देख न सरभें, यह न कर ता और कया बरे २! और पण्चित जे। मपत्त 
सिंह से उन्झ पडते-- दखा रणजीत, तुस इस बी ससजारी सही समझत मे समझता 
हूँ इस से एसावसी बात मत क्या करा । मौजा देख कर मे अपना विरषिता बा 
भाव बता कर बहुता-- पष्ल्ति जी इन्हो ने ही ता मुझ् स इसा गजल को गान मे लिए 
बहा था। परप्लित जे दिन हो बर कहुत--मह अच्छी बात नहीं है! और अगत सिंह 
मुँह फैर कर मसकरान ठसते । 
आश्चय यह कि व एक ही साथ दोनो बाता को पति कश्त थे, उन के शौव' 
भौर विनोत साथ ही साथ चल्त थ। यह झोत और यह छे”-छाड एक दिन तो यहाँ 
तब बत गया थि एक बार उत्टाने माहौर जा से साथिया क थाच गाने को कहां। 
सहन वा ठग मजाकिया था माहोर जी बोदे मूड नहों ह । इस पर भगत सिह न पाह 
बहुत चितया तो उत्हा ने भगत सिह को एक घेंा जड़ दिया) मगत सिह उन के 
भुकाबले भीम थे । उन्हो ने माहौर जी का घो दिग्र। सब साथियों ने बोच-बचाव 
विया। भगत सिह ने धहा-- आक्रमण इन्टो ने क्या ह में तो आात्रक्षा म लड हू। 
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मुझे सन्धि स्वीकार है, पर मेरी शर्त यह है कि ये महाणय गाना गाये। माहौर जो 
अपना प्रसिद्ध मराठी गीत ुठे गुन्तछा' गाने वैंठ गये और भगत सिंह लेखेज्लेटे 
सुनने लगे । 

क्रान्तिकारी दल में अपने गाने के लिए भी भगत सिह प्रसिद्ध वे । यह गाना 
उत का एक शौक ही न था, मै ने बहुत वार सोचा है और मुझे लगा है कि सगीत के 
द्वारा वे अपने से अपना साक्षात्कार करते थे'। असेम्वली वम-काण्ड भे भगत सिंह को 
आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया जा चुका था। श्री आसफअली एक वकोल के रूप 
में दिल्‍ली जेल की काल-कोठरी मे उन से मिलने जा रहे थे | श्रीमती अरुणा आसफअली 
भी उन के साथ थी ) जब वे कारू-कोठरी के पास पहुँचे, तो उन्हे गाने की आवाज 
सुनाई पडो । अरुणा जी ने कहा--/कितना सुरीक्षा कण्ठ और मधुर स्वर है । कोई 
बहुत प्रसन्नता में गा रहा हैं ।” वे दोनो आगे बढे, तो वह गायक उन्हें दिखाई दिया । 
यह गायक और कोई नही, स्वयं भगत सिंह थे, जो अपने गाने पर, अपनी ही बेडियो से 
ताल दे रहे थे । कितना दिव्य था वह दृब्य । 

सिनेमा देखने का खूब झौक था उन्हें, यदि हाथ में कोई जिम्मेदारी का काम 
न हो। और जब सिनेमा न जाना हो, न जा सकते हो, तब जहाँ हो, जिन के साथ 
हो, चही महफिल जम जाती थी, और अट्ठहयासो, सवादो, सूक्तियों, शेरों और गज़लो से 
भरी बातचीत की फिल्म चल पडती थी । ऐसी ही एक फिल्म का रेखा-चित्न प्रस्तुत 
करते हैं श्रो भगवान दास माहौर-- 

“आगरे के एक मकान में आजाद, भगत सिह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर 
दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिनहा, जयदेव कपूर, डाॉ० गयाप्रसाद, वैश्वम्पायन 
सदाशिव आदि दल के सक्रिय सदस्य बैठे है । विनोद चल रहा है। विनोद का विपय 
हैँ कि कौन कैसे पकडा जायेगा और पकड़े जाने पर कौन क्या करेगा ? 

ये हजरत ( राजगुरु ) तो सोते हुए ही पकडे जायेंगे । हद हो गयी, जनाव 
चल्ते-चलते भी सोते जाते है । इन की आँख पुलिस लॉक-अप में खुलेगी और तब ये 
पहरे वालो से पूछेंगे मैं सचमुच पकडा गया हूँ या स्वप्त देख रहा हूँ । 

मोहन ( बटुकेइ्वर दत्त ) चाँदनी रात मे पार्क में चाँद देखते हुए पकड़े 
गगे। पकडे जाने पर पुलिस बालो से आप कहेंगे--कोई वात नही, मगर चाँद है 
कितना सुन्दर । 

वच्चू ( विजय कुमार सिनहा ) और रणजीत ( भगत सिह ) किसी सिनेमा- 
होल में पकड़े जायेंगे और तब पुलिस से कहेंगे--जी हाँ, पकइ लिया, तो क्‍या गजब 
हो गया । अब खेल तो पूरा देख लेने दो । 

और पण्डित जी ( चन्द्रशेवर आजाद ) बुन्देलखण्ड की किसी पहाडी में शिकार 
जलते हुए किसी सित्र बने सरकार-परम्त के विश्वासघात से घायल हो कर चेहोशी की 
नवस्था में पकड़े जायेगे । आजाद ने झिडकी की हँसी हँसी । भगत सिंह ने विनोद करते 
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हुए वटा-पण्लित जी आप वा लिए दा रसस्‍्गा वी जमरत पन्‍्या । एवं जाप व गछ वे 
लिए और दूरारा इस भारो भरकम पट व लिए। आडाट तुरात हस बर बोह-दस 
प्रॉसी जाते वा थौत मझ्न नहीं ह वह तुत मुबाख हा। रस्सा-र्या तुम्हार गट वे 
लिए ह। जब तक यह बमतुल बुसारा ( पिस्तौह ) मर पास ह उिस ने माँ या दूध 
पिया € जो मुझ्त जीवित पत्रट छ जाय । 

साचती हूँ मृत्यु की ज्याटामसा ब॑ द्वार पर खलो बाल भगव सिट और उन वे 
साथी वितने राजीव थे ? जीवन वे प्रति य सिस सात से कम तिलिम्त थ ? 

रसगुल्ला उन्हें बह प्रिय था। लाहौर पत्यत्र मक्‍तम ये दिना वी बात है । 
९ अप्रल १९३० वो जतीद साया” ने अटारत स दरस्वास्त वा वि रसगुल्ला या एवं 
पासछ धमाल स आया ह पर जेल-अधिवारिया ने हम यह कह वर उस यही छने लिया 
कि यह ऐने छायव' चीज नही ह्‌ । 

रगगुल्ले या नाम सुनत ही भगत सिह का रोम राम सिर उठा। व “यायाधीश 
को आर मुखातिव हुए और बोल--- द रसंगालात आर छाइग जाउट सात्ड विछ यू 
टेब द टबल आॉँव एक्जामिनिंग दम २? इट इज ए यूटोफुल सीन । यू में जस्ट छुत् ऐड 
दम । रसगुल्टाज़ आर मार दुम्पॉटिंप्ट फॉर अस दत दौज़ विटनसज ।- यानी रखगुल्फे 
बाहर पड हू । कया जाप उन का निरीक्षण करन का बष्ट उठायेंग ? यह एक सुदर 
दए्य हू । आप उह ज़रा दखें तो । रत गवाहियों वी अपक्षा रसग(ठ हमार छिए 
अधिक महत्त्वपूण ह। रसगुल्लो वी वात ओर भगत सिंह का वात बहने वा अभिनय 
पूण सरस ढंग सब इतने जोर से हसे कि फंसा और वद दा भय सकुचा कर अपन में 
सिमट गया । 

मुकदम के दिना का हो एक और सस्मरण प्रस्तुत बरत ह थ्री सत्यदेव 
विद्यालवर-- लदालत वी छट्ठी के समय मुलाकात क लिए सबको एक हा कमर म बचो 
या जमीन पर विठाया जाता था जिस से एक्-दुसर से मिलन का अवसर बिना वठिताई 
के मिल जाता था। एक दिन एक पुलिस दस्पेबटर ने मुझ भगत सिंह से बातचीत 
करने से रोका तो वह वड ही लहज़े म वोल उठे कि अर भाई कल तो फॉाँसी पर 
एटवा दोग और आज दो बात भी नही करने दत । वह्‌ इस्पेक्टर रारमा कर रह गया । 
अपने मुक्टम के हूम्वे दौर म कभी एक वार भी सरदार उदास नहीं दस गय ओर वह 
इतने प्रसप्नचित रहत थ कि कसी दूसर को भी उदास न होन देत थे । मुकबदम वी 
बायवाही में भा जब तव पुल्सि पुल्सि के गवाहा पुल्सि क॑ जधिकारियां और भजिस्टेट 
पर भा चुटक्याँ भरत रहत थे। क्भा-क्भी ता उन के 4ग्य भर विनांद पर सारी 
जटाल्त हँसी से गूंज उठती थी। अपनी जिटादिला स अटाल्‍्त के वातावरण को वह 
जिन्दा बनाय रखते थे । 

उदासी नामक कोई चीज उन क जीवन म थी ही नही । कसी भी परिस्थितियाँ 
क्या न हो, वे सता-सटा प्रसतचित्त हो रहत थे । 
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भगवान दास माहौर को 'फिलासफी' में सव से अधिक अक प्राप्त करने पर 
पुरस्कार के रूप मे एक पुस्तक मिल्ली । भगत सिंह ने यह वात सुनी तो पूछा--जनाव 
को यह इनाम डण्ड-वैठक मारने में मिला हैं या फिल्सफा मे ”” दल के एक नये सदस्य 
ने उत्त का मजाक न समझ कर गम्भीरता से कहा--इन्होने क्लास में इस विषय में 
सब से अधिक अक प्राप्त किये है, इसी लिए इन्हे पुरस्कार मिला है ।” उस की गम्भीरता 
पर भगत सिंह निराली अदा से मुसकराये | तव कहा--“थे कक्षा में नीचे से सर्वप्रथम 
होते, तो में अधिक प्रसन्न होता ।” 
उन्ही दिनो कॉलेज के एक नाटक में खलनायक का अभिनय करने पर भी 
माहौर जी को प्रथम पुरस्कार मिला | भगत सिंह ने सुना, उन से बोले---हनुमान्‌ जी, 
धन्य हो, आप और अभिनय ! अब यही सुनना बाकी है कि व्यूटी केम्पिटीशन में भी 
आप को प्रथम पुरस्कार मिला हैं ।” वस इसो तरह वे हँसने-हँसाने के क्षणो का निर्माण 
करते रहते थे । 
भगत सिंह पहली फरारी के वाद कानपुर से आये तो उत्त की बहन ( बीवी 
अमर कौर ) महीनो बाद उन्हे देख कर रोने रूगी । उन्‍्हों ने परिवार के सब लोगो को 
जल्दी आओ कह कर बुछाया और वोले,---'देखो, अमरो मेरे आने की खुणी मे रो रही 
है ।” सुन कर सव हँस पडे, तो रोती हुई अमरो भी खिलखिला कर हँस पडी । 
उन दिनो डेरी का काम चल रहा था। एक दिन वेबे जी ने कहा--'भगत, 
तू जाने कहाँ फिरता रहता है, घर नही रहता । नौकर दूव पी जाते है ।” चुटकी वजा- 
वेजा कर वे नाचते हुए गाने लगे--वण्ड दे गरीवाँ नूँ, वेवे, वण्ड दे गरीबा नूँ, इह 
घर कम नहीं औणा ।” वेवे जो ने वडी चिन्ता-भरो गम्भीर मुद्रा मे वात आरम्भ की 
थी। पर भगत सिंह के इस अभिनय को देख कर वे खिलखिला पडी | 
दादी श्रीमती जय कौर ने जन्म के समय उन्हे भागों वाला कहा था । वे भगत 
सिंह को इसी सम्बोधन से पुकारती रही । मुकदमे के दिनो उन्हे हथकटी पहने देख कर 
दादी ने दु ख से कहा---/हाय, भागो वाले ये गहने पहने हुए है ।॥” वे ताल के साथ 
हथकडियाँ वजाते हुए हँस कर वोले---'ये सरकार के पहनाये हुए वहुत कीमती गहने है, 
हरेक को यह कहाँ मिलते है ?” 
 वेदुखके भेंबेरे को दूर करने के लिए हँसी की रोगनी तो फेंकते हो थे, 
दूसरी के हृदय जोलने के लिए यह उन्त का जादुई अस्त्र भी था। श्री भगवानदास 
माहौर के शब्द है--जव मैं उन की सोशलिस्ट फिलासफी की तीखे ढग से कही गयी 
तती के विरोध में उनकी भारतोय दर्शन या वेदान्त की दुहाई दे कर सस्क्ृत के 
“लोक सुनाने लगता था, तव वे मेरे सामने हाथ जोड कर 'जय हनुमान ज्ञान गुणसागर! 
'ग पाठ करते हुए कुछ ऐसी मामिकता से हँसते थे कि उन के तर्क से नही, मैं उन की 
उसे संदृभावना और हादिक अपनेपन से सरावोर हँसी से अपने-आप को पराम्त हुआ ही 
नही, व्चीभूत और मन्त्रमुग्ध हुआ-सा अनुभव करने रूगता था । 
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है 


जगत सिह के स्वभाव को एर अनुशरणोय बात यह था कि उसे मी नियय 
यूर्वाग्रहा स मत और समग्रता बी दृष्टि म गक्त हातव थ। मुक्त्म रे रिनो में एक बार 
डुमारी एज्जारता जी न उन से पूछा या-+ लाथप ल्पजपत राय वा नांतिंपे आप 
सहगत नटी थे, उस नरम बहू शर आखाचना दिया करत थ। किर उन वे हो अपमान 
का यहारा एन पे लिए आप ने एर्दी क याग्यतम नताआ थे जीवन का और एव तरह 
से पार्टी व अस्तिव या हा रातर मे बया डाह लिया * 
उस वा उत्तर था-- उते से मतभट ता जम्र था, पर घ ता ये हमार वापू 
ही (/ इस क बाद उन्हा ने अपने ओरस्यी स्व॒र मं जो दुछ वहा था उस का सार था>+ 
" जवान बटा को मोमूहगा में घृढ बाप पर हमत प्रहार परे उस की चाट से बाए मर 
जाये, तव भी बटा वा रूस ने उपछे और थ बाप भी मौत का बटछा एस का विचय 
में करें ता उन बटो दे लिए “धतत के सिवा ओर बाई बया वह सकता है “ सोचती 
है, उन मे ब्रा तियारा ततत्व वा सृशभ्र्ठ प्रदात य्ि. असेम्बली बम-नपण्ड और उस के 
बाद का घतनाएं ह॒ ते >न था मानपीम व्यक्तित्व का संवर्धे् प्रदशन साण्डस-वरध को 
इस भूमिका म है । 
भावुक हो कर नी वे क्तिते झथाथवाटी थे इस का पता बार ब्राविशारिणी 
सुताझा दीटी की छोटी वहन श्रीमती गाता वलतव वे दस सस्मरण स चलता ह--- 
साण्डसन्वप के बाद भगत सिह वलरत्ता म युपरीला दोटी के पास ठहर हुए थ, तभी 
बी बात ह-- 'एक हि पाक स्टाट वे अन्त में मंथ एक मतावे टिखाया और पूछा-« 
“अगर अयली आआगा, तो यह सत्रान भूला सात जाआवी ? में न दढता से कहा, 
कभी नहीं । दो दिन बाद डॉब्टरों-जसा एक बयग मुचे दिया गया और समझागा वि 
सावधान ”से खोल्ता नही | वहाँ जाओ मधु दाता कह कर पूछता इसे उत्ही के हाथ 
मे देना ओर किसी वे नहीं ॥ म सुबह सात वजें से रूगभग संप्टल एवयू से चली । 
मेडीक्ठ कालेज का अह्यता पार क्या । कालज स्ट्रीट स बस पक्रदी | बस पाक स्‍्टीद 
की आर भागने लगी परतु जहा बस-स्टॉय होता कण्डक्‍्टर ऊँची आवाज देता--वाँध 
के । डाइवर पूर घकक व साथ ठहरा दंता। म मनाता अब और वाई बस एटॉप में जाये 
ता अच्छा परन्तु यह बसे होता । बट अपदा एवं एक स्टॉप पार करता पाक' स्ट्रीट 
पहुँची । म बहाँ उतरी और अपनो उयूटी पूरी कर छोट आगी । आती बार मच रह 
रह कर सिहरन हा उठती । अपनी कपना से सोचती अगर काई बम बस के धवक से 
बगे के अतर फल जाता ता क्‍या हाता ? फ़िर कल्पना करतो मेरी बोटी-बाटी उद 
जाती, वस् का पिता वित्ता हा जाता। व जाम कितन जभागे मुसाफिर दिया मौत 
मरत | चासे ओर खून मास दे लोयड सडक पर बियरे होत और घिर जाते असर 
दगक ॥/ 
घर आन क॑ बाद-- बगात सिह खाता खाने ही वात थ। बहने जी टमाटर 
++- -+- “हाट बना कर रख रठी थी। म ने मिला के तरीक से कहा--भया, आप 
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लोगों ने क्या सोच कर मुझे यह काम सुपुर्द किया था ? कभी-कभी आप लोगो को खबर 
मिलती हैँ कि अमुक साथी सरकारी ग्रवाह वन गया | अगर कोई वम फट जाता, तो 
दायद में भी सरकारी गवाह बच जाती ! 
वहन जी, जो अभी पास ही खडी थी, तमक पडी परे ज़ोर से । मेरे सिर पर 
हाथ मार कर बोली, जानती हो जान्त, तब मेरा ही तमचा तुम्हारा यह सिर उद्यता । 
में भोचक्‍की-सी रह गयी और वहाँ से हट वाहर टहलने छगी। भाई भगत सिंह ने 
जाना तो खाया, परन्तु कुछ सोचता रहा । कुछ देर वाद मुझे उन के ये शब्द सुनाई 
--दीदी, गानन्‍त आप से छोटी है, क्या इसी लिए उस की वात की कोई कीमत नही ? 
आप ने उस की बात सुनी-भर जरूर है, परन्तु समझी नहीं । जो व्यक्ति हमारी पार्टी 
का नही, केवछ सहानुभूति-भर रखता है, उस से समय पर जैसे-तंसे काम निकालने की 
हठवर्मी करना ही हमे जोखिम में डालने का कारण वन जाता हैँ । पार्टी का आदमी ही 
ऐसा काम करे, तो इस में पार्टी के लिए अधिक कत्याण हैं। इसे तो मैं ने बहुत 
गम्भीरता से समझा हैं और जहाँ तक मेरा वस चलेगा, इसे दृढ़ता से पालन करूँगा। 
दीदी पर उन की वात का असर पडा और रात मे उन्हों ने आँखों मे आँसू भर कर मुझ 
से बात की |! 


सोचती हुँ भगत सिंह को जिन तत्त्वों ने लोकप्रिय वनाया, उन में उन के 
स्वभाव की ये विज्येपताएँ प्रमुख थी । उन के साथी श्री विजय कुमार सिनहा के शब्दों 
भे-- सरदार भगत सिंह का जीवन ऐसी घटनाओ से भरा पडा है, जिन से उन की 
नैतिक ऊँचाई प्रकट होती है। वह एक स्वाभाविक योग्यता थी, जो क्रान्ति के सप में 
परिवर्तित हो गयी । स्वभाव की दृष्टि से वे एक कलाकार थे ।” 

उन की इस कला का प्रदर्शन अपने चरमोत्कर्प ( क्‍लाइमेक्स ) पर पहुँचा ४ 
अक्टूबर, १९३० को, जब सन्त रणधीर सिंह उन की काल-कोंठरी में उन से मिले । 
सन्त जी अपनी सजा पूरी कर जेल से छट रहे थे। उन के अनुरोध पर जेल 
ुपरिण्टेण्डेण्ट ने भगत सिंह से मिलने की उन्हें इजाजत दे दी थी। सन्त जी बटी उम्र 
के आदमी थे । भगत सिंह बहुत आदर के साथ उन से मिले । पहले इधर-उधर की 
वीते हुईं, तव सन्त जी अपनी वात पर आये । सन्त जो स्वयं एक धर्मात्मा आदमी थे । 
अवर-भक्ति ही उत के जोबन का बल थी। उन्हो ने सुना था कि भगत सिंह नास्तिक 
हो गये है । वे इस बात से दु खी थे और चाहते थे कि भगत सिह को इन घटियो में 
जास्तिक बनाने का श्रेय उन्हें प्राप्त हो। भगत सिंह की दृठता के बारे में उन्हों ने सुन 
सा था, इस लिए सीधे ईब्वर को वात न कर उन्हों ने आत्मा की अमरता पर बात- 
चीत आरम्भ की--आत्मा अमर हूँ भगत सिंह, घरीर मर जाता हैँ, यह नहीं मरती । 
“दे के मिट्टी में मिलने पर आत्मा फिर जन्म छेती है और इस तरह वारस्-वार दुनिया 
मे जाती हैं। तुम यह समझ छो कि मरने के बाद भी तुम खत्म नहीं होगे । 

सन्त जी की बात सुन कर भगत सिंह ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया कि जमे वे 
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उन के धामिक विचारा स एकदम प्रभावित हो गये हों । उन्हों त सन जी से कहा कि 
मेरे सन का एक वहुत बच जें वेंरा बाज दूर हो यया है । मे अब तक यह छोचता था 
हि फासा लगने के वार म सत्म हो जाऊँगा । इस बात से मरा मन बहुत दु खा रहता 
था पर अब जाप की बातो से समय मत खशी स भर गया है कि मैं खत्म नहीं हूगा । 

इस के वाद का वह वांटक आरम्भ हुआ कि आवद हां जा गया। संत णी 
एक के वाद एक घम वा उपदेट करते गये और भगत बिंह हाथ जो कर उसे मानने 
चछे गये । नास्तिकता काफूर हो ययी और आस्तिक्ता जम गयो । ई-वर की संगत सिंह 
के दवय मे सर्वोच्च स्थाए प्राप्त हुजा और भगत सिंह पूर रदाम नेगत बन गये ! ऐसा 
माउस होने छग्रा कि स्थामी विवेकान_ पर महामा रामहष्ण का जत्रा अभाव पा था 
सन्त रणघीर सिह का भगत सिंह पर उस से भी झ्याटा ध्रभात्र पडा है और उन का 
एक्‍लम कायानत्प हो गया ह। भगत बिह के लिए यह तब एम मज़ाक था, किस हें 
एक भाए बुजुग का मन रपन की चिष्टटा भी समायी हुई थी पर सलत जा के लिए ता 
यह एक बक बरिम नो गया) उमर उन्हों ते जल से वाहुट जा कर बड़ी मौज के साथ 
खत किया । यही सही मि अपनी सामध्य का खूब बखान किया बल्दि उसे छुपा छपत 
कर भी खूब बाँटा । 

धमभाए भार अविलित और जवोध छागी न तो इसे सन्त जी वा चमवार 
माना ही! पर यह देख कर मुझ बहुत दया आती हू कि बहुत से विद्यान छोग भी भगत 
सिंह हे मजारिया स्वभाव की ने पहचान कर इस धम जी पतावा मे रूप में फहरात 
फिस्ते हू 

बार्ते और ना सी हू पर एप्ता है कि उन व स्वभाव की स्व विशेषताएं उत्त 
हो मात्र वे इन शाठा में समा गयी ह-- उसे का स्वभाव एसा था हि इतमान तो 
च्तपान उन्‍हें तो जानवर भी बेहंद प्यार बरत थे। मैं भस का दुप विशल कर था 
जाती तो बदत थार ऐसा होता नि अपने आनट के मुंइ में वे भस़ ने पास जा कर 
बटते सौसी दूध द है और यन प्रा कर बा जाते । मे देख कर भोवह रहे जाता नि 
दूत निकाल ऊन पर भा भख और दूष उतार दता और वे बच्चा वो तरह उस्त वा धन 
मुंह में ऐे कर सन टगते । 


श्टद युगद्रष्ठा मगत लि 
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“हम से बढ़ कर जिन्दगी को कौन कर सकता हें प्यार । 
और अगर मरने पे आा जाये तो मर जाते है हम । 
जाग उठते है तो खसूली पर मी नींढ आती नहीं। 
चम्त पड़ जाये तो अंगारो पे सो जाते है हम। 
मर के भी इस खाक में हम दफन रह सकते नहीं । 
लछाला-ओ-गुल वन के वीरानों पे छा जाते हैं हम ।” 

-- सरदार जाफरी 
गहीद-शिरोमणि भगत सिंह जेल में थे। दिल्ली की अदालत से असेम्बलो 
वम-काण्ड में उन्हे काले पानी की सज़ा हो चुकी थो । अब उन पर लाहौर 
पड्यन्त्र केस का मुकदमा चल रहा था। सभी जानते थे कि उन्हे फॉसो 
होगी । तभी की बात है--एक वार उन से मुलाकात करने को परिवार 
के छोग गये तो चाची हरनाम कौर उन्हे देखते ही फफक पडो। भगत- 
सिंह को उन्हों ने अपने हाथो नह॒लाया, सुलाया, खिलाया था। उन्हे 
वेडियो मे कसा और मौत के जाल मे फंसा देखा तो कलेजा ही वह पडा 
आँखो से आँसुओ के बहाने । 

भगत सिंह ने उन्हे रोते देखा । वे पानी-पानी हो गये । स्मृतियाँ 
उन के रोम-रोम मे उभर आयी। फिर अपने को सँभालते कुछ हलकी 
कडक के स्वर में वोले--.“चाची जी आप रोती है, रो सकती है, कोई 
वात नहीं। में भी एक इनसान हूँ और रो सकता हूँ, पर मेरी आँख से एक 
वूंद आँसू भी गिर पडा, तो जानती है, क्या होगा ? 

यह क्‍या कह दिया उन्हो ने ? सोचती हूँ, तो सोचती रह जाती 
हूँ । कुम्हार मिट्टी खोद कर लाता है । फिर उसे कूटता, छानता, भिगोता, 
सानता और तैयार करता है । तब बनती है मृत्ति, पर कच्ची होती है वह 
मूत्ति | पानी गिरे तो वह जाये, फिर ज्यों की त्यो मिट्टी बत जाये। 
कुम्हार आरवाँ तैयार करता है, मृत्ति उस में रखता है, आग सुलगाता है। 
मूत्ति आग मे तप कर पक्की हो जाती है, कुम्हार उसे समाज के सामने 
भस्तुत कर देता है । भगत सिंह ने भी साण्डर्स-बघ और असेम्बली वम-काण्ड के 
रुप मे एक मूत्ति बनायी थी। मुकदमे के जावें मे तपा कर वे उसे पक्की कर 
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रहे थे । ऑसुआ वा पानो उस गय सस्ता था । 
यह मत्ति तिस वी था ? यह मृत्ति जिस स्प में थी ? यट मूत्ति क्रीत शा था 

और बनातै-बगाव अपना निष्ठा जौर वालीनता मे भगत बिए ही ह्ाति या मूत्ति दर 
गये थ। सगार के इतिहास मे यह एप समाशर था । तुट्सादास ने महाकवि यामारि 
# महापृष्प राम को भक्ति 4 तालीय चिन्तन में डूब बार खाधात ईयर राम वी 
मूर्ति म ढाल टिया था। बृण्णय आत्मा क अवनर बाय वा उद्पाथा दतेजेते आम 
शीनता में स्वयं चताय-स्वर्प हा अपने दिशाट वा हपल द॑ व्यक्ति जौर समूह मी एफ्सा 
के ब्रह्म हो गये थ | दाता हा महान हैं. महान से महान हूं पर इस वात का शोई दूसरा 
छटाहरण प्रस्तुत बरने मे इतिहास बेय्मा के साथ साम्राय है नि बोई भगत सिंह वी 
तरह अपने छशय वा विलत बरते, अपने छभ्य का चित्र प्रस्तुत बरव स्वय लथ्य हो 
गया हो । 

भगत तिह क्रान्तिकारी से क्रान्ति का प्रतीव है गय--स्वय साशाते क्रान्लि 
मूत्ति । विख्यात अमेरियी पतकार हुई फ्थिर ने रूस बे विधाता स्‍्टालिन वी छूलाओा 
का एक यह महत्वपूणथ वि्रेषण रिया था हि 4 साम्यवाल वा मुत्तरूप देते में इतनी 
तल्छीनवा से डूब कि मनुष्य होते हुए भी मतुष्य तहां रटू। साम्यवाह बय एवं जल्याज 
हो गये । 

क्या भगत दि साम्यवा" ने उस जडयाव का तरह क्रारीत का जड़ प्रतोक' हो 
गये थे जिस में मानवीय सहृदय अनुभूति के लिए स्थान तह होता ? नही अटाझत वे 
बीच बहे उन के आँसू इस का प्रतिवाद करो हैं । 

जलालत के मच पर यायाधाप बठ थ। सामने सब अभियुक्त थ। सरवारी 
मुखयिर हसराा बाहुरा क्टघर मे खत बयान दे रहे ये। बयान बया था अभियुक्तों 
के जिए मौत वा काटा था । ऋ्ान्तिरारी दस व रहस्य खलते जा सटे थ. परथाओों की 
कहानी कही जा रही थी / भगत सिह टक्टका बॉध ह्सटाज वा देख रहे थे । यह 
देखना इतना त लीन था, इतवा भावपूण था वि' लग रहा था जमे भगत मिट टेस त्तो 
रहे हू पर सुन तहो रहे है । उन का पूय चतवायत्र उन का आँखा मे समा यया था। 
उन की सूबयूरत आंखें इस तत्कीनलगव से और भी सबयूरत हा उटा थी । 

अधानक उा7 व॑ चेहर पर भावों का उतार चढाव एक नज॒ चकरर को तरह 
धूम गया । पहले उस मे चेनाव आया । फिर गुस्से की बरमी से तमतमाहट आयी । तय 
व्यथा वी हुलवी रखा सिया । फिर तण भर में यह रखा यहरा गहरा और भो गहरी 
होती गयी । आँसें पहे शपक्ञपायी फिर नम हुई फिर टपशा और तय बरसव छूगी । 

अगत छिह क्यों रो पत ? क्या इस लिए कि मखबिर का बयान उह फाँसी के 
ताते की ओर बटा रहा हू ? रस पर वौन हो दहया क्‍या कि टुनिया जानती है कि 
मयु को एक वरतान के स्पमश्राति बरने के लिए भगत सिह ने स्वय एक रुम्बीं 
योजना बवायी थी । मत्यु क प्रति उप में भव कहाँ था, जा मुखर का वयाल सुत कर 
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वै रो पडते ? फिर वे क्यों रोये ? ः 
मानवीयता के इतिहास मे, एक अदभुत घटना धटी कि इस प्रइन को ठीक-ठीक 
समझा मुखविर हसराज ने और इस का ठीक-ठीक उत्तर भी दिया हसराज ने--उस की 
भी आँखें, वरस पडी, वह भी रो पडा । चार आँखें एक साथ रो रही थी । दो भाखें, 
करुणा से आप्लावित हो कर रो रहो थी, हाय, साथी हसराज पर कितने अत्याचार हुए 
जो वह इस तरह टूट गया । मुखविर बनने को मजबूर हुआ । भगत सिह लाहौर के 
किले में यह सब अत्याचार स्वय सह चुके थे और इस समय उन्हे अपनी देह में अनुभव 
कर रहे थे। दो आँखें पब्चात्ताप से विहुल हो कर रो रही थी। उन के लिए भगत 
सिंह के आँसुओ में क्रोध एवं घृणा नही, वन्चुता का कोमल विग्वास ही सत्य था । मेरा 
प्यारा और आदरणीय साथी मेरे कारण दु खी है और मेरे पतन्न के बाद भी मेरे प्रति 
क्रुद्द नही करुण ही है । यह अहसास तो पत्थर को भी पिवला सकता है फिर हसराज 
तो एक भनुप्य ही था। ये आऑसू भगत सिह के मानव रूप का जो भावचित्र खीचते है, 
वैसा चित्र क्या कोई रगो का चित्रकार खीच सकता हैं ? 
भगत सिंह हिमालय की ऐसी चट्टान थे, जिस पर हथौंडे की चोट काम नही 
करती, व्यर्थ होती है, हाँ भगत सिंह हिमालय की ऐसी चट्टान ये, जिस पर हथौडे की 
चोट काम नही करती, पर जिस से निर्मल जीतलरू जल अवध्य बहता हे, उन के 
जीवन का गहन विदलेपण कर ऐसा लगता है, कि वे ज्वाला, ऑसू और मुसकान के 
तीर्थराज प्रयाग थे । जो आदमी भरी अदालत में रो पडा, उस ने ही दिल्‍ली जेल से २६ 
अप्रैल १९२९ को अपने पिता के न्ञाम यह पत्र छिखा था कि “अगर आप मिलने के 
लिए आयें, तो अकेले ही आ जायें। वालदा साहिवा (माता जी ) को साथ न 
छाइएगा | ख्वामखाह वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी ।” जो 
आदमी मृत्यु के प्रति निलिप्त हे और नि्िप्त भी क्या, उस के आगमन की योजनापूर्वक 
व्यवस्था कर रहा है, वह माँ के ऑसुओ के प्रति निलिप्त तो हैं ही नही, उन के प्रति 
आशका से प्रभावित है । यह मृत्युजय भगत सिह का मानवीय रूप हैं। वे तरल प्रवाही 
भी है, गरलूपायी भी है, अनल-दाही भी है । वे स्वय आँसुओ की तरह कोमल है, गरल 
की तरह घातक है, अनल की तरह दाहक है | वे किसी श्रेप्ठ राष्ट्र के, श्रेप्ठ नागरिकों 
मे श्रेष्ठ स्थान पर बैठने योग्य है, श्रेष्ठ मनुष्य है, तो विव्ब के श्रेष्ठ क्रान्तिकारियों में 
न्रष्ठ क्रान्तिकारी कहलाने योग्य भी है। 
वे स्त्रय हर क्षण हर कष्ट सहने को तैयार थे, पर दूसरे मनुप्य के मत को कोई 
हलफी-सी भी ठेस लगे, इसे थे सहन नही कर सकते थे । उस दिन कुछ क्रान्तिकारियो 
+ बीच गम्भीर बात हो रहो थी | सम्भवत असेस्वल्ली वम-काण्ड को बोजना को अन्तिम 
रुप दिया जा रहा है| था। एक-एक वात की गहराई में उतर रहें थे नेता ओर सफलता के 
दौच में आने वाली बाधाओं का निराकरण सोच रहे थे । श्री भगवदतीचरण बोहरा का 
नन्‍हा पुत्र शच्ची इन बातो के बीच सन्‍्तरा लेने की जिद कर रहा था। जीवन-मरण की 
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एगा दावा पे थाभ जोय उसे थी गीत पर झयार गा / बच्च का आया मधुमा ता 
पहुँदगा हा है। भगन गिट उस ये दूर ई* थे। शर्मी राया हा वे शुरम्त उठ दर उग 
पाग आय । घी हो उठाया उस से बात दर न्सयची और गाए हार बर छाल झूर 
रंग भी हाय में टिया और उसे थार में टिए ही सहन” साहा मे ताग एय रह) यो 
शी चातर परिया मे एड यच्ध मे मेए वा ध्यान रस शव ह€ यह बहा शा मायस 
सा गगगा # >े पर में भी सभी $ मत शा थे 8्यार रगत थे. किया को शायत्ा 
झंजर तिताषा गहुआंगर हडिगीगा मरशी वर और दिखा को हछ हेंत। पघर३ 
ये गनृष्य भ मनृष्य जा गे लिए यही बाज थो / सनुष्य मे उत वो आग्था स्ोगरि 
भा। छा गो मतप्यता शो राह बात मह था रि मे मनृष्य को मनध्य के ही स्प में 
उस गो सूवियों और प्रमवारियां +* शाम प्यार करी थ। बडायर नीयण जिम 
हमास सारा राष्ट्रीम चरित्र दुवित और बग़ाबदा हा या ह उग थे पया* नहीं कश्त 
थे । अपने यायी श्री युरादव के सोम लिस प्र गो बट प्िरत झण मालपीय शाग। पर 
उने में यलुलित टध्टिपाण शा हिताए सागहएर चित्र प्ररपुत परता ह०- 
सिसी स्यत्ति के चरित्र कबमार में बातघात परत हुए एक थात साधना 

चाहिए कि फश प्यार कमी डिसा मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है मैं झाज 
दस परन का उत्तर देता हूँ--हाँ पह मज़िता था। मुम् ने भवश्य हा पद्ठा हागा हि 
अपना पहल। विद्ाहा असफपछ ता, मेन पा इुचछ दाछन या हार, मर हुए साथियों 
का गोद बह बरदाशत नहों फर सका था। बढ शयल है जाए की भाम हत्या कर 
एता एॉक्िन अपना प्रमिक्रा कु एक हां पश्न स यह यह नहीं कि क्सि! एक से सशवूत 
है गया, यक्कि सत्र से भधिक महदुत हों यथा । 

फ़र्दों तर प्यार हू मेंतिक रहर का सम्बाध है, यह कह सका हैं कि यह 
अपने मे झुछ नहीं है, सिवाय एक भाव क, लछम्नि पासविक सृत्ति महों एक 
मानयोय अत्यात सुर मांवगा । प्यार अपने में कमा भी प्राशविर इृत्ति नह है 
च्यार त्ता हमशा मतप्य के चौि को ऊँचा उठता है. यह कमा भा उस नीण नहां 
बरता । बशतें प्यार प्यार हो । सुम कसी भा इन लड़कियों का बैसी पागल नहीं कह 
सकत---तैस वि फ्रिर्मी में हम प्रमि्मों को दसत हैं । व सदा प्रशविक शृरियों के 
हाथों में सत्ता हैं ) सच्चा प्यार कभा भा गढ़ा नहा पा सकता । यह तो अपने हा 
मांग से आता है । काई नहा कह सकता क्य ? छेक्न यह आहतिक है । हो मे यह 
कह सकता हैँ कि एक युवक एक युवतों आपस में प्यार कर सफ्ते ह। और अप 
ध्यार के सहार अपने जावेगों से ऊपर उठ सकत है । अपनी पवित्रता बाय रख रकत 
है। में यहाँ एक बात साफ कर दना चाहता हूँ कि उबर में ने कहा था कि प्यार 
इनसानी कमजोरी है, तो साधारण आदुमां के लिए नहा कटा था । विस स्तर पर कि 
आम आदमा होते ह चह एक अत्य व आदा स्थिति हैं, जहां सजुष्य प्यार पृणा आदि 
के आवर्गों पर वितिय पा छेगा। छब मजुध्य अपन कार्यो का आधार आमा क निर्देश 
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को वना लेगा, लेकिन आधुनिक समय में यह कोई छुराई नही है । वह्कि मनुष्य के 
लिए अच्छा और छामदायक हे । से ने एक आदमी के एक आदमी से प्यार की 
निन्‍्दा की हे, पर वह भी एक आदश स्तर पर । इस के होते हुए भी मनुष्य में प्यार 
की गहरी से गहरी भावना होनी चाहिए | जिसे कि वह एक ही आदमी में सीमित न 
कर दे बढ्िकि विश्वमय रखे |” 
असेम्बली मे बम फेकने का पार्टी मे फैसला हो चुका था। बम फेंक कर भगत 
सिंह भागेगे नही, पकडे जायेंगे, फाँसी चढेगे या आजीवन कारावास का दण्ड भोगेंगे, 
यह भी तय था। पाँच-छह दिन शेष थे उस महान्‌ घटना के घटित होने में | भगत सिह 
अपने साथी श्री विजय कुमार सिनहा के साथ दिल्ली के एक पार्क में खडे थे। पास के 
लॉन पर लडके-लडकियाँ खेल रहे थे | भगत सिंह बहुत देर तक उन्हे देखते रहें ॥ तब 
एक गहरी साँस ले कर बोले---/थह कितने दु.ख की बात हे कि जिन्हे जिन्दगी को 
कोमते मारूम हैं, वे मरने पर मजबूर हैं, और जिन्हे वे मालूम नही, वे जीते है । हम 
युवक-जीवन की सुन्दरता से पूण परिचित हैं, पर समाज की अन्यायपूण्ण प्रथाओं में 
रहने की अपेक्षा झूत्यु को खुनना पढ़ेगा।” 
एक जगह उन्हो ने लिखा था--/जिन्दगी बहुत खूबसूरत है, पर उसे और भी 
खूबसूरत वनाया जाना चाहिए ।” वें स्वयं बहुत खूबसूरत थे, और खूबसूरती के प्रशंसक 
भी थे। उन के चैठने-उठने, पहनने-खाने और वातचीत में एक करीना था। बाहरी 
सुन्दरता-स्वच्छता ही नही, आन्तरिक सुन्दरता-स्वच्छता का भाव भी उन में बहुत गहरा 
था। वाहरी भनन्‍दगी से ही उन्हे चिढ न थी, भीतरी गन्दगी भी उन के लिए असह्य 
थी। डकैती को, भले ही उस का उद्देश्य देश-सेवा हो, वे पसन्द नही करते थे, उस से 
परेशान होते थे । वे जीवन के हर क्षेत्र में कछाकार थे । कलाकार का कल्पनागील होना 
स्वाभाविक ही हैँ, अत जिन के घर डाका पडता हैं, उन के निर्दोष संत की विह्नलता 
के वे अनुभव कर सकते थे। जब पहली बार श्री योगेगचन्द्र चटर्जी उन्हें अपने साथ 
उककतो में ले गये तो मन के अन्त्ईन्द्र ने इतना उद्वेलित किया कि उन्हे के हो गयी । 
उन्हें जब अदालत ने फाँसी का हुक्‍म दिया, तो 'प्रताप' के सम्पादक, राष्ट्र-फर्मी 
भौर भावुक कवि पण्डित बारूझृष्ण द्वार्मा नवीन! ने ( जिन के साथ भगत सिंह ने कई 
महीने काम किया था ) लिखा-“किसी भी देश का युवक जितना सच्चा, चरित्रवान्‌, 
और चीर, सनन्‍्तोपी, आदशवादी, उत्सुक, निखरा हुआ तप्त स्वण हो सकता है. वह 
भगत सिंह है। यदि सगत सिंह छॉड इरविन का पुत्र होता, तो हमे विश्वास हैं कि 
पे उस प्यार करते । वह वड़ा सुसंस्क्ृत, सोला-माला पगछा-सा नाजवान है । बह 
हमारों वत्सलता, स्नेह, आदर और प्यार का व्यक्त मृतरूप है ।” 
भगत सिंह और बदुकेदवर दत्त मे भूख-हड़ताल की, तो दूसरे राजनैतिक वौदी 
पेज-हडताल करने को तैयार हो गये । गदर-पार्टो के अध्यक्ष बाबा मोहन सिंह 
भरना भी उन दिनो उसी जेल में थे । वे १९१५-१६ से जेल काट रहे थे। अब उन की 
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हद पूरे हा को थोी। कभी भूप हडताल करन का तयार है गये । वी उम्र थी उन 

की मियाल का बढ जाना वि, र्चित था क्या कि 
भहीन में जो चार ल्नि छूट के मिल्त ह के उप हृव्ताक करन से काट ल्यि जात ह्‌। 
भगत सिह उन का निश्चय पुन कर विद्वल हो गय और स्विय उन क वास भाग्ह करन 


फ्ियि मिह्क् बुद्ध हाना सहज था । एक बार सिर भे भेयतर चाट रमन के कारण 
थे बहल क्मशर है| गय थ । उन्हें उच्त रत्या जान लगा था । युस्त् के व सूत्र गालियां 
दस और मारन भा लगन । भगव सिह का  मानियत का यह दर रिकना मामिक 


ह्फ्यि पिवान्था का ग्राल्यि पर स्यान यः + कारणा पर, 
उन का करा रिक्‍सान मर व्या पर ह् #न | वे सचत थ-न्य समय दा 
विश्पिश्तवा उह मिज्न टिए बह नहा मित्र स्टा ह । बे - जपन आय क प्रति 

पे । अपन संदेश ये बदस थे । य्फ्क और ग्रकफ महान थे यत 


पर रब कर सकल थे वरव थे बरक्क पा बब्रगा का भा यमपत थे सह्यूस करते 
थऔर न्यू जिफ सतम> में» नव के प्रक्ति मघुर फ्विप आत्म्म पिर "तात थ । 


यह व्यान क्या यो ही ऊपरी था या इस में हादिक गहराई थी ? इस मार्मिक 
न का उत्तर ३ मार्च १९३१ को फॉाँसी-कोठरी से अपने छोटे भाई कुलवीर सिंह के 
म्‌ छिखा पत्र देता है। परिवार के लोगो से उस दिन उन की आखिरी मुलाकात 
; थी । मुलाकात के बाद ही यह पत्र उन्हो ने लिखा था । इस में उन के अन्तर का 
त्यन्त कोमल चित्र है-- 
जीजस कुलबवीर सिह, के 
* तुम ने मेरे छिए बहुत कुछ किया | मुलाकात के चकृत अपने खत के जवाब' 
कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अलफाज लिख दूँ और वम--रेखो में ने 


० 


सी के लिए. कुछ 'न-किया--तुम्हारे लिए मी कुछ नहीं। आ>कंल विलकुछ 
सीवत में छोड कर.जा रहा हूँ । तुम्हारी ज़िन्दगी में क्या होगा, ग्रजारा केपते 
रोगे यही सग सोच कर क्ॉव जाता हूँ, मगर माई, हौसला रसना, मुपीवत में 
भरी .कमी मत घबराना । इस के सिव्रा और क्या कह सकता हूँ अमेरिका जा सकते 
गे बहुत अच्छा होता, मगर अब'तो बहः मी नामुुमकिन मारूम होता हैं । आहिस्ता- 
भाहिस्ता मेहनव_से पढते जाना । अगर कोई काम सीस सको तो बेहतर होगा, मगर 
सउ-कुछ विता जी के भरवरे से करना । जहाँ तक हो सके सुहव्वत से सब लोग 
गुजरा करणा | स के सिवाय क्‍यों कहूँ ? के, 
«जानता हूँ क्षाज तुम्हारे दिल के अन्दर गम का सझुह ठाठे मार रहा हैं | 
भाई, तुम्हारी बात सोच कर मेरी आँखों में आँसू आ रहे है, मगर क्या किया जाग्रे, 
हौससा करनी । मेरे अजीज, / मेरे बहुत प्यार भाई, जिन्दगी वी सख्त है और 
दुनिया बड़ी वे-सुरब्बंत । - सत्र छोग बड़े बेरहम हैं । सिफ सुहब्बत और हौसछा से 
हो गुजारा हो सकेगा | कुलतार की वालीम की फिकर मी तुम ही करना । बढ़ी शर्म 
जाती हैं जार अफसोस के सिंचा-में कर ही' क्या सकता हू । साथ वाला खत हिन्दी 
में लिसा हुआ,है। सत क्रेकी बहन को दे देना। अच्छा प्यार। अजीज भाई 
अलबिदा ४” रखसत । 

. कक तुम्हारा सैर अन्देश 

|; : संगत सिंह । 

. उसी दिन दूसरे छोदे भाई कुलतार सिंह को उन्हों ने दूसरा पत्र लिखा था। 
उस की एक पक्ति है--“आज तुम्हारी आँखों में आँसू देंस कर वहत दु लर हुआ । आज 
तुम्हाी बातो में बहुत दर्द था । तुम्हारे आँसू मुझ से सहत नहीं होते ।” रे 

क्या उन की येह बहती करुणा परिवार के साथ सामान्य छगाव का हैं एक 
मप है? नहीं; यह भगत सिंह की आानवीयता की व्यापक झाँकी हैं। जुलाई १५९३० मे 
जब उन के मायी श्री वटुकेन्बर देत्त की लाहौर से मुख्तात जेल में ददल दिया गया 
तो उन्ही ने बदुकेश्वेर दे की बहन श्रीमती प्रमिल्ा ठेवी को एक प्र में लि छिपा था-+ 
'हिज मपरेणन इज निवियरेव्ल फॉर मी दू । इद्‌ इज ओनली दुड्े द्ैंट जाए फ़ील 


नेंगत् मिह् : एके मानव रण 


नह 


ववाइट परप्लक्सड एण्ड एवरी मिनिट हज विवेम ए बडन॥ टियली इट इज़ बेरी हाड 
दु वि संपरेटेंड विट ए पण्ड सोर डियर दन माई ओन ब्रदस। एनी हाऊ वि मस्द 
बियर ऑल पेरेण्टली । आई बुड रिक्‍्वस्ट यू टु दीप करज ए 

अर्थात-+ 'उन वी जुटाई मेरे लिए भो असह्य ह। आज यह पहला ल्नि हूं 
जब म अपने वो पूरी तरह उदिग्त पा रहा हूँ और मेर लिए हर मिनिट एन बोझ बने 
गया हू । सचमुच एक मित्र स जुदा हाना जा मुझें सगे भाइयां से भी अधिक प्रिय ह 
बहुत दु खद है । सर हमें यह सबहग्रीत स सहना ह्‌॥ म आप स धीरज रखने की 
प्राथता बरता हूँ । ' 

करण, अथुश्लावित, आस विदु को तरह क्म्पनयुक्त यह पीलिय, यह अनुभूति 
यह एहसास, यह चतना ही तो मगत सिंह ह्‌। मानवता के महान्‌ चट्टानों साधक, पर 
एक सुकुमार मानव भगत सिंह यही तो उन के “सक्तित्व का पूण चित्र हू । 

भगत सिंह सप्ट्रर जेल लाहौर में १५ जून, १९२९ से अन्त वर रहे थे । 
बोस्टट जेल लाहौर म॑ उन के दूसरे साथियो ने भी ९ जुलाई १९२९ से उन वी 
सहानुभूति में अनशन आरम्भ कर दिया था। यतीद्वनाय दास १३ जुलाई १९१९ को 
इस अनशन म॑ शामिल हो गये थे । कुछ कारणा से यतीद्धनाथ को फोसफुल पीडिंग 
( नाव ठारा बल्पूवक दूध पिलाना ) असम्भव हो गया था इस लिए उन वी हारत 
गिरती जा रही थी । अब्तोसवें टित उन को हालत बहुत गिर गयी, वे बेहोटा हो गय, 
तो बोस्टछ जल के अधिकारियों न पैण्टछ जेल स भगत सिंह को बुलाया । भगत पिह 
आ कर यतीद्वताथ की चारपाई के पैताने ( प्राव की तरफ ) खड़े हो गये । अनशन 
दोना ही कर रहे थे पर यतीद्वनाथ तो क्कालू हो गये थे । भगत सिंह ने उन्हें इस 
रूप म॑ देखा तो उन की भाणें बरस पी । मानवता के हिमालय का एक शिखर चार 
पाई एर शान्‍्त था, दूसरा चारपाई के पास खडा झर रहा था जसे प्राइतिक हिमा 
लय वी एप चट्टान से निकलते नि्चर के आनाद वी अनुभूति पास वी दूसरी चट्टान वर 
रही हो। 

४९वें दिन तो चट्टान ही निझर हो गयो। सरकार ने जेला में सुधार वा 
सुयाव देने क लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी। यह अनद्यनवारियां वी नतिक विजय 
थी ॥ कमिटी के भारतीय सत्स्य बातचीत करने के लिए बोर्स्टल जेल आये तो भगत 
सिंह का भी संप्टल जैल से वही लागा गया। भगत सिंह व्यधित थे । क्यों ? क्‍या कि 
अनात उन्हा ने आरम्भ किया था और उत के प्यारे साथी यतीद्रनाथ उस अनान में 
आहुृति दे रह थे। वे इस बात पर सहमत हो गये कि यती द्वनाथ को छोड दिया जाय 
तो बे अवगन छा5 देंगे । यह ता स्पष्ट हो था कि उन के अनशन छोडने पर दूसरे सव 
अनयन छाट दगे | वाट में सरकार अपने वचन स हट गयी और अनरान आगे वा, 
पर भगत सिंह जहाँ त> और जिस कारण से बट आय थे, वह तो उद वी मानवता वा 
मील वा पथर हो हा गया था | 


/ २५६ युगद्र् भगत सिंह 


मील के इस पत्थर की सब से अधिक ऊँचाई यह है कि भगत सिंह को इस्द्र- 
धनपी कल्पनाओं और विराट कामनाओं का आधार 'मनुष्य' इतने गहरे रूप में हो गया 
था कि उन के विश्वास-केन्दर में ब्वर की कोई आवश्यकता और कोई अनुभूति थेप हो 
त रही थी । वे ईश्वर से दूर और दूर होते चले गये थे और उसी मात्रा में मनुष्य के 
पास और पास आते चछे गये थे । 

मानवीय घटनाएँ उन्हें साक्षात्‌ अनुभव के हारा ही सुख या दुख न देती थी, 
किसी मानवीय स्पर्ण का साहित्य में चित्रण पढ़ कर भी वे भाव-विभोर हो जाते थे । 

उन के कर्मसखा और. प्रथम जीवनी लेखक श्री जतीद्धताथ सान्‍्याल के शब्दी 
में--.'जव स्पेशल मैजिस्टेट की अदालत में मुकदमा चल रहा था, व लीनियो 
आर्ियो के सुन्दर उपन्यास 'सात-जिन्हे फाँसी दी गयी ( सेविन, देंट वर हग्ड )को 
पढ़ कर हम लोगों को सुनाया करते थे। उस में एक पात्र है, जो फॉँसी के विचार से 
घवराता रहता हैं और कहता रहता है--'मुझे फाँसो नही दी जायेगी ।' वह इसी वात 
में विश्वास करने छूगता है। उपन्यास के अन्तिम अध्याय में उसे फाँसी देते के लिए 
जब फॉँसी घर के जाया जाता है, तव भी वह कहता हैं कि मुश्न फॉसी नहा दा 
जायेंगी। भगत सिंह जब यह्‌ प्रसंग सुना रहें थ, उन्हे हँसी आ गयी और आँखें 
आँसुओ से भर गयी । हम सब श्रोता सहानुभूति के इन आँसुओ से प्रभावित हुए विना 
न रह सके । ये उस वीर के आँसू थे, जो मृत्यु के विचार पर विजय पा चुका और 
उस के लिए वह रहे थे, जो मृत्यु से भयभीत है । 

जाने कितने संस्मरण है, जिन में उन की मानवीयता के फूछ महक रहे हैं । 
वे सदा महकते रहेंगे । क्यो कि थे इतिहास के फूछ बन गये हे । 


नगत सिद्ध : एक मानव 


मयत सिह 
क्रान्ति के दार्शनिक 


र्५्८ट 


भगत सिंह के जीवन का वास्तविक महत्व यह नही दि व क्रातिवारी थे 
उहो ने यहा यह क्या था वहा वह क्या था वे एसे थे ब बसे थे। 
यह सब बुछ था, पर उन के जीवन का वास्तवित़ और एतिहासिक महत्त्व 
यह ह कि व भारत की सशस्त्र क्राति के दादानिर थे। उसे उन्हों ने परि 
पूण जीवन दरात दिया था। 

साहित्य वी भाषा में व क्रातरर्शी थे जगरेज़ी के धटा में वे 
बिजनरी थे राजनीति वी भाषा में व युगत्ष्टा ये धमकी भाषा मं व 
करषि थे और धादू छोर भाषा में वें भारत म समाजवाट क॑ प्रथम 
उदबोधक थे । 

म उन के काय को सक्षेप मे कहना चाहें तो वहूगी--भावुवता 
में बधी, उपर हेगती आखो को उड्हा ने यथाथ की डोर में वाध कर नीच 
कर दिया था। दूसर शाटा म क्रातिसारियो की जाकाश उमुख दृष्टि को 
भूमि अभिमुख कर दिया था । इस से भी आग और इस से भी स्पष्ट यह कि 
उन दे समय तक सशस्त्र क्रा त का जो लक्ष्य अयरेज़ो को भगा कर भारत 
को स्वतज करने वी वात तक सीमित था उसे स्वतज्रता के बाद रथापित 
होने वाली समाज-व्यवर्था तक फ्ला त्या था । 

राजनीति वी भाषा में उहो ने राजनतिक क्रातति को ही सद 
कुछ न मान कर उस के साथ जायिक और सामाजिक क्रातिकों भी 
समावित कर टिया ) विध्वस और निर्माण वी यह “यापक दष्टि १८५७ से 

१९४७ तक के नेताओं म अपनी टष्टि और नीति क अनुसार वेवल गापी 
जी को ही प्राप्त थी। इसी पष्ठभूमि में म भगत सिंह को क्रागीति का टाशनित 
क्ह्दी हूँ। 

आश्चय हू कि नयी समाज यवस्था की इस प्रवृत्ति वें जबुर 
उन में बचपन से ही थे उन्हों ने सम्मिल्ति परिवारों में स्त्रिया को पुराने 
गुलामो की तरह “बी घुटी ज़ित्गा जीते देखा था और पुरानी समाज 
व्यवस्था दी साध को अनुभव क्या था। उन का उम्र तय मुझिस्लि से 
४ ९ वष को होगा ! वे गाव के प्राइमरी रकूल म पत्ते थे। एक तिव उन 


युगद्रष्टा भगत सिंह 


बाद में तो उन की यह राय ब गयी था कि इश्पर सनगदन्त चीज है। दुनिया क 
दिमाग को गुलाम वनान के विए यह गटा साया है । ईइवर मनुत्य या सब स बा 
डुश्मन है। बाद म॑ साम्प्रदायिक दगा न धम और ईइवर न प्रति उन के रुप को और 
भी कड़ा कर दिया था। वे कहा करत ये यदि हम मलुध्य और मनुष्य के नाच से 
दैदपर कय निनाए दें, तो आदसा आदमी क बाच की दावार हा हट ता | 

एप दिन उाहा ने बहुत ही भावुफ हो कर कहा था-- 'म जिस राधार वां 
स्वत देखता हैं उस मे दा के वीच वी दीवबारें हट जायेंगी चारा ससार एक हा 
जायगा और हर व्यक्ति यह सोच कर काम करया कि दूसरा व लिए क्‍या अच्छा है ।' 
बहते-कहले उस वी मुट्ठी जेंध यया थी और खुशी से ज्ञम उठे थे वे--एसा समय जहूर 
आयगा ऐसा समय ज़रूर आयगा | 

नव कलिज मगेहर आययन वी प्यास उन में जागा। वॉडिज का पाठय 
क्रम ही राजनतिक पुस्तकों से भरा हुआ था । प्रास क प्रसिद्ध ऐसे विपटर हागा वा 
उपयात (इण्टरवए सिटी पट कर भगत सिंह उत्माहित हा उठ इस मे फ्रास वी 
राज्यन्या त वा बणन हु कि कस ब्रातिज्ञारिया न सखाट सोलहयें लई्ई और उन वी 
धमण्डी महारानी एवानेत के साथ हजारों जागीरटारा अमीरा और फाहरियां का सिर 
नट्टे की तरह काट बर रस टिया । 

>स उपयास बा वाट भगत सिंह ते फ्रास मी राय ब्रान्ति वा परी तरह पढ़ा। 
उमर ब्रा ति वी पष्ठ भूमि मे रूसा और वाल्तयर व #टिविराधा विधार याम कर २४ 
थे | उन से भगत सिंह बुत प्रभावित हुए / अपन सिनर*्यर का पस्ताय कराई फोर 
जस्टिस ने ता उह पायल हा बना लिया । एसर ने इस पुस्तर का रार भर व 
सवहारा शायित और जयाचार-प्रोटित बग व हृत्यों में नय/ चवगा ओर नया जीवन 
शाचार करन वाला मगी बाइबल महा था। भगत सिहले उसे रुसा हुप मे 
प्रटंध किया । 

जायलेए्ल वा. स्ववाश्वरा जाहॉटन भारताय स्गाजताॉ के साथतों बे लिए 
प्रेस्पासात रहा हैं। डानटशान का पुस्ता माई फट पर जायरिण प्रार्म ( आपर 
सार व स्वाविताम रिए मरा शपप ) पड़े कर भगत टिका तय सथय वा नया 
प्रेरण्य मिर। द्वारावे एश हाराइस आँव रतिया साम का पस्ता ने भगत खिह मे 
मानस का रंगों शी य जाय और उन्हों न गददद थे स्या ब्राविवा अध्ययन 
विया। इस प्रशार झह्ा न एप जआायशाशा रूस वा द्ानिया वा गटरा अध्ययन 
तिमा ओर साथ हा दूघर गाउतित सरहिय को भाई 

स्यथ अन्ययत ने भाव पिट वा भाव वा ययथाय में बटट लिया। उ६ 
आवरण से द्रव्य और शनलिकाय थे आलिया हागनित व ह07 जय 
ड़ था लिए भारत का सवोधतों सापत या. नशा सम्या्यसस्या या स्थापरो के 
लिए 4 ४य नशे खंमानन्यशपा वा थ धार घम्र हहा. जा धतन्याएन वा विधपमता का 
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भाग्य और ईश्वर का चमत्कार कह देता है, मनुष्य-मनुष्य की समानता ही आध 
शिला थी । इस परिवर्तन को ठोक और पूर्ण रूप से समझने के लिए हमे इतिहास 
लम्वी झाँकी लेनी पडेगी । १८५७ का स्वतन्त्रता-संग्राम धर्म के सहारे संगठित वि 
गया था । उस की असफलता के बाद देश-व्यापी भयकर दमन हुआ, पर दमन से « 
जीवित जाति हमेशा तो दवी नही रह सकती । १८७२ में गुरु राम सिह के नेतृत्द 
कूका विद्रोह हुआ । उस की पृष्ठभूमि भी घामिक थी । उच्चीसवी सदी के अन्त मे अ 
समाज, ब्रह्म-समाज, प्रार्थना-समाज आदि के जो जागरण-आन्दोलन हुए, वे सब के 
धर्म की ही पुछमूमि में उगे-पत्पे । स्वासी विवेकानल्द का कार्य क्रास्तिकारी होते 
घर्ममय था । श्री वकिमचन्द्र चर्र्जी ने अपने आनन्‍्दमठ' उपन्यास मे वन्दे मात 
का जो तारा दिया, उस का वातावरण भी धामिक था--तोमार प्रतिमा गडी मर 
मन्दिरे ।' 

काँग्रेस का आन्दोलन उस समय माँग और प्रार्थना तक ही सीमित था । ह॑ 
मान्य तिकक नें उस में राजनैतिक गरमी की चिनग्रारियाँ वोयी और इस तरह र 
राजनीति का युग आरम्भ हुआ | महाराष्ट्र में श्री सावरकर और वगाल मे अर्रा 
और. रासबिहारी बोस के नेतृत्व मे गरमी ने जो सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया, उस 
भी धर्म का गहरा पुट था। क्रान्तिकारी दल में सदस्य की दीक्षा के समय एक हाथ 
गीता और दूसरे में पिस्तौल देने की बात वडो से सुनी है और आम है । मृत्यु के ' 
क्रान्तिकारी को भयमृक्त होना चाहिए, इस का आधार यह दिया जाता था किशझ् 
नब्वर है, क्षण भगुर है, आत्मा अमर हे । राजपूती कार की वीरगति पाने व 
परलोकवादी भावुकता का भाव भी उस में था हो। सझशस्त्र क्रान्ति और धर्म के 
संगम की भावना का सर्वोत्तम रूप हमे काकोरी केस में मिलता है । अशफाकुल्ला 
जब १७ दिसम्बर १९२७ को फंजाबाद जेल मे फॉसी पर चढे, तो उन की बगह 
“कुरान सरीफ' की पुस्तक थी ओर १९ दिसम्बर १९२७ को श्री रामप्रसाद 'विसि 
गोरखपुर मे जब फाँसी पर चढे, तो फन्‍्दा गले मे डालने से पहले उन्हों ने वेद-म 
का जोर-जोर से पाठ किया | 

धर्म की इस भावुक कन्दरा मे सब से पहुला और सब से तेज दीपक जल 
भगत सिंह ने । इतिहास का यह भो एक चमत्कार ही है कि यह दीपक भारत 
राजधानी दिल्‍ली में जरा, पर जला खण्डहरो में और इस तरह भगत सिह उस दी 
के और वे खण्डहर परम्परावादी विच्यरो के प्रतोक हो गये । यह वात सितम्बर १९ 
की है। दिल्‍ली के फिरोजशाह किले के खण्डहरों में कुछ प्रगतिशील क्रान्तिर्का 
की एक बैठक बुलायी गयी थी । इस में पजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वि 
के प्रतिनिधि आये थे। उत्तर भारत के सशस्त्र क्रान्ति-आन्दोलन के इतिहास मे 
बैठक का बहुत महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान है। उत्तर प्रदेश और पजार 
संगठन निष्क्रिय हो गया था। वंगारू का सगठन अपना सर्वाधिकार तो चाहता 
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(5 कैप हयडा हक विविज जाता ॥ दाध शा पा. प्र प७अ पी कि आम पे. 
और उन व बुछ साथियों व नतत्व वा चमव्ार हो ह वि उहा ने बड़ नताआ का 
नाग उण्डलां स बाहर नया संगठन सडा कर पया माय खाज निश्नला। ८-९ सितम्बर 
१६२८ का इस बढ से चद्रशेसर जाजाद भां नहीं आय थ और उसा ने बहुतटा 
दिया था कि जा निभय साथा वरेंग, मुष माय हागा | इस प्रकार इस बठक का नेतत्व 
भगत पिह वे ही हाथ म था । 

उन्हा न प्रताव किया कि संगठन का नाम हिल्टुस्तान रिर्पा उकने एसोसिएपन' 
मी जगह हिटरतान साझलिस्ट रिप्रीलशरम एसासिएयन ( हिन्दुस्तान समाज बाला 
जन तत्र ) कर लिया याये । इस का अब है भारतीय स्ववयता का स्पष्ट ल्‍म्यवोध 
आंदोलन का सब प्रत्यर बे! वहमा और काल्पनिक विचारा से बाहर गएने शुद्ध राज 
नतिर रूप म प्रतिष्ठित होना । इसी पष्ठमूमि मं मं बहती हु धम वी भावुत कदरा मं 
सब से पहल्‍्प और सब से तज दीपर जलाया मगत सिह ने! 

भगव विहू समाजवाद का अरस्ताव पास बर के ही नही रुके, व दस के सदस्यों 
का समाजवाद का प्रधिषण दन मे भा जुदे रह। १९२८ व नवटबर मे जब दल ने 
सल्ल्य कासारी के कदिया का जेल से छुदान का जुस्तजू म॑ लय हुए थ तब वा एक 
संस्मरण थ्रो मगवान टास साहौर व्‌ पन्‍्टो स-- हम सभा उस समय तक गाता पाठ बर 
के स्फूति प्राप्त करते य। अपने अय साथिया का क्रीति सावना के सर मरी भी क्रान्ति 
भावना से धार्मिक सूच अनुस्यूत चला जाता था । इस सूत्र वा सवप्रथम सर से प्रबल 
शटना भेगर सिंह वें इस ही उन के सवप्रथम सातात्कयार में लगा जब उहो ने आगर 
में एक्स हुए इल ये सभी साथियों से बातचात वी। मे उस समय बा० ए० का विद्यार्थी 
था परलु सद्धारतिक दृष्टि से थगत सिंह न मुझ एकटम कोर ही पाया और हटानी अकट 
की । मेर सन को झक्सोर डालन के लिए भगत सिंह से मल अराजक्ताबादी बावूनित 
की पुस्तव (ि याँड एण्ड द स्टेट ( ईबवर और राज्य ) व” आग्रह से पड़न का दा । 
इस ये मुख पर हो लिखा था-- इफ याँड रियली एस्जिस्टड इटा बुद वि मसबरी 
हु अवालिश हिम (यदि ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में हांता, ता उस मिटा दता 
आवशयक होता )।. संगत सिंह को इन नास्तिक्तावादां बातों से उत्त समय मर मन 
पर बहुव ठेस लगी । अपने भव मे साँठसा बॉय ला कि कवियारा वेट ही है परड़ 
मास्तिक मे वभी सही वनूंगा। वुस वे चार-पाच सारू वाट सावस्मतो सेणल जउ वी 
अँंधरी कोटरी में बहुत दिता गाता-पराठ, प्राघायाम जादि वरने के बाल राजवाति और 
अय'गस्त की भी बहुत-सा एस्तकें १*ने के बाद जब माज़स की 'कप्रीदक ओर ऐंगिल्ल 
की भी डुछ पृस्ततें प्री तभी वह वोज अदुरितत हुआ जो उस समय अगते घिह ने 
बोया था । तततए्व व्यक्तिगत रुप में भगत सिंह को स्मृति में जो बात मर मन में 
सर्वोपरि हु वह यहो है कि समाजवाद वी आर मुथ्र उमुख करत वाट व मर सब 
से पहल गुर थे ।* 
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भगत सिंह को यह गुरुत्व प्राप्त करने के लिए घनघोर संघर्ष करना पडा था। 
ईंदवर के अस्तित्व से इनकार, इस संघर्ष का एक मोरचा था और क्रान्तिकारी दल में 
एक साथी को तरह स्त्रियो को काम करने की स्वीकृति, दूसरा । इन मोर्चो के लिए 
भगत सिंह स्वयं भी रात-दिन अध्ययन करते रहते थे । वें जागरण, उद्दोधन और क्रान्ति 
के लिए अव्ययन को, साहित्य को, विचार को, कितना महत्त्व देते थे, इस का पता 
उस युग के क्रान्तिकारी युवको के तीर्थ द्वारकादास पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री राजाराम 
शास्त्री के इन जव्दों से लगता है -- 

“भगत सिंह को मेरे पास बहुत ज्यादा आवा-जाता होता था। पुलिस को कही 
सन्देह न हो जाय, इसी लिए भगत सिंह को मै ने पुस्तकालय का सदस्य बना लिया 
था, ताकि इन के माध्यम से क्रान्तिकारी साहित्य आसानी से बाहर भेजा जा सके । 
कितनी ही पुस्तकी के नाम मुझे आज भी याद है, जिन्हें बहुवा युवको को पढने के लिए 
दिया जाता था। एक बार वेरिस्टर सावरकर की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक भारत 
का प्रथम स्वातन्त्य युद्ध मुझे भगत सिंह ने छा कर दी। मुझ पर इस पुस्तक का 
बहुत गहरा प्रभाव पडा। अन्त में भगत सिंह की सलाह से यह निभ्चित हुआ कि इसे 
गुप्त रूप से प्रकाशित किया जाये । भगत सिंह ने किसी प्रेस में इसे छापने का प्रवन्ध 
कर लिया था। वह इस के धूफ देखने के लिए मुझे दे जाते थे और मै उन्हे रात्रि मे 
देख कर दूसरे दिन छोटा दिया करता था। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित की 
गयी थी । 

वे विचारो को पढ ही तेज़ी से नही रहे थे, जीवन में उस से भी तेजी से उतार 
रहे थे। विचित्र वात है कि वे अपने क्रान्तिकारी जीवन के आरम्भ से ही इस बात पर 
तुले हुए थे कि मुझे मरना है, पर इस तरह मरना है कि समाज हमारे मरने का उद्देश्य 
जान ले और मँगरेजों के विरुद्ध दल की वगावत एक ऐसी क्रान्ति का रूप ले छे, जिस 
के साथ जनता खडी हो । १७ दिसस्व॒र १९२८ को लाहौर मे साण्डर्स का उन्हो ने वध 
किया और उसी रात मे उन्हो ने लाल पोस्टर शहर की दीवारो पर चिपकाये। इन में 
कहा गया था---/हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रान्ति की पुकार को छुलन्द 
रखेंगे और फाँसी के तझुतों से भी पुकारते रहेगे--इन्काव जिन्दाबाद | हमारा 

डहेश्य ऐसी क्रान्ति है, जो मनुष्य द्वारा मजुप्य के शोषण का अन्त कर देगी ।” 

८ अप्रैछ १९२९ को भगत सिंह ने असेम्ब्ली से वम फेंका और अपने साथी 
वटुकेश्वर दत्त के साथ नारे लगाये---/इन्कलाव जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद का नाथ हो 
साथ ही कुछ छोटे-छोटे पोस्टर भो फँके । इन के अन्त मे कहा गया था--'हम ऐसे 
उज्ज्वल भविष्य मे विश्वास रखते है, जिस मे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शान्ति और 

स्वतन्त्रता का अवसर मिल सके । हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवणता पर 
दुखी है, पर क्रान्ति द्वारा सब को समान स्वतन्त्रता देने और मनष्य-द्वारा मनप्य के 
शोयण को समाप्त करने के लिए क्रान्ति मे कुछ-न-कुछ रक्तपात अनिवार्य है । 
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मारत को स्ववकता मे इतिहास में मं इन मारा और दादा शहरों दो बहुद 
महत्वपृष्ठ मानती हूँ, कया रि ये तार और मे प्रस्टर भारत मे आतरवाट के समान 
होने और उठ व॑ क्रतिवारी आलोल्स मे बटर जाते का प्रायमिक सूचया दते ह। इस 
दुधरे पोस्टर मं एवं वावय बहुत ही महत्वपूण ह--हम हय था जाता वा ओर से 
यह कदम उठा रह है । इस घटना से पहएे ता जनठा सपस्त्र विशोह वी दामन्मात्र 
थी। इस घटना ने टसे विद्वाह दा नेताव ही सौंप दिमा। विलह अब बुछ जापी5 
युवकों का टोली वा बाम नही रहा । थे पुथत्त चुदाव ने होने पर भी, जनता ने प्रति 
निधि हो गये । इतिहास भगठ सि वो रुस दूरतविता के हिए सता बात्सा करा कि 
उषा ने चारा को तरह छिए कर काम करो बाला वा पहरा बार आदोटन व मच 
पर बठा टिया और क्राखिवारी दे वा जिस बे पास इबती के सिवा साधन णुरानें 
बा और कोई समय ने था, जनता दे साधना से सम्पत कर टिया। ये नार भारत की 
जनता यो भगत सिंह वा लिया उपहार भी ह और एप वचारिक आविष्कार नी ह, 
बयां कि ये बताते है कि उन दे सन में १९२८ मे हा भविष्य का स्वप्व सागर हो उस 
था और ने उसे साफ्नयाफ देस रहे थे । 

भगत सिंह के मन मे स्वतापता के बाद वी समाज-्यवस्था बा रुप वितना 
स्पष्ट था. इस वा पता जमेस्वही चम-्काएट के मुक्टमे मे लिये बयाव से चलना हू, जो 
जगत सिह ने ६ जून १९२९ को दिली दे सशन जज वी अहावव में लिया । उस रुम्वे 
बयान में उद्ध ने आतति के उद्देश्य के सम्दध से बहा-- ह्धम्ति म॑ हिंसात्मक सधर्षी 
का अनिवाय स्थान नहां है, न उस में “य्िगत रुप से प्रतिशेध रूने की ही गुता 
यया है। आाम्ति बम और विस्तीऊ की सम्झृवि नहा है । शान्ति से हमारा श्रयोजन 
यह है कि आयाय पर आधारित बतमाव समात-व्ययस्था में परिबतन होना चाहिए । 
झूपादक जथया श्रमिक समाज के अध्याव आवश्यक तत्व है. तथापि झोपक छोग 
उन्हें उन के तम के फलां जार मौलिक अधिडारों से वचित कर दत है । एक जोर 
सब रे लिए अन्न उगाने वाले हुपक सपरि्विर भूखों मर रहे €, सारी दुनिया के 
बाजारों मे कपड की पूर्ति करने वाले उनकर अपन गौर अपन बच्चा के हरार वो 
टॉव्स के लिए पूर बख् प्राप्त नद्ा कर पात, मचन निर्माण, लोदारी और बत्द्गीरो के 
कामों में लग लोग शानदार महलों का विमाण करके भागादा बस्वियों म रहते 
और भर जाते है । दूसरी जार पँजापति छोफ़ औौर समाच पर घुन वी तरह जाने वाले 
छागर अपनी सनक पूरा करने क छिए करोड रफपय॑ पानी को तरह बहा रहे है। यद्ध 
मयकर विपतवाएँ और विसाथ के अब्सरों को कृत्रिम समानताएँ समाज को 
अराचक्ता की और छ॑ जा रदा हैं। यह परिस्थिति सदा-सद्ठा नहा रद सकती । यह 
स्पष्ट है कि वर्तमान समाप -यवस्था एक ज्वाण्मुम्शी व मुख पर वैसा हुई आनन्द 
मना रही है धौर टोपका के अयेध बच्चे सी करोड़ों "रोषितों क बच्चों का मॉति ण्क 
खतरनाक दरार के कगार पर सड है। यहि सम्यता क ढाँचे को समग्र रदते म्दी 


इ्ण्ड युगद्राआ भगत मिह्‌ 


बचाया गया, तो बह नष्॒ट-श्रष्ट हो जायेगा । इस लिए क्रान्तिकारी परिवतन की आव- 
इयकता है और जो छोग इस आवश्यकता को अजुसव करते है, उन का यह न] 
है कि वे समाज को समाजचादी आधारों पर पुनर्गठित करे । 

जब तक यह नहीं होगा और एक मनुप्य के द्वारा दूसरे सनुप्य का, तथा एक 
राष्ट्र के ढवरा दूसरे राष्ट्र का ग्ोषण होता रहेगा, जिसे साम्राज्यवाद कहा जा सकता 
है, तब तक उस से उत्पन्न होने वाली पीडाओ और अपसानों से मानव-जाति को 
नही बचाया जा सकता एव युद्ध. को मिटाने तथा ज्ञान्ति के युग का सूत्रपात करने के 
बारे में की जाने वाली समस्त चर्चाएँ कोरा पाखण्ड है । 

क्रान्ति से हमारा प्रयोजन अन्दतः एक ऐसी सासाजिक व्यवस्था की स्थापना 
करना है, जिस को इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिस में 
सबहारा चग की प्रभुता को मान्यता दी जाये ।”? 

यह वक्तव्य भारत में समाजवाद का ऐतिहासिक घोषणा-पत्र है और मुझे लगता ऊँ 
है कि जब कभी भारत में राजनैतिक विचारों के विकास का सही-सही इतिहास लिखा 
जायेगा, तो ६ जून, १९२९ को भी ८ अगस्त सन्‌ १९४२ ( भारत छोडो की घोषणा 
का दिन ) की तरह ही सामूहिक महत्त्व दिया जायेगा, क्यो कि भारत में यह नयी 
समाज-व्यवस्था की घोषणा का दिन है । 

इस घोपणा के वाद भी भगत सिंह अपने विचारों के विकास में निरन्तर 
लगे रहे। यह उन के व्यक्तित्व का और अपने आदर्श के प्रति उन के समर्पण का एक 
अद्भुत चिनर हमारे सामने प्रस्तुत करता है । इस मुकदमे में उन्हे आजन्म कारावास 
का दण्ड मिला और इस के तुरन्त बाद लाहौर पडयन्त्र-केस का वह मुकदमा चल 
पडा, जिस में उन्हें फाँसो की सजा हुई, पर न उन्हें आजन्म कारावास से कोई 
मतलब था, न फाँसी से । वें अपनी सारी जक्ति इस काम में लगा रहे थे कि फाँसी पर 
झूलने से पहले समाज को नयी समाज-व्यवस्था का पूरा चित्र दे जायें । इस का पता 
एक सस्मरण से लगता हँ--वें अपनी काल-कोठरी मे बैठे-बैठे किताबो की लम्बी लिस्ट 
तैयार करते और बाहर भेज देते । वाहर वे कितावें ल्ायब्रेरियों से इकट्टी की जाती और 
जेल भेजी जाती । कहने को ही कितावें कह रही हूँ, पर असल मे यह किताबो की ढेरी 
होतो । वे जल्दी ही उन्हें लौटा देते और साथ ही कितावों की एक नयी और लम्बी 
लिस्ट भेज देते । एक दिन जेल वालो ने उन से कहा--आप इतनी कितावें मँगाते है 
कि हम उन्हे सेन्सर करते-करते थक जाते है, आप उन्हें पढते भी है या देख कर ही 
लौटा देते है ?” 

भगत सिह ने उत्तर दिया--“मेरी मेंगायी हुई पुस्तकों में से किसी का भी कोई 
चैप्टर खोल लोजिए, मै बताऊँगा कि उस के अन्दर क्या है ?” सुन कर जेल-अधिकारी 
आश्चर्य-मुग्व रह गये थे । 

भगत सिह जीवन के दूसरे क्षेत्रो की तरह ही अध्ययन में भी अत्यन्त गतिवान्‌ 
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थे। ध्स गति से हो उन्‍्हा ने फॉँसो-योदरी म बठे-बठे वत्तत्य ता जान रितन लिप थे 
पर वा पुस्तवें' भी लियी थी। इत मे महत््वपृष पुल्वों थी 'आइसियिलट आँव 
मोशलिस्स ( समाजवाद वा आटय ) दूसरी थी 'द डार तु डय' ( मृयु वे द्वार पर ), 
तासरी थी उन वी 'आटोगॉयग्राफो (आमउ्था ) और चौयी था द रिवाम्यूननरी 
मूउमष्ट ऑँव इण्डिया बिद चाट बॉयग्राफ्शि सरचज आँव द रिवोयूगनरीज्ञा ( भारत 
में क्राति का आतालत और क्राठियारिया वा सात परिचय )। पहला पुस्तर मं 
छाहा ने टेज वी समस्याओं छा विवेचन और बविल्यण किया था। समाधान वे स्प में 
ममाजवाद धछ्तुत विया गया था और बहुत महत्वपूण बात यट थी वि समाजवाद का 
भारत में किस स्वरूप में भ्रल्ण दिया जाये, इस पर भी लग्बा आलचना वी ममी थी । 
इसी तरह दी एक-दो पुस्तकें और भा था जिन का सम्बध नगरी समाज-्म्यवस्था से हां 
था ६ व इन पुस्तवा को औौर सास कर जाइडियप आँव सा्लिएम वा तुरन्त छाप पर 
समाज के सामने रसना चाहते थे | उन का कहना था दि इस पुस्तत थी पोलिडिकछ 
बैयू! बहुत अधिक हू पर ये पुस्तकें उन के सामत हो नी, उन के वाट भी समाज वे 
सामने ने आ सवी । 
कया हुआ इन पुस्तक! का ?े ये पुस्तकें थोने थोटे वायज्ों वे रूप मे थार दे छोटे 
भार्ट बुसबीर सिंह के हाथो जेल से बाहर आयो । संगत सिह वा आरेग था कि यह सेब 
सामग्री कुमारा हण्जाबती ज्षी का द दो जाय । बुरुवीर सिह वे हा '"ब्दों में-- मुझ 
कुछ मोट हुआ और मे ने कुछ सामग्रां अपने पास भा रुख लो। 'कुलवार, सब सामान 
हूण्जावती जा के पास पहुंच गया २->नपनी अल”गों जाँता स घ्रते हुए भण्त सिह 
से पूछा । सब तो नहीं मे ने सकुचात॑ हुए उत्तर दिया । व्यों' ? गुर्रो कर नगत सिह 
में पूझ और आदग बे स्वर मे कहा 'सुरुत पहुँचाओ सच सामान । सामान उन दे 
पास पहच गया और सुरक्षित रहा । 
इस के बाद की कहाती भी शु”बोर सिह व ही हब्टो मे-> १९३३ ३४ में मे 
में इस साहिय वी बात चाचा जी ( सरगर अजीत सिंह ) का लिखी जो इस समय 
जमनी म थे । उन्हा ने उस्तर ट्या कि उस सब साहित्य की मकल करा वर मुझ बज 
दो । भ उन्हें यहाँ अगरजी भौर जमत भाषाओं में छपा हूँगा। मे रुण्जावती जी वे 
पास गया । उ'हो ने कहा बह देश वी सम्पत्ति ह इस लिए मे ने पष्णित जवाहुरणाए 
नेहरू को दे दी थी। दुछ टित वाद पण्लित नहुरू लाहौर आये तो म ने उन से उस 
साहिय का नव दे दव को वहा । वे बोले तुम से किस न बहा कि मरे पास वह 
माहिय है ? म ने रज्जावही जा का ताम लिया) व चुप हो गये और फिर कुछ बोल । 
इस के बाल मे ने फिर रूम्जावती जीसे पूछा त्तोब बाह्म--'म ने व पुस्तकें थी 
विजयहुयार सिनहा का दे दी हू । मिटल एर क्री विजय कुसार सिनहा ने स्वीकार 
किया और १९४६ तक बहव रह कि उह दखभाल कर जदी ही छपायेंगे पर बाद 
मे उस्हा ने कटा डि वे पुस्तकें सुरपा क सयाल से विसा मित्र के पास रखी थी, वही 


| ३०६ युगद्र् भगत सिंह 


नष्ट हो गयी । 

बहुत दर्दनाक है यह सस्मरण, क्यो कि यह कुछ पुस्तकों की कहानी नही है, न 
किसी व्यक्ति के हानि-छाभ की कहानी है, यह इतिहास की धरोहर के छिन जाने की 
कहानी है । इतिहास इस के लिए किसे दोष देगा, मैं नही जानती । 

भगत सिह का साहित्य, जो उन के बाद समाज का मार्ग-दर्शन करता, नष्ट हो 
गया, पर वे कैसी समाज-व्यवस्था चाहते थे, मानव-मानव के बीच कैसा सम्बन्ध चाहते 
थे, यह एक सस्मरण मे सुरक्षित है। उन की काल-कोठरी में जो भगी सफाई करने 
भाता था, वे उसे वेवे कहा करते थे, जैसे कि अपनी माँ को वेवे जी कहते थे । जब वह 
कोठरी में आता, तो भगत सिंह कुछ भी कर रहें हो, उस से जरूर वातचीत करते और 
लाड से बेवे-वेवे पुकारते रहते । उन के इस व्यवहार से जमादार का प्रभावित होना, 
तो स्वाभाविक ही था । 

“आप इसे वेबे क्यो कहते है ”” एक दिन किसी जेंल-अधिकारी ने पूछा, तो 
बोले--''जीवन में दो को ही मेरी गन्दगी उठाने का काम मिला है । एक मेरी वचपत की 
माँ और एक यह जवानी की जमादार माँ ।॥ इस लिए दोनो वेबे जी ही है मेरे लिए ।” 

फाँसी से पहले जेलर खान बहादुर मुहम्मद अकवर अली ने उन से पूछा-- 
“आप की कोई ख़ास इच्छा हो, तो बताइए । मैं उसे पूरी करने की कोशिश कहंगा ।/ 
भगत सिह का उत्तर था--'हाँ, मेरी एक खास इच्छा हैं और आप उसे पूरा कर 
सकते है ।”' 

“बत्ताइए!! । 

“मै बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ ।” जेलर ने इसे उन का मातृ-प्रेम 
समझा, पर उन की मन्शा भंगी भाई से थी । जेलर ने उसे बुला कर भगत सिह को 
बात कही, तो वह स्तव्ध रह गया--'सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नही हैं कि उन से 
बनी रोटी आप खायें | 

भगत सिह ने प्यार से उस के दोनों कन्बे थपथपाते हुए कहा-- माँ जिन 
हाथो से बच्चो का मल साफ करती है, उन्ही से तो खाना बनाती है । बेबे, तुम चिन्ता 
मत करो और मेरे लिए रोटो बनाओ ।” भगी भाई ने रोटी बनायी और भगत सिह ने 
आनन्द से, अपने स्वभाव के अनुसार उछलते-मटकते हुए खायी । सोचती हूँ कैसा गा 
होगा उस समय दर्शको को ? क्या उन्हों ने सोचा होगा कि नयी समाजनव्यवस्था का 
स्वप्न-द्रष्ट, युग की क्रान्ति का दार्भनिक, अपने स्वप्नो मे इठलाते समाज का एक नमूना 
प्रस्तुत कर रहा है । 

भगत सिंह के लिखे एक निवन्ध के गब्द है--'मेरा उद्देश्य तो यह है कि 
जनता शहीदों की कुर्बानियों और जीवन-सर देश के ही काम में छगे रहने के उन के 
डदाहरणों से प्रेरणा हासिल करे ओर समय आने पर उस समय की परिस्थितियों को 


देखते हुए अपने कामों का स्वयं निणय करे ।”? हा 


भगत सिह * क्रान्ति के दार्शनिक रे०७ 


भगत सिंट एक मलनच्‌ नेता 


छापा कराध गी संस्या में 5 हुए सनुध्य जान्यापारस कहटान यों 
सापारण आश्मा । इटा एस रयण में जामा पथ यंग हा हापथर 
रगा माह वा ली आहमा वा महख्यवा ६ । जो के सात्र सापाएएग को 
तरह उग वे साथ जमसायारण पटा गा रहा पर यह विजय है हि वर 
असाधाराए हावा € जगाधारण मात जाता है । 

उस भा अगस्रापारशवा क्या है ? दिशा में सम्पध में र्परगस 
बच्चे से टाग उतन्माधारण में ठा से श्र हा ह। गिर नता अगापारण 
पया ३ ?ै एप दियारा | हय धरना हा उत्तर तिया € वि उनन्यापारण वे 
मभेत मे भाव होगी ह पर उसे प्राट परल या रिए भाषा यहां होता । 
लान्याधाएण थे मा भे॑ जाशाशा हातो ह पर हिसे राह जावस मह 
जायाता पूण हा गाती € इस रा चियान्याप हहा हता। इंहों दाना 
मन स्थितिया ये कारण यनन्‍्सावारण या मूत्र जनता कटा जाता हू । रेस 
मूत्र जनता को भावाय का जा भाषा दता €_ वह साहित्यार है गौर जा 
उरा या जाया ता का पूर्ति वी राह टिसाता है उस पर उस चलाता हूं बह 
नता हू । 

लय वा लिए नता म पहरा गुण यह चाहिए हि बढ जनता वी 
पात्रता को ठाउ-ठीक समता हा । दूसरा यह दि उस वी पूर्ति वी रहो 
राह जानता है । तीसरा यह जि उस राह चलन व लिए जनता को 
उत्साहित कर सकता हो। चोथा मह कि चलते समय उस विसरत से बचा 
सकता हां | पाँचवा यह कि उस क रास्त मे जान वाला बाधाओआ को दूर 
कर गजता हो। छठा यह नि रामय ब॑ प्रभाव से जो परिस्थितियाँ पटा होन 
बाली हो उहू पहल ही भाप सकता हा सातवा यह कि उन परिस्थितियां 
का समाधान अपा पास रस सकता हो उन वा उपयोग वर साकता हा । 

क्या नतत्व वो इन क्सौटिया पर कस कर हम कह रावत हू कि 
भगत मिह एक सफल नता थे ? 

क्या यह प्रश्न भगत सिंह के जोवन से औरों स अधिक मह॒ृष्वपूण 
हू | यह इस लिए कि भगत सिंह को एक महान राष्ट्रीय शहीद के रूप में 
स्मरण किया जाता हू । उन क॑ युग मे बहुत स॒“हीद हुए ह हर शहादत 


युगद्रष्टा भगत सिह 


बन्दनीय है, पवित्र हैं, पर अपत्ती गहादत से भगत सिह को जो चमक, जो ऊँचाई, जो 
महत्त्व, जो व्यापकता, जो सर्वोच्चता मिली, वह दूसरे शहीदों के लिए दुर्लभ रही । 
शहादत की इस चमक से जहाँ भगत सिंह को अनुपम ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त हुआ, 
वहाँ एक नुकसान भी हुआ कि उन के व्यक्तित्व के दूसरे गुणो का अध्ययन नहीं हो 
पाया | गहादत, मृत्यु से प्राप्त होती हैं। उस मृत्यु का अर्थ है अपने सर्वोत्तम का 
बलिदान । मनुष्य के लिए उस का जीवन ही सर्वोत्तम है, सब से अधिक प्रिय है, इस 
लिए स्वेच्छा से किसी 3चे उद्देश्य के लिए जीवन का समर्पण ही शहादत है। भगत 
सिह ने यह समर्पण इस जान से किया और मृत्यु के साथ इस तरह नाता जोडा कि उन 
की मृत्यु देशवासियो के सन पर ऐसी छा गयी कि उन के जीवन के दूसरे गुणों का 
अध्ययन तो कया होता, उन की मृत्यु के चमत्कार का भी गहरा अध्ययत नहीं हुआ । 
उस की चकाचौध में आँखे मुँद कर रह गयी । सचाई यह हैं कि उन्त में एक ऐसा 
मानवीय परिपूर्ण व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुआ था, जो किसी को दूसरों से ऊपर उठाता हैं, 
भीड से अहूग कर भीड को उसे देखने, अपने से श्रेषट मानने के लिए विवश करता हे । 
में यहाँ कहना चाहती हूँ कि वे एक सफल नेता ये और उन के नेता के सब गुणों का ठीक- 
ठीक विकास हुआ था । मृत्यु की साधना तो उत के नेतृत्व-मन्दिर का कलूम ही था । 
कुतुव भीनार वरसो में वती होगी । किसी दल मे नेता का पद प्राप्त करने के 
लिए भी बरसो को जरूरत होतो हैं। दल की परिस्थितियों और अपने विशिष्ट गुणो के 
कारण भगत सिंह थोड़े ही दिनो में दल के नेता-पद पर पहुँच गये थे । 
नेतृत्व दल में भेद उत्पन्न करता हे और कुछ को भादेण देने वाले तथा कुछ को 
आदेण का पालन करने वालो की श्रेणी मे बाँट देता हैं। यह स्थिति एक मानसिक 
अन्तर्दवनद्व को जन्म देती हैं। भगत सिह की नेतृत्व-कला यह थी कि वे व्यवहार में नेता- 
अनेता का वातावरण नहीं बनने देते थे और समता की गहरी मथुरता वनाये रखते थे । 
श्री भगवान दास माहीौर के शब्दों से--“गुप्त दर में गोपत्तीयता का नियम 
बहुत ही आवश्यक था । सदस्य छोग यथासग्भव एक-दूसरे का नाम भी न जान पाते 
थे। जिस का जिस काम से जितता सम्बन्ध होता था, उतना ही उसे बताया जाता था । 
ऐसी हालत मे अविश्वास की भावना और उस से चिढ, ईर्ष्या उत्पन्न होने के अवसरों 
का आना स्वाभाविक ही था। दल में दादागीरी चलने का सन्देहु कभी भी हो सकता 
था। नेता और सिपाही का भेद भी अनिवार्य रूप मे था ही। भगत सिंह नेताओं 
में से तो एक थे ही, वास्तव में क्रियात्मक रूप में वे दल के सब से बडे नेता थे, 
परन्तु अपने व्यवहार में वे सदा इस वात का ध्यान रखते थे कि उन के किसी काम में 
नेतागीरी की गन्ध न आये । नेता और सिपाहो के वीच की खाई वे अपने हास-परिहास 
से सदा पाठते रहते थे । 
साधारण रहन-सहन में वे सदैव इस वात का ध्यान रखते ही थे । नेता तकिया 
लगाये बैठा रहे और सिपाही झाड, लगाये, ऐसी स्थिति वे कभी आने ही न देते थे 


भगत सिह ' एक महान नेता ३०९, 


लिए झाँसी के पास का जंगल चुना, जहाँ ठाकुरो के शिकार खेलनें के धडाके अकसर 
होते रहते थे । आजाद भगत सिंह और भाई सदाशिव राव इस कार्य के लिए गये । 
जब वम पर टोपी चढा कर उसे फेंकनें का समय आया, तो भगत सिंह ने स्वयं बम 
को हाथ में लिया और आजाद एवं सदाणिव को बहुत पीछे सुरक्षित खडा कर दिया, 
तव वम फेका । यहाँ ( इस वात का महत्त्व समझने के लिए ) यह स्मरण कर लेना 
चाहिए कि भाई भगवतीचरण की मृत्यु इसी प्रकार वम आजमाते समय हाथ में ही वम 
फट जाने से हुई थी । 

२८ मई १९३० को श्री भगवततीचरण बोहरा एक वम का परीक्षण करने के 
लिए रावी के किनारे गये । वम हाथ मे ही फट गया और वे बुरी तरह घायल हो गये। 
मरने से पहले उन्हो ने अपने साथियों से कहा--“ “जे तुसी सारे वी मर जाओ ताँ कुछ 
नही विगडदा । जट नूँ बचा लवो ताँ पार्टी ते आन्दोलन दोनो बच जाणगे ।” मतलूव 
यह कि तुम सारे भी मर जाओ, तो कुछ विगडेगा नहों, क्यो कि जठ ( भगत सिंह ) 
बचा रहा, तो पार्टी और आन्दोलन दोनों बच जायेंगे ।' 

सोचती हूँ भगत सिंह के नेतृत्व का यह सर्वोत्तम परिचय है। वे सिपाही भो 
थे, संस्था भी थे, नेता भी थे । ससार के दूसरे देशो की तरह भारत में भी क्रान्तिकारो 
आन्दोलन आतंकवाद के रूप मे जन्मा था। जोरदार धडाका कर देना ही वडी सफलता 
मानी जाती थी और उन परिस्थितियों मे थी भी। वीरबर राणा प्रताप का अन्तिम सन्देश 
था कि हम इज्जतदार आदमी की तरह जी नही सकते, तो इज्जतदार आदमी की तरह 
मर तो सकते हैं । यह क्रान्ति का नही विद्रोह का चरित्र है। विद्रोह हे अत्याचार को 
वर्दाइत न करता और चित्ता दोनो पक्षो की शक्ति का सस्तुलून बनाये, अत्याचार को 
शिला से टकरा जाना । इस के विरुद्ध क्रान्ति है उस शिला को हटाना और यह निर्णय 
करना कि शिक्षा के हटने से जो स्थान खाली होगा, चर्हाँ फुलवारी लगायी जायेगी या 
कोई मकान बनेगा । विद्रोह व्यक्तिगत है । उसे एक आदमी या कुछ आदमियों की टोली 
सफलतापूर्वक कर सकती है, पर क्रान्ति समष्टिगत है । उस में समूह को, समूहो को 
हिस्सा छेना पडता है । विद्रोह और क्रान्ति के वीच है आन्दोलन । यह विद्रोह को 
क्रान्ति में बदलने को प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के विरोध को समाज का विरोध और व्यक्ति 
की वलिदान-भावना को समाज की वलिदान-भावना बनाने का मानसिक यन्त्र है | 

भगत सिह के नेतृत्व की विशि्ठता यह हैं कि उन्‍्हों ने आतकवादी विद्रोह को 
पहले आन्दोलन का रुप दिया और फिर उस आन्दोलन को क्रान्ति का दिधावोच । 
अपनी १६ वर्ष की आयु से २३ वर्ष की उम्र तक के सात वर्षो में वे क्रान्ति की तीनो 
धाराओ में तैर गये, यह उन के नेतृत्व का एक जादू-मरा चमत्कार ही है। नेतृत्व के 

इस जादू-नरे चमत्कार के उतने चित्र मेरे सामने फैले हुए है कि उन्हें सनू-संबत के 
सिलसिले से किसो एलवम में गाना सम्भव नही है । वें लिप एक विराद व्यक्तित्व के 


£»३/ इल। 


का 5 प्र मिल्चय जा गे ्+ कर पा ल्स्र परिपर्ण है यानी दर झेपएत 
सफण्द हूँ, पर निम्चय हो ऐसे खण्ड कि हर स्ण्द अपने में परिपूर्ण है, यानी हर सण्य से 
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१९२५ में उन के मन में एक सार्वजनिक संगठन को बात उथलू-पुथलू मचा 
रही थी और वे बहुत तेजी से उस के विधान पर विचार कर रहे थे। स्टूडेण्ट्स 
यूनियन की स्थापना उन्हों ने की थी, पर यह संगठन उस से भिन्न था, जिस की वह 
बात सोच रहे थे । उस का छायापट ( कैनवास ) भी इस से विशाल था, विस्तृत था । 
उत के छोटे भाई कुलवीर सिंह के शब्दों मे-/“उस संगठन के नाम के लिए कई साथियों 
का सुज्ञाव था, तरुण भारत सघध । पहले तो यही नाम स्वीकार कर लिया गया, पर 
बाद में भगत सिंह की राय हुई कि यह ठेठ हिन्दी हैं और इधर उ् अधिक हैं। तब 
उन्हो ने नौजवान भारत सभा नाम रखा ।” कुछ ही दिनो मे यह नाम जनता के मुँह 
चढ गया और इस तरह पार्टी को एक मंच भी मिल गया। इस काम के महत्त्व को सम- 
झने के लिए यह आवश्यक है कि १९२५ की सार्वजनिक परिस्थितियाँ साफ-साफ 
हमारे सामने हो । 

१९२० में उठा देशव्यापी अहिंसात्मक आन्दोलन सफल हो चुका था। नागपुर 
मे क्षण्डा-सत्याग्रह से जो चमक पैदा हुई थी, वह भी सत्याग्रह के साथ समाप्त हो चुकी 
थी। उस के वाद सिखो के गुरुद्वारा आन्दोलन ने देश के वातावरण को वारमिक आव- 
रण में नयी राजनैतिक चेतना दे दी थी । वह आन्दोलन भी सफलता के साथ पूर्ण 
हो गया था और पंजाब कौन्सिल में गुरुद्वारा विछ कानून बत चुका था। चारो ओर 
राजनैतिक उदासी छा चली थी । अँगरेज सरकार की पूरी मणीनरी देश में साम्प्रदायिक 
दंगो का ज्वालामुखी जाल बिछा कर बदला लेने में जुट पडी थी । 

सहारनपुर, दिल्‍ली, गुलवर्ग, नागपुर, छलनऊ, गाहजहाँपुर, इलाहाबाद, जबल- 
पुर, कलकत्ता और हुस्तावाद में खूनी दगे तो हो ही चुके थे, पर कोहाट के दगे ने तो 
दगो के सारे रेकॉर्ड ही त्तोड दिये थे। हेडमास्टर छाला नन्‍्दछाल की रिपोर्ट के अनु- 
सार--९-१० सितम्बर १९२४ को वहाँ हिन्दुओ का कत्ले-आम हुआ था और एक 
स्पेशल ट्रेन से ४००० पीडित हिन्दू होटल से बाहर छेजाये गये थे | ये छोग दो महीने 
तक रावकृपिण्डी और दूसरे त्गरों मे वहाँ के हिन्दुओं की सहायता से चलने वालि 
कम्पो में पड़े रहे थे। परिस्थितियाँ कितनी दर्दताक थी, इस का पता १ मई १९२५ को 
कलकत्त के मिर्जापुर पार्क में कहें महात्मा गान्धी के इन शब्दों से चलता हैं--- 

* मैं ने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मै ने स्वीकार कर लिया है कि इस 
रोग की औपधि बताने चाले वैद्य की विजेपता मुझ मे नही है । मैं तो नही देखता कि 
हिन्दू अथवा मुसलमान मेरी औपधि को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस लिए में 

ने आजकल इस समस्या को यो ही उडती-सी चर्चा कर के सन्‍्तोप करना आरम्भ कर दिया 
है। मैं यह कह कर सन्‍्तोप कर छेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते 
हैं, त्तो एक-त-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होता पडेगा और यदि हमारे 
भाग्य में यही वदा है कि एक होने से पहले हमे एक-दूसरे का खून वहाना चाहिए, तो 
मेरा कहना यह हैं कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें, हमारे लिए उतना ही 
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अच्छा हू ए! 
साम्प्रशमिक आग के काले थुएँ में जब गावी जी-जसे व्यक्ति वा राह नहां सूझ 
रहो थी, तब भगत भिंह विद्वेह को सपस्त क्यीत तह से जाने के लिए सुने आरशेशन 
का मच तयार कर रह थ । भगत सिंह वी बल्दानी वेजस्विता व देश के मानस को 
अभिभूत कर श्यि ह, इस लिए म उन वे नतत्व वी पूरी तसवार सामत रतन बे लिए 
यह कहना आवश्यश समसती हूँ वि वौजवा- भारत सभा वी स्थापता ओर सचाहम 
करत समय भगत सिंह स्वयं अठारह व के नौजवान ये बेवल अठारह वप वे । 
सचमुच अठारह वष विचारा का परिषककता के लिए, जा नतत्व को शक्ति 
बा आधार है बहुत कम होते हू पर ( स्वर्गीय ) श्री अजय घाप ( महामाओ्रों भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी ) के ये हार उन्हे और भा बम कर देते ह++ में सरदार भगत मिह 
से लगभग १९२३ में कामपुर मं मिला था। व मरी हा भाति पहह वष के थे। व 
दृवए-पनछ एम्वे थे । उन के वस्त्र पुरन मले थे । व कम बोलने बाव छगत थे, जे 
कि प्राय देहारी छडप हांच है जिन में न चुघ्तो होती ह न आत्मविश्वात्त हो | इस 
मेंट या मप पर बटत बुरा प्रभाव पथ । बुछ टित बाट हम में बहुत विस्तार से बातें 
हुई । यट वह जमाना था. जब लठवपन वी तरण में हम क्रान्ति व! हवाई विछे बाँया 
करत प कि क्रान्ति आना हो चाहती है। वस्ध दो चार बष बी ही बाव है । भगत सिह 
वा वान्ति वे इतनी शोध आने पर वि्वाश नहीं घा। उहा ने कहा था हि दगपी 
जनता में अरमष्यता भौर विवशतण छागी हुई है। अतसापारण वो जाग्रत और 
जटोलित कराया बच वठिन है और यह बात हमादे टिए बरी बाबा है ।' 
श्री अजय धाप से यह सुत कर भगत सिट को पूरा भादू मान टिया था पर 
१९२८ मे जय उन दाता में पूरा रात वात हुई और युवह-ही-गुरह व कमर से बाटर 
आय ता भ्रा अजय घाप के है चाहा म-- आकाध पर शाह-टार सूत्र का छार बने 
रही था । उम्र दयत हा मर मन में मह विचार व्त्पप्न हुआ ति हमार ४7? बा आवाधश 
पर भी एस तया यूथ उप्र रहा है।' यह नया सूच संगत सिह हा ता थ जिन्‍्टा ने १५ 
बंप का उम्र में हो यट समप टिया था हि पता पया चारतां है और यट भा वि उस 
गया घाहना चाडित | घटनाओं और परिस्ितिया के विशासलछूम का पढ़ने का संगत 
मिट से सबमय अदमत प्रतिमा था। उते का हायमटा हष्टि हमया हटय पर उदय 
दर दृष्टि जाप रखने हिसी भा प्रभाव से इपरनठपर ने होने था वत्ति ने भा उन 4 
मेशव का वह किया था । 
कक धरना में उन का ये हि हमार साभत साउन्सपफ चपा उस्ा है । बाग्स 
बे अयन्पाप आल थे जय व मरी बराय छाह कर खा हाज्पत रायलारा 
मल नानज बरिज में आय, ता एर घतना से डे यथा खब टथ तियाव 
हन्‍रर सा बड़ त्यूता था । हयाद बॉँगस में हाः दप घ--तरम और गरम | नरम ग्रप 
के मेतार काश जा और इधर गोबर माधव गे हाथ में था। शा टापल ने 


3 युग्द्रष्ठ मदत मिरद ४ 


नेशनल कॉलेज के लिए छह लाख छपये दिये । दो साल बाद भोतर-भीतर जाने क्या 
दवाव पडा, छाला जी ने वे. रुपये वापस कर दिये। पंजाव प्रान्तीय काँग्रेस और लाला 
जी में इस वात पर झगटा हुआ और भगत सिंह ने इस झगड़े में जम कर हिस्सा लिया | 
यह झगडा १९२४ में खुल कर सामने आया । छाला काजपत राय ने महामना 
मालवीय जी के साथ मिल कर इण्डिपेडेण्ट काँग्रेस पार्टी के नाम से काँग्रेस के विरुद्ध 
चुनाव लडने के लिए अलग पार्टी बना ही | 
काँग्रेस को चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार चुनने थे। इस के लिए ब्रैडला हार 
( राहौर ) में एक बैठक बुलायी गयी । निश्चय था कि लाला जी का ग्रुप इस में गडबंड 
करेगा । इस लिए सरदार किशन सिंह दरवाज़े पर खड़े हो गये और मंच सँभाल लिया 
भगत सिंह ने । नोटिस वाँठ दिया गया था कि जो खद्दर पहने होगे और काँग्रेस की 
सदस्यता प्रमाणित करने वाली चवन्नी की रसीद लिये होगे, उन्हें ही प्रवेश करने दिया 
जायेगा । डॉ० गोपीचन्द भार्गव आये, तो उन के पास रसीद तही थी । खूब हाथापाई 
हुई बाद में बन्द दरवाजों के भीतर वठक आरम्भ हुई । घोषित सभापति महता नन्द- 
किणोर अपने आसन पर बँठें, पर तभी छाला जी ग्रुप के लाला विगनदास भी एक 
कुरसी रख कर मच पर बैठ गये । सभा एक, बुलाने वाला एक, पर अव्यक्ष दो । सव 
ने कहा, पर लाला विशनदास उठे ही नही । तव सरदार किशन सिंह को बुलाया गया 
और उन के कहने से वे उठे । 
उम्मीदवारों के जो नाम चुने गये, उन में सरदार भगत सिंह का भी नाम 
था । वाद में सर्वसम्मति से छाला दुनीचन्द वैरिस्टर काँग्रेस के उम्मीदवार रहे। 
मुकाबला लाला जी की पार्टी के उम्मीदवार वसछ्णी टेकवन्द से था। सरदार किशन के 
साथ भगत सिंह ने रात-दित काम किया । एक दिन काँग्रेस-विरोधी जलूसे में छाछा 
लाजपत राय, महामता मालवीय जी और भाई परमानन्द के भाषण होने थे । बहुत बडी 
भीड जमा थी। भगत सिंह ने इस जलसे मे एक पैम्फलेट वाँठा, जो इस तरह के 
अवसरो पर रोज-रोज वँटने वाले पैम्फलेटो में अपनी जगह निराला था। वह अवसर के 
बिलकुल उपयुक्त था, पर अपनी शेली के कारण भगत सिंह की लेखन-कला का एक 
उत्तम उदाहरण था। उस का शीर्षक था--द लॉस्‍स्ट छीडर' ( खोया हुआ नेता )। 
उस में अगरेजी के श्रेष्ठ कवि ब्राऊनिंग की इसी शीर्षक की एक कविता छापी गयी थी । 
उस का भाव कुछ इस तरह था कि चाँदी के चन्द टुकडो के बदले, तु नें अपना मान 
खो दिया और इस तरह अपने प्रशसको की दृष्टि में तू स्वय ही खोया गया। इस 
पैम्क्लेट की एक खास बात यह थी कि मोटे अभरो में छो --'द लॉस्ट लीडर'-के ठीक 
वीच लाछा लाजपत राय का चित्र छपा हुआ था । 
भगत सिंह ने एक पैम्फडेट स्वय भाई परमानन्द के हाथ मे दिया। उन्होंने 
गुस्से से उसे फाड दिया। भगत सिंह ने दूसरा उन के हाथ पर रख दिया और मुसकरादे। 
भाई जी न उसे भी फाड दिया | वहुत देर तक पैम्फलेट दिये गये और फाडे गये | 
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लारा जी तमतमा उठे । उहा ने अपने भाषण में भगत सिंह का रुसा एजण्ट कहा और 
गरजे--“मै मुझे ”निन बनाना चाहते हू पर म उस तरह का आदमी महों हूँ।” 
साप्ताहिक बदे मातरम” म भो छाटा जी ने अपनी बात दोहरायी और इस तरह 
हाला जी और भगत सिंह म राजनतिक दुश्मनी हो गयी | 

साइमन कमीशन के लाहौर आने पर जो विरोपी प्रदगत हुआ, उसम नौ 
जवान भारत सभा प्रमुव सगठक शक्ति थो, पर उस ने प्रदगन क आगे स्थापित क्या 
लाह़ा ल्ाजपतराय को और वहाँ साण्ट्स के डण्डा की चोट ता कर जब बुछ दिन 
टाला जी थी मृत्यु हो गयी तो उस का बदला साण्डस-वध क॑ रुप में लिया भगत सिंह 
ने । उन वी टश्मनों थी लाला जो से एक सिद्धान्त के कारण पर लाला जो का अप 
मात देश वा अपमान था । थे दुश्मनी को भूल गये और जान को बाजी लड गये। इसे 
मे उन के नतत्व वी ज्श्य-बेधी दष्टि कहती हु--म इधर देसना, न उघर, हमेशा लय 
पर दृष्टि रतना । 

इस लक्ष्य भदी दष्टि से भगत सिंह को नेतत्व के दो सब से बड गुण प्राप्त हुए 
थे । पहला थाने वाली परिस्थितियों का दूर से भाप लेता विस काम वे क्या परिणाम 
हांगे बस को सहाय सही आक लेना और अपन काम के लिए उपयुक्त परिस्थितियों वा 
निर्माण करता । एक राजनतिक विचारक ने महात्मा गाथी और पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू के नेतत्व वी तुलना करते हुए लिखा था कि गाथी जी के नतत्व वी यह सब से 
बी कमजोरी थी दिव अपने सिद्धाता वी पावती के कारण अपने थाम के लिए 
उपयुक्त परिस्थितियां का निमाण नहीं कर सकते थे पर उन के नतत्व वी यह सत्र से 
बडी विशेषता थी कि थे समय क॑ प्रभाव से स्वाभाविक रुप भ उभरती परिस्थितिया को 
बहुत दूर स भाष छत थे और उन के आगे हो कर उहें अपने हाय में ले लेते थे। इस के 
बिरद्ध पण्चित जवाहरलार नेहर में न परिस्थितियां क॑ निमाण की वाकि थी ने उभरती 
परिस्थित्रियां का भापने वी याग्यता। मे गहरे चिन्तन और विश्ल्पण क॑ वाट कहना 
चाहता हूँ कि भगत सिंह में उमरती परिस्यितिया को भाँपने और नयी परिस्यित्िया को 
जम दन वी समान क्षमता थी। वे उन के थे जित के सम्बय में कवि का सूत्ति ह-- 

छाग कद्दत ५ बदुलता है चमाना हरदम, 
मद वा ६ जा जमान को बदल दव है । 

सास्ट्स-चब और असम्बेला वमन्दाण्ड भगत मिह + नेतव वेल क॑ सर्वोत्तम 
पुरष ह क्‍या हि इन में उस के नेताव क दाना गुण-यरिस्वितिया का भापना और 
परिस्यितिया का पैश करना पूण रुप में सामने बाते ह। १९२१ २२ में असटयाग वी 
अमफ टता व बाट साम्प्रययिक्त दंगा से वातावरण एक्टम अयकारमय हा गया था और 
एसा लगता था कि अद राष्ट्रीय आन्टाटन कमा नही उठगा । वायादी काएट ने एए 
आवाज़ अव'य ?गायो पर वुए को आवाज थी जा वुए में गूँज कर रह गयी | नजरी 
वी नहा दा का हासनाट को जरूरत था पर यह जररत कस पूरा हा ? 


द्श्६ युगद्रष्टा भगत सिंह 


अँगरेज मे मजाक उठाया, अट्ृहास किया । साइमन वमीशन को भारत भेजना, 
भारत की गुछामी का मजाक ही तो था । कांग्रेस ने उस के वहिप्कार को घोपणा की । 
जिस शहर में वह जाता, उसे काछे झण्दे दिसाये जाते | ये झण्ठे थोठे से हाथो में होते, 
पर इन के पीछे हजारो हाथ होते । अपमान के धक्के से जनता जाग उठी थी। वह 
जाग्रति लाला जी की हत्या-जैसी मृत्यु से आग हो उठी थी। अगार को छकडियों से 
जोड दें तो छपट वन जाता है, नही तो रास उसे धीरे-धीरे टंकने रूगती है, भगत सिंह 
से उस सहज परिस्थितियों को भाँप लिया और पार्टी की केन्द्रीय समिति के सामने 
साण्डर्स की हत्या सपने का प्रस्ताव रखा । हत्या दिन-दहाड़े हो गयी और सब क्रान्ति- 
कारी सुरक्षित छीट आये | छाला जी की मृत्यु का बदछा ले लिया गया पर भगत सिह 
का नेतृत्व परिस्थितियों को भाँप कर उन का उपयोग कर झुका नहीं, वह अनुकूल 
परिस्थितियो का निर्माण करने में जुट गया । बिना एक क्षण आराम किये भगत सिह 
रात-भर थे पोस्टर तेयार करते रहे जिन में हत्या का उद्देश्य बताया गया था और सुबह 
होने से पहले उन्हें जगह-जगह चिपका भी आये। यह ऐतिहासिक सचाई है कि 
गुप्त काण्डो को पहली बार इसी पोस्टर ने आन्दोऊून का लप देने को शुरूआत की थी । 
अब छुटपुट काण्ड एक देणव्यापी क्रान्तिमाा के मनके बन गये थे । उन के पीछे घड- 
कते-जोगीले दिल अब एक उफान नहीं रहे थे, तूफान हो गये थे । 

असेम्बली वम-काण्ड के रूप में भगत सिह ने इस तूफान को एक संविधान दे 
दिया । साइमन कमीशन यह जाँच करने के लिए इग्लैण्ड की सरकार-द्वारा नियुक्त हुआ 
था कि भारत को जो जासन-सुवार दिये गये थे, उन का ठीक उपयोग हुआ या नहीं 
और भविष्य में उसे और क्या सुवार दिये जाये ? जो सुधार अभी तक भारत को मिले 
थे उन मे सर्वोत्तम और सर्वोच्च थी केन्द्रीय असेम्बली । उस में जनता-द्वारा निर्वाचित 
सदस्य सरकार के किसी भी काम की आलोचना कर सकते थे, सरकार के प्रस्ताव 
को पास-फेल कर सकते थे, पर जब साइमव भारत में थे, तो एक ऐसा सयोग था कि 
इस अप्ैम्बडी का खोखलापन सिद्ध किया जा सकता था। असपेम्बली मे सरकार ने दो 
बिल पेश किये थे। पहला पब्लिक सेफ्टी विछ और दुसरे ट्रेड्स डिस्फ्यूट्स बिल । पहले 
का उद्देश्य था सार्वजनिक उम्र नेतृत्व का दमन और दूसरे का मजदूरों को हडताल के 
एकमात्र अधिकार से बंचित करना । 

भगत सिह ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से यह भाँप लिया कि असेस्वल्ो मे काँग्रेस 
और दूसरे राष्ट्रीय दलो के सदस्य मिल कर इन बिलो को फेल कर देंगे और 
कानून के रूप में पास नही होने देंगे । तब यह निश्चित है कि वाथसराय अपने विज्येपा- 
विकार से उन्हें पास कर देंगे। इस स्थिति मे सरकार का सर्वोत्तम सुधार अपने ही 
कामो से जनता के सामने निकम्मा हो कर आयेगा । भगत सिह ने असेम्बली में उसी 
समय बस फेकने का निश्चय किया और पार्टी के सामने असेस्वी में बम फेंकने का 
अपना प्रस्ताव रखा । 
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भगत घिह के नेतत्व का पूरी तरह जानते कद छिए यह जानना आपश्यत है मि 
यार्टी न पहछे साइमत क्मीयन पर बस फ़ेंकन का निश्चय विया था, पर धन मी कमा 
ने कारण वट सम्भव नहा हुआ । इस त्तरह 'ऐक्शन का जा सागर अवरुद्ध हो यया था, 
उसे भगत सिह के लय प्रस्ताव ने खोल दिया और पहले से अधिक प्रभावशाली रूप में 3 
कभो निराश ने हीना, सग्ेनये प्रयोग करना और नय रास्त साजना भगत सिह वे 
व्यक्तित्व वा पतक गुण था, दिस न उत के नेतत्व को नया चमक दी । 

जहा दूसरे थक जात है, चहाँ वे ताजे रहत थ और जहाँ दूधर भंपरे में डूब 
जात हूं वहां बे रोशनी 7 जाते थे। घक्नाव और अधवार उन के पात आंत धवरात 
थ। ये सठा जागरक थ स्य संन्नद्ध थे सच जप्रगामी थ। अजय घाव वे चोटी म-- 
* भूउनन्‍्टूटठाए वे दिता में व अतेक बार परामण व बहान हमारी जठ में हम से मिटते 
आय । इस प्रतार आने में उत का ध्यय होता था कि वे हम छोगा से मिछ कर हमारी 
स्थिति का प्रता छगायें । भूपनटरगल व॑ वारण व स्वय भी बहुत वियल हो गय थे 
पिए नो व दुस्तर साथिया क॑ पास बटुत दर तक बढ रहते और उसे था साहस बरातत 
उत का उपस्थिति-्मात्र से ही हमार भांतर जीवन को एवं सयो लहर दोड़ जाती थी, 
और व वचतां दे साव उन वे हाबारा जान को हम प्रताप वरत रहते घ । 

इस प्रहार अवम्यवा वसन्काएर टिल्छी की जदालत में गिद्धाता या स्पष्ट करत 
बाल बयान और ह#ग्यी भूस-हत्ताए जिम में बता स्वाथ टास वा महात्‌ बडिश३र 
हुआ, और मूरत्म व दास उच्हा न गत बदाहा वा एा माने जेनआणपटा का रुप 
दे लिया दया हि अजय पौध के शाही म-+ जपते अध्यपत विया" और रिश्वत तोइ 
से बाटरा परिस्वितिया जय हॉजपुर मे माधल-ला को परना पगायर बा घर 
गडयार निपाहिपा तथा उनके समा श्राचाद गिहेंदा बारता और देगा भक्ति वा 
परनाओ सो वे मं परिषाम पर परच थे हि सापस्त्र जाजरा इसे सश्य दयट तभा 
सपर हा पता है जय कि वर जनयाधारप वे आडाटन बा अतियराप अग बने जाय 
भौर जननगापारण व जाहाहन का जारायरता पूरा कर । क्या हये विवर्त से सवे 
भहां है कि भगत सिर के मेकय में नवाय बे गृष परिषश मात्रा मेंचर सहज मात से 
उडॉ-+उटली परिश्यितियों शा माँग छना.. अपने प्रात परिस्थितियां कए निमश वर 
हम जाता जी आराधा को ८ रटाह समपना उस का पूति कर सहा राह राजना 
उसे शा पर धाहल के लिए झलता वा उ्साहित करया घहवे समय रिपरन से बचाता 
शर्त में आन वारा बाधायों को (४+ महा माप रनता और उन वा शगमाणन सार 
अत । गो गविश्टयर यार है हि मरात सिर हिंसा आय में साहस भा का मर हार 
कर पाते बा? मौर्य से थे के याजववढक बाधाओं से छह हुए शहय हड परषन 
बडे शामार नत्य थे । 

विस्ताब औरत लकास बणए घर घटने के हाओं में वा लि]शय आडाल्ल 
मे भण5 गिर का संयान मरे से उचा दा। हुये टिए एन सम ४ आश्यरा 


क्र्श्८ट दुरडदा भाव वि 


गया । यह सब से ऊँचा स्थान उन्हें उन के नेतृत्व को चहुमूँली प्रतिभा का 
उपहार था | 

भगत सिंह उस नेतृत्व मे विश्वास नही रखते थे, जो सामयिक परिस्थितियों से 
मिल जाता है और जिसे बनाये रखने के लिए वरावर नये-नये जोड-तोड मिलाने पडते 
है| वे उस नेतृत्व मे भी विश्वास नही रखते थे, जिस में साथी लोग किसी विज्ञेप क्षण 
की भावुक़ता में उचक कर किसी के सिर पर मुकुट रख देते है, और दूसरे ही क्षण से 
उस मुकुट को गिराने के काम में जुट जाते है । 

भगत सिंह उस नेतृत्व मे विश्वास रखते थे, जो उन कामो को, उस तरह करने 
से अतायास' मिलता था, जिन कामो को, उस तरह दूसरे छोग नही कर पाते | 

भगत सिंह उस नेतृत्व मे विश्वास रखते थे, जो मिल जाता है, सँमालना नही 
पडता, जिस की धोपणा नही होती, जो महसूस नही होता, और मानसिक होता है, 
सामाजिक नही होता । 

भगत सिंह उस नेतृत्व में विष्वास रखते थे, जिस में अधिकार नहीं बढ़ते, 
उत्तरदायित्व ही बढते है और जिस में ऊँचे आसन पर बैठने की होड नही होती, 
होड होती है इस बात की कि कौन दौड कर सब से पहले मौत का हाथ चूमेंगा और 
किस की दौड इतनी शानदार होगी कि मौत जिन्दगी की एक अमर कहानी बन जाये । 

नव्वर जीवन को मृत्यु के हाथो उमग के साथ सौप, मृत्यु को अनश्वर जीवन 
बना देना हो भगत सिंह का सफल नेतृत्व था--वे जवानी को मौत से खेलना सिखा 
गये और खतरो से दोस्ती करना । अपने इसी अनुपस नेतृत्व के कारण भगत सिंह राष्ट्र 
के एक व्यक्ति से राष्ट्रपुएप हो गये है। सोचती हूँ, उन के नेतृत्व और व्यक्तित्व का 
सक्षिप्त रेखाचित्र है--किरण का सूर्य बत जाना, फूल का उपवन वन जाता और घटना 
का इतिहास वन जाता । 

जालिम फरूक ने छाख मिटाने की फिक्र की, 
हर दिल में अवस रह गया, तस्वीर रह गयी। 
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मे पर जोर से कहता हैं हि झ आशालाआ और आश्ाओं से भरपूर हूँ 

और जीवन की आवन्दमय रगीनिया से ओत प्रोत हैं. पर आवश्यकता मे 
समय सब ढुऊ छुशत कर सकता हैं और यटी वास्तविक वल्टिन हू । 

अमेम्वरी में वम फेंकन से कुछ हो परे भगत विंह ने अपने साथी 
सुखटेव का जा रूख्बा पत्र छिखा उत्ती वी ये पतक्तियाँ ह। भगत सिंह पर 
जा कुछ लिखा गया ह बह इतना ह कि उस के कागज कई एक्ड भूमि 
पर फल सकते ह पर इन इक्तीस टब्श में उहा ते अपने पयक्तिव का जा 
बिय दिया है क्या वह उस सब कागजा से अधिक परिपूण महा ह ? और 
जा इतते बे ययक्तिव कों इतत याड शाह में इतवी सुटरतावे साथ 
चित्रित कर सकता है उम्त एक श्रेप्ठ लखका मानने म॑ विस को झिन्नवा 
होयो ? सचमुच अत्भुत व्यक्तिव हू उन वा।। थे श्रेष्ठ पुत्र थे, श्रेष्ठ नागरिक 
ये सेप्ठ क्री तिश्ारा थे श्रेष्ठ दागनिक थे, श्रेष्ठ सिपाही थे श्रेष्ठ नेता थे, 
श्रेष्ठ वार्वाचर और श्रेप्ठ लखक थ। 

श्सी पत्र में किसा साथी क बारे में उन्हों ने लिखा ह-- था शास्त्री 
मुझ पहुल से ज्याच अच्छे टय रह हैं | मे उ््कें महा में छात का कोशिय 
क्मया वा्ते कि व स्वच्छा से निर्चित रुप में एक अपर भविष्य के भ्रति 
समापवर्ती हव को तयार हो। उरहें दुसर लागा के साथ मिटन दो और 
उत वी हाव भाव का अध्ययन करने दा। गरि वे ठीक भावना से वास 
करेंग त्ता उपयागा और बहुत मृल्यवान सिद्ध हाय विन जाटीय 
करना । 0त्र चतुर पुरिसि अफसर एक निषुण अध्यापरु जौर एश प्रमाण 
व्यवसाया कया वसा की सर्वेधष रिपोट इससे वहां और "संस 
अधिक परिपूत रुप में लिस स्व ह ? हिल्‍्तार में दखता और समप में 
कहना भगत सिंह के छसर का पटय गण था । 

भगत प्िंट उ्यवारी लेखक ये । शाफनयार बात यट हू हि उन 
का हर कस, हर शाम एफ उर्ीय 4 रिए समस्त श्य / वह उदय या 
जनता को क्रान्ति क लिए तवार करता । उद के हसत का रहिये ना 
यहा था । आपने उल्य को पूठि के रिए अपने काश्य वा व सात माया में 
बॉट्तिथ गट सत के तथा का परने से माटूम हाता है । पहञा भाग था, 


युगद्रष्ठा मग्रत सिदू 


जनता के सोये दिमागों पर हलकी चोट दे कर उन्हे जगाना, दूसरा भाग था, जनता को 
जानकारी देता और तीसरा भाग था, जनता को प्रेरणा देना कि जो कुछ दूसरों ने 
किया, वह तुम भी कर सकते हो । 

कृका-विद्रोह १८५७ के महान्‌ विप्लव के बाद सगमस्त्र विद्रोह की पहली 
प्रमख घटना है । उस पर लिखे लेख का आरम्भ उन्हो ने इस प्रकार किया--दिखते- 
देखते पंजाव-केशरी रणजीत सिंह अपने प्यारे पंजाव को छोड कर महायात्रा कर गये । 
उन के आँख मूँदते ही अँगरेजो की वन आयी । दस ही वर्ष के भीतर पंजाब का नकणा 
भी लाल रंग मे रग दिया गया। अलीपुर और सुवराओ तथा गुजरात और चेलियाँ- 
वाला में वीर सिक्ख सनिको ने जिस वीरता का परिचय दिया था, उस की याद आज 
भी रोमाचित किये बिना नही रहती; परन्तु देश का दुर्भाग्य | नेताओं ने सदा धोखा 
दिया और आखिर पंजाव भी पराधीनता की वेडियो में जकड़ विया गया ।” 

४१८५७ के दिन आये । समस्त भारत को संगठित किया गया | पंजाब की 
ओर, किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया । अभी कल तो अपनी स्वत्तत्त्रता कायम रखने में 
वीर-योडाओ ने बढ-वढ कर आत्म वलिदान किये थे, अभी कठल ही तो उन्हो ने वह 
बहादुरी दिखाई थी कि जिसे देख कर गदत्रु भी दंग रह गये थे। अपने प्यारे महाराजा 
की प्रेयसी की दुर्दशा और छोटे महाराजा दिलीप सिंह के साथ घोर अन्याय देख कर वे 
तडप उठे थे। कौन आजा कर सकता था कि उसी पजाव में दस वर्ष के भीतर ही 
इतना परिवर्तन हो जायेगा कि वह स्वतन्त्रता संग्राम के विभीषण का काम करेगा, 
परन्तु वही हुआ जो नही सोचा था। पंजाबी वीरो () ने अपने ही भावयो के उस 
विराट्‌ आन्दोलन को बुरी तरह तहस-तहस कर डाला और सदा-सर्वदा के लिए पंजाब 
के उज्ज्वल लऊाट पर कलूंक-कालिमा पोत दी ।” 

“परन्तु उस कालिमा को धोने के लिए पजाव ने अपना रक्त भी खूब भेट 
किया । अनेक वीरो ने रणागण में, फाँसी के तख्तो पर या जेल में तिरू-तिलू कर आत्म- 
वलि दे दी और आज त्क वह वलि-पश्खला चंऊ रही है । पंजाव में सव से पहले जो 
बलिदान हुआ, वह कृका-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है ।” 

महाराजा रणजीत सिंह के समय की वीरता, वाद की उदासी उपेक्षा, उस के 
वाद की गद्दारी और तब पुनर्जागरण, पजावी जन-जीवन के इन चार परिवर्तनों को 
भगत सिंह ने अपने लेख की भूमिका में चाँद के फाँसी अंक की ३१ पक्तियों में जिस 
खूबसूरती और करीने से पिरो दिया है, वह मनोमुग्वकारी है। ये पक्तियाँ पाठक को 
झेंझोडतो भो हैं, थपथपाती भी है । कौन सहमत न होगा कि एक सफल लेखक हो 
ऐसा कर सकता है । वे जीते तो अपनी कलम को और भी माॉँजते, क्यो कि किसी 
काम में पूरी तरह डूबना उन का स्वभाव था । तब एक शैललीकार छेखक के रूप में 

अमरता प्राप्त करते, पर नियति ने उन्हें लेखक हो कर जीने के लिए नही, मर कर लेखों 
भौर छेखको का चिन्तन विपय बनने के लिए बनाया था । 
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कोई अभिनेता सफल नहीं हो सकता, यदि उस में क्रोध के शाटों को आवश 
के बावा में और ध्यार वे झब्दाको आदय के भागा में प्रकट करत वी भरपूर क्षमता 
न हा । उस यह बनी सुविधा प्राप्त हू कि वह अपने काय में चहरे को भावमुठाओं वी 
सह हे सकता ह। ऐसक भा सफ* नहीं हो सकता यदि उस में मात्रा बे अनुसार 
चाय वे' चयन को साम'प्र न हा । उस वा काम जभिनता से कठिन है क्या किनतो 
उस मुठाआ को सहायता प्राप्त होती ह ने मच ये वातावरण वी दोना का बाम भी छसे 
धाला सै हा लता पत्ता है । धव दे चयन वो यट दाक्ति भगत सिह में पूरी मात्रा में 
थी। इस का एक चुटको-जमा मजेटार समता यह है कि सरकारी जधिशारियांगों णो 
बन्र लिप जात थ उन व अस्त में हस्तालरा वे ऊपर लिया जाता घाल्‍्आए माध्द 
आवीडिएप्ट सरव्त आप बा अयत आवापारत संयक् | भगत सिह यह लिस नहीं 
गक्‍ते थे इस रिए व हिसते सेन याम एक्सट्राल्‍ूओआप का इयोलि।' साँप भी 
मर जाय और छोड भा ने हटे मंत्र यह हि सिडने की जगह भिल्ना पर जहाँ 
मिलता से हो, वन्‍नी वाट जाता । 

खहीट करतार सिट सराया वर टिये छैस बा आरमस्म उस्हों ने इस प्रतार 
सिमा-+ रघच"शी के उस परम मह बागा करवार गिट की आयु उय समय बीश 
यप वा भा ने हाते पापी थी क्रा्र उस्हों से सत्ता दुता को बलिया पर निय 
इलप्रबलि भेंट बर दो । आँपी वी हरह थे ए्ताएव वही से आय आग भन्‍्यायां सुषृष 
शेघाएर्श को जाते का धष्टा का शिएय झरध रचा और अन्‍य में उसो में स्वाच का 
गये । यजय्ा थ रिखे शोर से एाएा आ रुप थे और पिर झट से वीपर भर? गए 


भ्रम दीखने लगा। आज वह पकडा गया, कड वह फूट पडा । ऐसी ही दशा में रासू बावू 
हताश हो कर मुरदे की नाई छाहौर के एक मकान मे पड़े थे। करतार सिंह भी आ कर 
एक ओर चारपाई पर दूसरी ओर मुँह कर के छेठ गये। वे एक-दूसरे से कुछ बोले 
नही परन्तु चुप-ही-चुम मे एक-दूसरे के हृदय में घुस कर वे सव समझ गये थे। उन की 
उस समय की वेदना का अनुमान हम छोग वया लगा सकेंगे ? 

दरे तदवीर पर सर फोडना शेवा रहा अपना 

वसीले हाथ ही आये न किस्मत आजमाई के ।” 
पढ़ कर फिर पढने को मन चाहता है और पढ कर छूगता है, जैसे किसी बहुत कीमती 
चित्र को एक बहुत सुन्दर चौखटे मे जड दिया गया है | भगत सिंह के दिल में देशभक्ति 
की देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की जो छलक थी, वही तो झलरूक आती थी 
उन की कलम में । 

'स्वाधीनता की लडाई मे पजाव का पहला उभार' का एक टुकडा है--गरम 
दल के नेता जानते थे कि जब जनता में जागृति होती है, तो उस के अन्दर जोश और 
वेचेनी होना भी अवध्यंभावी हैं। वे यह भी जानते थे कि फुँक-फूँक कर कदम रखने 
वाले महानुभाव स्वतस्त्रता के संधर्ष में अधिक समब तक नही टिक सकते । राण्ट्र के 
निर्माता तो त्वयुवक ही हुआ करते है। किसी ने सच कहा है--सुधार वूढे आदमी नही 
कर सकते । वे तो वहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते है। सुधार तो होते है-- 
युवकों के परिश्रम, साहस, वलिदान और निष्ठा से । जिन को भयभीत होना आता ही 
नही हैं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते है ।” 

भगत सिंह सूक्तियो के भण्डार थे | उन्हें आदत थी कि पढते समय जो विचार 
उन्हें पसन्द आते थे, वे उन्हे कण्ठ कर छेते थे और स्मृति के सहारे ही जगह-जगह 
उन्हे जडते रहते थे। ये सुक्तियाँ उन के लेखो को भी सौन्दर्य देती थो ओर बातचीत 
को भी । ये सूक्तियाँ गद्य की भी होती थी और पद्म की भी । उन्त की स्मृति एक और 
रूप में भी उन के लेखक को वल देती थी । वे अपने विपय की दूर-दूर फैली सामग्री 
को ध्यान से रखते थे और समय पर उसे परख कर प्रयोग कर लेते थे। इस दृष्टि से 
उन का हाईकोर्ट में दिया हुआ वयान सर्वोत्तम उदाहरण है । 

डॉक्टर मथुरा सिंह पर लिखा लेख उन्हो ने इस तरह समाप्त किया है--'फिर 
२७ मार्च १९१७ का दिन आ पहुँचा । उस दित फिर वही नाटक प्रारम्भ हुआ। उस 
दिन के नाटक में एक ही दृष्य हुआ करता है, और वह भी कुछेक मिनट का। ये पगले 
लोग न जाने कहाँ से आ गये, जिन्हें न मृत्यु का भय था, न जीने की चाह, कार्यक्षेत्र मे 
हेंसे, युद्ध क्षेत्र मे हँसे, फांसी के तख्ते पर भी सुसकरा दिये। उन की महिमा 
अपरुपार है । 

हो फरिश्ते मी फिदा जिद पर ये वो इनसान हैं |” 
डॉक्टर अरुण सिंह का परिचय उन्हो ने आरम्भ हो इस तरह किया था---“देश 
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प्रेम मर मतवारे हा कर जलता हुई भ्म्रा को पहली ही छूपट पर एवं मस्त परवान को 
भाति व क्षपता सव कुछ स्वाहा कर गये । 
उत के लिए तौ-- 
जिन्दगा नाक्सि भी माफिर, 
कर लिया सदस्‍्त पद, 
सुना था यह राहत कांम्रिए, 
इस मजिर में है 7 
जनता की जत्ता उहें बहद नापधद था, जनता मे जायरण उसे वा मिरान 
था। इस क लिए व जन मत को जिस तज़ा से और विस गहराई तर झम्नादत थे, इस 
का उतहरण हु ये पक्तियाँ--“बायजूद सब से अधिक विपत्तियाँ सहन वरने ये सम से 
अधिक गणना में अपने धर रल्ता के स्वततता वलिवटी पर बलिदान देव के जाज पाब 
राजनतिक क्षेत्र में फ्सिडडी ( प्रोजिटिक्ली वकवड ) श्रान्त कहलाता हू। बगार में 
श्ी घुदो राम बसु फौँसां पर छटके ! उन्हूं इतसा उठाया गया कि आज उन का बोस 
प्रात के कोनेनोने से खुनाई दता है । भारतवप के प्रत्यक प्रान्त में उत वा भाग 
सुविध्यात हू परन्तु पजाव मे कितने क्तिन रस देश वे लिए जीवन-्टात दे गय बिलते 
ही हरे हेसत फौँसी पर चढ़ गये. बितने हो लज्वे-तडत छावा में गाल्य पा कर शहीद 
हो गये, परन्तु घह कौन जानता हू ? थोर बही वी ता बाठ ही क्या वहें पजाए प्रात 
में हो ४न्‍्हें कितने शोग जानत है ? कोद साधारण वष्लबिक या है। एौसा पर हटक 
गया है। और उस लाग याहा भूल गयहा सा भी ता नही, जिय शागा ने सब 
उत्साह से तथा अतुल साहस से भारतत्यान के व बत्त कर टिये थे कि आय उहू सुन 
सुन कर अवाक रह जाने व अतिरिक्त और बोई चारा नही 
यदि एव रत्त किसी और दशा भ जम धारण कप हाते ता आज उस्वी 
वारियंटत, गरावाझआ तया विल्यिम वाजयस को साँति पूजा हातो परानु उत्हा में एक 
असम्य अपराय यह विया या हि व भारत में प्र हुए थ। इसा वा दण्ल यह है हि 
आज उस का फिस्मूति व अआययार मे एक चिया गया हू। ने उन व शाय वी चचा है, 
ने उन मे त्याय का ने उन के बेटिटान की रूयाति ह ने उठ के साहस वी परलु एसा 
बृलध्नता टिसाने बारे दा का उन्नति झुस होगा । 
मरसता और सदश्ता उन बे व्थक्तिद के सह्स्यपूष गुण ये । झा के व्यक्ति 
बा तासरा गए था गरसद 7 सूद पत कर उस पर सतत कर, खाच विचार मर वे राम 
बनाये थे ॥ उन का चौया यु था स्पष्ट) वेब उठचत थ ने गराहमार मां अपूर 
बात बह कर उहयाव घ। उतना हपन चला उन वा इत गुणा सरसता, सरेस्या 
गटया और सत्य से पूसे ठझा मिचित 63 अपस्वाश बमराए” व गा” अचल में 
इत्हा ने झा बदातव टिया और रबस र॒ जवरठ के नाम टिया उते गा पत्र ( हँस पसा 
हें ४ बर सटा में उत्त हिया झाद ) उसने का छप-नेडाजा के सोत्म प्रतिनिपि है । 


न्४ध युगद्रह्ा मात विह 


ञ् 
'श 


२ फरवरी १९३१ को उन्हो ने तयो पीढी के नाम जो सन्देश दिया, वह विचारों 
की दृष्टि से इतना प्रीढ है कि भगत सिंह एक आचार्य के रूप में हमारे सामने जा खड़े 
होते है । इस में उन की अभिव्यक्ति इतनी सुन्दर हैं कि पढते ही मन उन के लेखक रूप की 
प्रणंसा से भर उठता हैँ। क्रान्तिकारी साहित्य के निषछावान्‌ लेखक श्री रतनलाछ बसलू 
के शब्दों मे--“यह सन्देश उन की राजनतिक दृरदणिता ओर बुद्धि की प्रखरता का 
ऐसा अमर प्रतीक हे, जो बलिदान वेला में लिखे जाने के कारण अत्यन्त ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता है ।$८ » » भारत की राजनीति जब भी किसी चौराहे पर पहुँच कर 
दिशा-भ्रम से भकित होगी और आगे का मार्ग खोजने के लिए चिन्तातुर होगी, तभी 
अमर णहीद का यह सन्देश उसे उचित पथ-निर्देशन करेगा और भावी इतिहासकारो को 
उन के अ्रमो से वचायेगा | ६ » » भगत सिंह केवछ युद्धक्षेत्र के एक वीर सेनिक ही 
नही थे, बल्कि उस के साथ ही एक गम्भीर राजनीतिन और अपनी भावनाओं को 
सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर देने वाले कलाकर भी थे |” बसल जी ने जो कुछ कहा, 
उसे पारिभाषिक गव्दो में इस तरह भी तो कह सकते हैँ कि भगत सिंह एक वछासिकल 
लेखक थे । 

घोर खतरों से भरी भाग-दौड मे भी लेखन-कऊा का अभ्यास उन्हो ने कब 
किया था ? इस कला का विकास उन में कव-कैसे हुआ ? ये प्रब्त स्वाभाविक है, पर 
इन का उत्तर उस भाषा में नहीं दिया जा सकता, जिस भाषा में साधारण लेखकों के 
सम्बन्ध में दिया जाता है। वात यह हैं कि एक क्रान्तिकारों के रूप में ही नहीं एक 
लेखक के रूप मे भी भगत सिंह प्रकृति का, युग का एक विशिष्ट निर्माण थे। हाँ, यह 
वात निश्चित रूप से कही जा सकती हे कि नेशनल कॉलेज में पढते समय भगत सिंह 
का लेखक्र रूप सम्भावनाओं से भरपूर रूप में सामने आ गया था। 'पजाब हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन' ने पजाव की भाषा तथा लिपि-समस्या पर छेख निमन्त्रित किये और सर्वश्रेष्ठ 
छेख पर पचास रुपये पुरस्कार देने की भी घोषणा की । यह निमन्त्रण खुछा था और 
इस में कोई भी भाग ले सकता था। भगत सिंह ने भी इस स्पर्ता में भाग छिया और 
एक लम्बा लेख लिखा। यह लेख ( स्व० ) श्री भोमसेन विद्यालकार प्रधान मन्त्री पजाव 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की कृपा से सुरक्षित रह गया । वाद में २८ फरवरी १९३३ के 
हिन्दी-सन्देश मे ( पु० ८५ ) पर इसे इन्हों ने प्रकाशित भी कर दिया। 

भगत सिंह के लेखक रूप को समझने के लिए यह लेख वहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 

है । इतना अधिक महत्त्वपूर्ण क्रि यदि उन की लिखी और कोई भी पक्ति सुलभ न होती 
और यही छेख बच रहता, तव भी भविष्य के समीक्षक उन के सम्बन्ध में यह लिखने 
को विवश होते--एक ऐसा लेखक हमारे बीच में पैदा हुआ था, जो जीवित रह पाता, 
तो समाज के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान मे तो महत्त्वपूर्ण भाग छेता ही, ऐसी क्ृतियाँ 
भी अपने पीछे छोड जाता, जिन्हें भावी पीढियाँ सम्मान और प्यार के साथ पढती और 
भरणा पाती । 
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इस लूस से पता चलता ह कि उन का अध्ययत क्तिना विस्तत था, वितना 
गहरा था। वह अययन एक बोझ का तरह उन पर छदा मथा। इस आययन वे 
प्रवाश म वे अपने राष्ट्र वो देखते थे। उस से उसे अनुप्राणित करत थे । चहुत-बहुत 
देखना उस म से काम वो चीज़ चुनना और फ्रि अपने जादय वे कायम उसका 
उपयोग करना उन का स्वभाव था । यह स्वभाव उन के छेवन म भी झल्जता है! 
उह छेस ल्सिता था पजाव की भाषा और लिपि की समस्या पर पर भूमिशा 
में उन्हा न साहित्य वे महत्त्व की स्थापना की और वह भी गहरी एतिहासिक पष्ठ भूमि 
म-- देश भक्त चाहे वे निरे समाज सुधारक हा अथप्रा राजनतिक नेता सब से अधिक 
ध्यान दाग वे साहिय का रोर त्या करते ह) यदि वे सामयिक समस्याओं तथा 
परिम्थितिया व अनुसार नवीन साहिय वी सष्टि न करें तो उन के सब प्रयत्न निप्फड 
हा जायें और उन वा काय स्थायी महां पायें। चायद गरवाल्डी को इतनी 'उल्दी 
सनताए ने मिट पाती यति मजिती ने तोस वप देश मे साहित्य तथा साहित्यिक जागृति 
पटा बरन भे हो ने लूगा तिय हात। आयरतण्ड के पुनर॒थाव व साथ गल्कि भाषा वे 
पुनहत्यान वा प्रयत्न भी उसो बंग से किया गया शासक लोग उठहें दबाये रपन ये 
एिए उन वा भाषा का दमन इतना आायश्यक समचते थे रि गलिक भाषा वी एप आय 
बबिता रसने ये कारण छाड-छोटे बच्चों तक का दण्डित क्या गाता था। रूसां, 
वॉस्टयर व साहिय वी विया प्रास की राज्य क्राति घटित ने हो पाती। यटि 
टाटस्टाय वाल माक्स तथा मक्सिम गार्की इत्यादि ने नवान साहित्य पटा बरन म वर्षों 
न्यतांत न कर टिय हात तो स्स वी व्रान्ति न हा पाती साम्यवाट या प्रचार तया 
व्यवहार ता दूर रहा । पजाय में उस समय तीन भाषाएँ प्रमुसता म॑ लिए टररा रहा 
थी--हिटी पजादी जौर उदू । शत में इन भाषाआ के नाम पर जा दुधटनाएँ हुई, 
उन्हें भगत सिह ने टणातििया पहठ हा माँप लिया था । यह दख कर उन वी दुरटविता 
बी लिए मिर शुतता ह वि ठाहा ने उसा समय तीना भाषाओं व लिए ट्ल्‍्टा दिपि मान 
ऐेने मी बात साफन्याफ कहा था। भारत का राष्ट्राय जट से उदू वी पययता पर उत्हां 
में इस एस मे गहरी चारें यो और फारसा ठिपि वा अपूरता व सम्बंध में उठाये 
लियां-- जब साथारण थाय और स्वराय आटि रक्टों का आया और खराजिया 
रिया और पद्म जाता हैं. ता गूः तत्वतान-सम्बाथा वियया वी चचा हा वया है अभा 
उस हिल था छाटा हरत्याठ जा एम० ए० का एप उदू-युस्ता जौर्से जिस तरह डिटा 
रह सकता ह गा अनुरा” करत हए खरहार अनुवाठक ने ऋषि नबितता मा उड़ 
में छिपा होत से नाच कुतिया सम वर ए विच आफ झा आयगित अनुग” 
क्यापा। 
स्वताज मारत में पजाबा भादा व नाम पर पजाद का. पजाद और हृिया"य 
इन दा भागों में बटवारा हआ पर हस बेंटवार से £? सार पहट भगत सिट ने प्रगार 
बे छिए पजाश माया का इकिल्‍्यक्त समयने जिया था। यह वातत थे बाल कील है 


झ्र६ युगदशा भदत सिंह 


जो भगत सिंह के लेखक रूप को सिर न झुकाये ? यह झुका हुआ सिर श्रद्धा से और 
भी अभिभूत हो जाता है, जब हम यह सोचते है कि इस लेख को लिखते समय भगत 
सिंह कुछ १६-१७ वर्ष के चवयुवक ही थे । 

छेखक के साथ उत्त में पत्रकारिता के भी शानदार गुण थे। वीर-अर्जुन के 
सम्पादन में उन के साथी श्री दीनानाथ सिद्धान्तालकार ने लिखा है कि उन में समाचार 
उत्पादन की आपूर्व क्षमता थी। वे समाचार को आत्मा को पहचानते थे और उसे इस 
तरह प्रस्तुत करते थे कि वह आत्मा सामने आ जाये । यदि उस समाचार के पीछे 
कोई इतिहास होता, तो वे उसे लेख का रूप दे देते । 'होली के दिन रक्त के छीटे' 
इस का श्रेए्ठतम उदाहरण है । 

संक्षेप में कहूँ, भगत सिंह सफल लेखक थे, समृद्ध छेखक थे, पर अपने वलिदान 
से वे स्वयं एक ऐसा लेख हो गये, जो सदा पठनीय है, सदा स्मरणीय हैं । 
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भगत सिंह एक मृत्यु-साधक 


“इम्नारा मौतिड विशवत्तियों को काइ मो शक्ति द्वारा हम से छीन सकता 
है। यहाँ तक हि दुक दाह मी उन का उपसाग कर सकता है, एक्रित 
हमारी भाष्यात्मिक विभूवियों कोई भी इस तरह नहीं छीन सकता । 
छुम ०क बछयकार या विचारझ को सार सकते हो, 'टेकिन तुम उस को 
कुछ या विचार का नहीं मार सकठ ६ 
तुम क्सि। “यक्ति को मौत के घाट उत्तार सतत हो, क्यों कि वह अपने 
साथियों का प्शर करता है, छेक्षिन णसा कर के तुम बह प्यार सहा पा 
सकते था उस का भ्रसन्नता का आवार है ९! 

>>य्रेंग्ड रमछ 


गद्ध का काटप वास्य ह-- वल्पना अच्छी से आडठो परिस्यिति वी कणों, 
पर तयार रहा घुरी से बुरा परिम्बिति क लिए । विजय शी आशा विजय 
का वि"्याम सनापत्ति वा संत स बड़ी राक्ति ह। विजय अपन में “सता बह 
चीजे हू हि हमारो बापता को रगोन कर देती है, पर विजय वे साथ तो 
ओर भा इतना चीडें होती € यो जा रया का गहर से गहरा करती चटा 
जाता हू। भगत सिंट वा तय था भारत वा स्ववजत्ता जोर स्ववत भारत 
में चोपप विहोत संम्रावातं समाज वी स्थापना / यया भयत्र सिह इसे 
आग भौर किवाय ये यूप्त राह थे कि उन्हें उत रू जीवन में मह हष्य 
प्राप्त हो जायश और व उस व सुर था उपयागय कर सेध ? 

भगत मिट वतपनता वे अभिनता नहा थ ययाय वे नव थ। वे 
उस विशिश्तम शेधा व मनुय थे जबिटे जेगराग में रिझ़नरा रहा गाता है 
और हिला में यगाष्णा) वे जानते थे किसे छझ़्े भारत को सहायता 
दापनी # ने समाजशत्य समाउ में जाना है) हिर उनसे वी सस्ता रस का 
घूत उत दर छगत दो एक नाथ जाग शा ही वियार था. जिस जा हाथ 
वे दृश पार का मे नाता मय होता २ दुबर हपा सें बाय व स्थापी थे ? 
हाँ व साएपों थे दर बसे सवनत्यों कथ हिपाय पर पर्स ग्रस्त 
होगा वर 7८- हवस जिए व बार में तन प"यास्य रियारर व कच है 
हि हि जाहि मैं सवनती वैचा महा होते, वे पिए जाट # 


युगदष्टा भगत सिर 


भगत सिह वा नेतत्व यह है कि उत्हां त क्रान्तित्रारिया के इस सपने के भीतर 
पहली बार सत्य वी खोज वी थी । अपदी इस सोज की घृत मो वे अपनी मीठों गुत 
गुनाहद में भर दर अक्सर साया करत थे-- 
“जुप्न उन से ख्याहिश हुइमनी, तरी आरण्‌ सी क्षज्राय है ? 
वे है अर्ग पर, तू है पाक पर, व॑ अमीर हैं. हू गरीउ है! । 
जिज्ञासा उभरती ह--जया ऐसे दृुश्मव पो जोतना सम्भव हू ? बुद्धि बहता ह 
मही, यह असम्भव हू । वब फिर हमारे सपने की साथता मे सिद्धि कहाँ है? क्या सिफ् 
यही कि हम दुश्मन को कमी उस वी और कभी अपनी आहुति से चौवाते रहें ? दीसता 
ता एसा ही है, पर यह ता कोइ सक्लता नहीं ह। इसा पष्ठभूमि में प्रपत ह--भीवत वी 
सफलता सापने का तुम्हारा मापतण्ड क्या है? भगत सिट अपने में स्पष्ट हो गये हू ! उन 
का उत्तर है-- जपना जावन दे कर यदि मे देश के कोने-कोने में क्रान्ति वो आवाड 
उठा सवा, तो मे समयूँगा कि मुच अपने जीवन का पूरा-पूरा मूल्य प्राप्त हो गया । वंया 
मय हू इस उत्तर का ? रस उत्तर का साफ अथ है मत्यु की अनुपम साधना--जिस ने 
सथस्त्र क्राविकारों शायक्रम म॑ पहली बार मृत्यु के भावुरु चाव को एक यवागवाटी 
याजना का रूप दिया । 
अम॑स्वला में वम फेक्स के वाट जां छाल परे फेंक गये थे, उस में उन्हों न 
बह्दा था--/'वि वाष्ट टू एम्फ्साइश द लेसव ओऑँग रिपीटड बाई द हिस्द्रों दट इट इए 
इज्षि टू किल इण्लिविजुअलस वट यू क्न वाट किक आइडियाज | प्रेट एम्पायस क्रस्वल्ड 
बाइलछ आइडियाज सर्वाइस ।' हम उस पाठ पर जोर देना चाहते हू, जिते इतिहास ने 
बासर-वार दोहराया हू कि व्यक्तियां को मार डालना आसान है, लक्ति तुम विचारा वी 
मही मार सकते । यड-बड़े साम्राज्य छडखडा कर गिर यये जब कि विचार अमर रहे! 
क्रान्ति कै अधर बीज को विचास्यृूत्त का विज्ञसंभील रूप देवा ही उत वी मूत्य- 
साधना थी । 
जीवन का यह एक अध्ययन याग्य चमत्कार ह कि अपनी मृत्यु का पूरा उपभोग 
बरतने का निश्चित घारणा भगत मिंह के! मन में थोड़ी उम्र भ्र ही स्पष्ट हो गयी पा । 
एक बार उत के पिता जा बहुत बासार हुए ता उन्हा ने बहुद तत्लीतवा से दवाटार 
को | एवं टित अपनी छोटो बहन अमर कोर से वहा--अगर पिता जी को हुछ हो 
गया तो में घर नहीं सेभाएँगा यह काम मर लिए नहां है । है 
इस के आसपास हो एक वार उन को माता जी बहुत वासार हुइ तो उन्हीं ने 
बहन से वहा--- 'अगर बब॑ जो वा मृयु ही गयी, ता स गादी नही करूँगा पिता जी 
थी ही दुबारा चादी कर देंगे ।/ 
दगहरा बस बैस में गिरफ्तारी के बाद हवाल्पत में रह दर भगत सिंह लौटे 
तो बहन अमर कौर उन के बालों में तेल लगाने लगों । बहुत भारी बाद थे | अमर 
बौर ने वहा-- 'डीरा जी आप वे बा बहुत भारो हे बीच-दीच में से ठुछ वाल 
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है रैरे० युगद्रष्टा भगत सिह 


॥ 
हू 


कंटवा दीजिए । किसी को दीखेंगे भी नही और सिर का बोझ भी हलका हो जायेगा ।” 
अपनी सहज हास्य मुद्रा मे बोले--“चुय-चुप अभी ऐसा मत कह । मैं थोडे नही, सारे 
वारू कटा दूँगा, पर ऐसे समय जब सारी सिख कौम इस पर फख करेगी ।” 

१९२६ के आसपास की बात है । उन के सहपाठी और मित्र श्री जयदेव गुप्ता 
डैत ब्रीन की छिखी 'माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम” ( आयरलैण्ड की स्वतन्त्रता के 
लिए मेरा सघर्ष ) नामक पुस्तक पढ रहे थे। उस में लिखा था--अगर हम ने गवर्नर- 
जनरल की गाडी पर बम फेंका और हम पास के गाँव मे जा छिपे तो वहाँ का बच्चा- 
कच्चा कट जायेगा, पर हमारा पता नही देगा । तभी भगत सिह आ गये । जयदेव जी 
ने उन से कहा--- वहाँ की जनता ऐसी है, पर यहाँ तो गैरो की बात छोड़ो, तुम्हारा 
कोई साथी ही पुलिस को सारा भेद बता देगा और तुम गाजर-मूली की तरह कद 
जाओगे ।” 

सुन कर बहुत गम्भीर हो गये भगत सिंह । कुछ देर वाद बोले---“जैसे पुराना 
कपड़ा उतार कर नया बदला जाता है, वैसे ही मृत्यु है। में उस से डरूँगा नही, 
भागूंगा भी नहीं । कोशिश करूँगा कि पकडा जाऊँ, पर यो ही नही कि पुलिस आयी 
और पकड छे गयी । मेरे पास एक तरीका है कि कैसे पकडा जाऊं ? मौत आयेगी, 
आयेगी हो, पर में अपनी मौत को इतनी मेंहगी और भारी बना दूँगा कि ब्रिटिश सर- 
कार रेत के ढेर की तरह उस के बोझ से ढेंक जाये ।” 

निडर भाव से ही नही, शौक और योजना के साथ मृत्यु की ओर बढते हुए 
क्षण-क्षण मृत्यु को महँगी और भारी बनाने की योजना का ही दूसरा नाम भगत सिंह 
है । दल के नेता चन्द्रशेंबर आजाद और अन्य प्रमुख सदस्य चाहते थे कि भगत सिंह 
असेम्बली मे बम फेकने न जाये । केन्द्रीय समिति की एक बैठक में वे चुय भी रह गये 
थे अनुशासन के भाव से, पर सुखदेव के साथ की बातचीत के वाद स्वय आग्रह कर 
वुलवायी गयी केन्द्रीय समिति की दूसरी बैठक में जिद कर के भगत सिंह ने अपना ही 
ताम रखाया। तब सब ने चाहा कि बस फेक कर वे सुरक्षित छौट आयें, गिरफ्तार न 

हो । सब सहमत थे कि ऐसा सम्भव है | स्वय चन्द्रशेतर आज़ाद असेम्बली मे जा कर 
देख आये थे और गिरफ्तारी को वेकार समझते थे, पर भगत सिंह की राय थी कि वम 
फेक कर वही गिरफ्तार होना । मुकदमे को माध्यम बना कर दल के सिद्धान्तो का 
अचार करना और इस प्रकार देश-भर मे क्रान्ति का वातावरण तैयार करना ही 
सही नीति है । 

चन्द्रशेज़र आज़ाद के शब्द थे--“मै ने बहुत मना किया, मगर भगत सिंह किसी 
प्रकार भी नही माना । सच तो यह है कि वहाँ खड़े रह कर पकड़े जाने को बात मेरे 
समझ में कभी नही आयी और न मैं आज भी उसे समझ पा रहा हूँ। अपनी पार्टी को 
संद्धान्तिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए खुद-व-खुद पकडे जाने की क्या आवज्यकता है ? 
जब कभी पक लिये जाओ तो अपनी सैद्धान्तिक स्थिति स्पष्ट करो और शान से फाँसो 
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पर चढ़ जाओ, मगर जात-यूम वर अपने हाथ स फाँसी वा पथ अपने ये मे डालने 
बा तक मरी समझ मे मही आया । फिर भी भगत शिह को शिद भाव कर केट्रीय 
समिति ने स्वीवार वर लिया, उस मे ने भी मजूर वर लिया । भाई, घ्िद्धाल विदात 
ये लोग एयादा समझत हू, हम तो बुछ करना ही आता हैं । 
चुछ करता और उप्त के परिणामा का दूर तक समझ कर वरना दा अलग-अलग 
काम है । पहला काम योद्धा वा है दूसरा नेता का । भगत मिंह मं सतिब' याद्धा और 
दुरदर्शों तेता दोचा के समान गुण थ । दस वी उस धटना वे व हा परिणाम निकी, जो 
भगत सिंह ने सोच ये और जिन के सम्बंध मे अपने अखण्ड विश्वास के वारण वे द्ीय 
समिति भ जिद की थी । ये परिणाम भी अपने-आप नहीं तिक्ले । भगत सिंह ने छह 
निमतण दिया था। पस पय पर उन का नियन्पण क्या था। हर क्षण पर उन की 
निगाह थी ओर उस का उन्हों ने बहुत कौशल से उपयाग किया था ) यह कौपल विश्व 
इतिहास के राजनतिक कौपलों मं इतता गहरा, इतना जदभुत हू विः उस पर काई भी 
मेहमती विद्यत्‌ अपना शोध प्रवाध लिय सकता ह। 
उाहा व मृय का सहा--पह झूठ ह उन्हों न मत्यु से भय नही माना यह सत्य 
का एक धुधक्ा चित ह उह्ा ने मृथु का विमवण टिया यह सत्य वा बुछ साफ चित 
हूं किन्तु पण साय यट हैति उह्ा से मूयू का सौटा बिया । उस का पूरी बीसत वसूर 
बी और थे उस से इस तरह खेल जमे सिलाटी फाल्ड भ गेंद से सेल्ता है। यह पर 
इतना शानदार जातदार और रप्तीरा है कि दस में नोका विहार वी रक्त्मयता और 
शिकार की उत्तेजना एक साथ आ भिली है । इस के द्वारा जसे वे ववि आर० एल० 
स्टीवसन के शददा में ससार से कह रह हाॉ-+- 
“इस विस्तृत और तारों मरे नभ क नीचे, 
साद कर मरी क्र सुझे दफा दुन। | 
मै न हँसते हँसते अपना सारा जीवन बिता लिया 
और स्वेच्छा स ढूँढ लिया रयु का सदारा । 
भरी रथु क बाद, मरी समाधि पर लिस दुना यह 
यहा पड़ा सोता है बह, तसा कि उस ने स्व्य चाहा 
जैसे जायन-नौफा से कर सोचो ससुर से लौंद आया हो, 
अस्त सिंह का कर घिकार, णिकारा घर लौटा हा । 
हिव्यूनत फाँसी वे! हुवम सुना चुका था। भधत सिंह अपील के लिए तयार नहीं 
थे । उसका जखण्त विश्वास था कि पत्नो मे हम छोग्रो वो छोड देने व शिए ता शोर 
भचाया जा रहा ह उस सरवार नही सुतेगा । संगत सिह जानत ये कि के द्राय सरवार 
झुक भी जाय, परित्यितिया क कारण याडा बहुत भुछायम्‌ पड भी जाय ता भी प्रणाव 
सरकार नहीं मात सकता क्या कि उत्त वे जफ्यरा ने हम लोगा की फ़ौसा का अनिष्ण 
का प्रन दना हिया है, पर उब को सिझक महू था कि मुक्त्म में साथ काम एक-दरपा 


ञ 
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हुआ है, भर्वात्‌ न अभियुक्त अदारूत में उपस्थित हुए न उन के गवाह पेश हुए, ने उन 
के वकीलों ने वहस या सरकारी गवाहों पर जिरह ही की। यह बात ससार-भर के 
न्याय-शास्त्रियो की दृष्टि मे हछकी थी। अँगरेजों का कानूत से जासन करने का दावा 
भी इस से छोटा होता था। इस के साथ हो सरकारी गवाहियाँ वेहद कमजोर थी और 
न्याय की तराजू पर टिक न सकती थी। यह एक ऐसा कोना था, जहाँ सरकार का पक्ष 
बेहद कमजोर था और अपील में यदि प्रिवि-क्रोन्सिछ के जज जरा भी स्वतन्त्र विचार 
रखते हो, तो मरकार हार सकती थी--सज़ा खत्म हो सकती थी । 

भगत सिंह यह नहीं चाहते थे, पर पण्ठित मोतीलाल नेहरू ने शिमला में अपनी 
रोग-शय्या पर पड़ै-पठे अनुरोध किया कि अपीरू जरूर की जाये, जिस से सभी राजनैतिक 
कैदियों की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जा सके । 

भगत सिंह की दिलचस्पी मुक्ति मे नही थी, पर कुछ समय मिले, तो उस का 
उपयोग क्रान्ति के विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए किया जाये, इस मे उन 
की पूरी दिलचस्पी थी । बाहर से भी अपील करने का पूरा जोर पड रहा था। तभी 
एक दिन श्री विजय कुमार सिनहा को, जो इसी मुकदमे मे कालेपानी की सजा भोग 
रहे थे, भगत सिह की काछ-कोठरी मे ले जाया गया, जिस से वे दोनो अपील के सम्बन्ध 
में सलाह कर सके । विजय वाबू को जीना था, भगत सिंह को मरना था । यह दोनो 
की आखिरी मुलाकात है, इस विचार से ही विजय बाबू विभोर हो रहे थे । उन्ही के 
गब्दों मे--“एक प्यारी आवाज ने मेरी इस अचेतन अवस्था को तोडा । 'विजय तुम आा 
गये । भगत सिंह मेरे सामने खड़ें थे। उन के चेहरे पर एक स्वाभाविक मुसकराहुट 
अब भी विराजमान थी । मुझे समझ नही आता था कि क्‍या कहूँ ? एक अनोखा चाता- 
वेरण छा गया था। भुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरा वह मित्र, जिस के साथ 
में ने कई वर्ष मिल्ठ कर काम किया और दु ख झेले थे, आश्ा-निराशा का इकट्टे आनन्द 
डूंटा था और जो मेरे इतना समीप ख़डा था अनजाना-सा, मुझ से सदा के लिए दूर हो 
रहा है। वे अर्थ-भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते रहे । ऐसी आँखो से देखते रहे, जिन से 
भकट था कि वे उस तूफान को समझते है जो मेरे दिल मे उमड रहा था । 

अपील के सम्बन्ध में खूब बातें हुई । भगत सिंह के शब्द थे--“भाई, ऐसा न 
हो कि फाँसी रुक जाये और क्रान्ति के कार्य को आगे बढाने के लिए मुझे वलिदान होने 
का सौभाग्य प्राप्त न हो सके ।” श्री विजय कुमार सिनहा के शब्दों मे-- भगत सिंह 
का विश्वास था कि क्रान्ति की सच्ची सेवा हम मर कर ही कर सकते है।”' 

भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम एक पत्र मे बहुत ही भाव- 
पूर्ण शेर लिखे थे, जिन का अर्थ इस प्रकार है--' प्रात काल के प्रकाश में भाग्य की 
किरणों को कौच रोक सकता हैँ ? यदि समस्त संसार भी हमारा दुश्मन हो जाये, तो 
वह हमे क्या हानि पहुँचा सकता है ? मेरे जीवन के दिव समाप्त हो गये है । में एक 
शा की तरह सबेरे के प्रकाश की गोद में समाप्त हो रहा हूँ ॥ हमारा विश्वास और 
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हमारे विचार विजलछी की बड़क वी भाँति ससार वो श्रशाशित करेंग । इस हालत मैं 
सह मुट्ठी भर धूल बर्बाद भी हो जाये, तो इस में डर वो क्‍या वात हू ?” 

भगत पिंह ने ऐसे घोर अँधेर में अपनी मृत्यु-लाथना आरम्म वी थी, जब उस 
अंधेरे के हटने वी कोई सम्भावना सामनें न थी। उन वी साधना सफ़्त हुई थो ) 
अंधेरा फट चला था, प्रभात की किरणें फूटने लगी थी, व अपने जीयन का पूरा मूल्य 
पा चुके थे, चुपचुप आतकवादी हृत्याकाण्ड समझा जाने वाला काय जनता का ब्रान्ति 
आदोलकन बन चुका था और इस प्रकार उन थी इतायता उन की मुट्ठी म थी। 

ठोक फाँसी के दि। भगत सिंह को जेछ से भगाने की बात भीतर भीवर उठी 
थी और उन से इस बार मे पूछा गया था। उत्तर म उत्हों ने छिखा था-- जीते वी 
इच्छा तो प्राद्नतिक ह और वह मुझ म भी होनी चाहिएं। म इसे छिपाना नहीं चाहता। 
मगर म कद हो कर या कसी पावदी के अधीन हो कर ज्ञिदा नहीं रहना चाहता। 
मरा नाम भारतीय ब्रातति का विदु बन चुका ह। इन्कलाब पार्टी के आदर्शों और 
बलिदाना ने मुझे बहुत ऊँचा कर दिया हू ! जीवित रहने की दया में मं इस से अधिक 
ऊँचा नही जा सकता | ३८ १८ मेरे हंसते हँसते फाँसो पर चढ़ जाने से भारतीय 
माताएं अपने बच्चो को भगत घिह बनने की प्रेरणा दिया करेंगी । दश पर वल्दिान 
हाने वालो की सख्या इतनी वढ जायेगी कि शायद ब्राँति को इस बाढ़ वो रोबसा 
साप्नाज्यवाटियो क लिए असम्भव हो जायें और उन की ”ातानी तोपो के वश वी बात 
न रहे। & » 2 फाँसी से बचने वी मेर दिल म काई लाल्सा नहीं ह। मुझ से 
अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा ? मुझे जाज कल अपने पर बहुत गव हू । अब तो 
बड़ी उत्पुक्ता से आत्तिम परीक्षा वी प्रतीक्षा हैं। इच्छा हूं कि यह भर करीब 
हा जाये ।' 

सचमुच भगत सिह मृत्यु के समय खुधी म झूम रहे थे । यह सुशी थी योजना 
की सफलता वी । उन कौ मृत्यु साधना सिद्धि के द्वार पहुंच चुकी थी। साण्डस-वध के 
याट असेम्बली में बम फेक कर वे सिर फिर युवकों के आतक-काय की जबवा वी 
आदोल्न वना चुक थे फिर मुक्त्मे में बयान देकर वे उस आदोहन को ब्रान्ति वी 
रुप देकर नयी समाज व्यवस्था का टिया बोध दे चुके थे उस के बाद वे अपने साहित्य 
द्वारा उस व्रान्ति वो समाजवादी सविधान दे चुदे थे और अपनी निर्भीकता मृ ३जयता 
से जनता का मानस उस क्रान्ति स जाड चुक थे। घम वी भाषा मे जीवन के जिस 
अन्तिम लट्य थो मुक्ति कहा जाता ह उस पा चुड़ थे। अब वे अपने परमात्मा वे पास 
थे, उन्हें और क्या पाना रोष था ? 


फांसी स कुछ पहठ उन्हा न जा पत्र थो बटुकदयर दत्त का और प्राफ्यर साती 
विट वा लिखा उस को ये पक्तियाँ मृयू कै उस महान साधक वे आह्वाट वा दितना 
स्पश्ता से अपने में समायें हुए ह ? 


रेरेड युगद्रष्टा मगत सिंह 


“नाऊ आई सो माई गॉड 

इन हिज विजिएुवल फास 

आन दि गैलीज-- 

भर्थातवू-- 

अब में देख रहा हैं 

अपने ईइवर को 

उस के दश्नीय रूप में, 

फॉसी के तखते पर ।”” 

बहतो ने, बहुत रूपो मे, बहुत प्रकार से, ईश्वर को पाया है, पर मृत्यु की 
साधना से अपने महान्‌ जीवन आदर्श के रूप में ईश्वर को पाने वाले भगत सिंह तो 
अपनी जगह, अपने रूप में अकेले ही खडे है । 
कविवर श्री कल्याण कुमार 'शशज्षि' के छन्दों मे इस मृत्यु-लाधना का नयी 
पीढियो को सन्देश है--- 
“साहसी को बल दिया है, स्व त्यु ने मारा नहीं है । 

राह ही हारी सदा राही कमी हारा नहीं है । 

बविजलियाँ काली घटाओं से कहाँ रोके रुकी हैं । 

डूबते देखे भेवर ही डूबती धारा नहीं है । 

जो व्यथाएँ प्रेरणा दे उन व्यथाओ को दुल्ारो, 

जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो, 

दीप चुझ-बुझ कर जछा है, चक्ष कट-कट कर बढ़ा है, 

रत्यु से जीवन मिले, तो आरती उस की उतारो ।” 
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उस दिन तीनो परिवारा वे सदस्य अन्तिम मुछाकात व लिए जेठ के द्वार पर पहुँचे थे । 
वहाँ पहुँच कर पता चला था कि अंगरेज़ सरकार वे सिफ़ माता पिता का ही भगत सिह 
से मिलने वी स्वीहृति दी हू दादा दादी और चाथिया करों भही। इस के विराघ में 
भगत सिंह के माता पिता ने मुलाकात करने से इनकार पर दिया था। राजगुए वी माँ, 
बहन और सुखदेव वो मा वो मिलने को स्वीहइृति प्राप्त थी, पर उस हाएत में इन्हों ते 
भी अपने को भगत सिंह के माता पिता वे साथ जोड दिया था और अपने बेटों से 
अन्तिम मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, जिस का अथ था अपने छाडले बेटा 
के अन्तिम दहानो से वचित होता । 
सोचती हूँ ससार का इतिहास विजयो और यराजयो को इनवारां से भरा पता 
हु पर क्‍या इस के भण्डार म एसा कोई और भी इनकार सुरक्षित हू कि काई माँ अपने 
बेगे वा मृत्यु सं पहले अखिम बार मुह देखने का अधिकार पा कर देखने से इनकार कर 
दे? कलेजा मुंह भो जाने लपता हू यह साच वर वी क्‍या दीती होगी उस घडी उन 
माताओं के दिल पर जब उहो ने अपने बेटा स मिलने के लिए इतवार किया होगा २ 
हमारा इतिहास बारां के वॉक्पन से भरा पदा ह पर राजगुर सुखदव और भगत ग्िह्‌ 
वी माताजों या यह बॉक्पन वया निराला नही हू २ 
इस जलूसे के पास ही पुराने पुल के विलानुम ऊँच द्वार वे दूसरी तरफ़ एवं 
और जऊुसा इसो समय हो रहा था। यह भो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को थ्रद्धा 
जलि अपित करने व॑ लिए हो क्या गया था । जिस जरतस में हम बढठे थ वह देश वे 
एक राजनतिक दल्ड्वारा आयोजित था, तो दूसरा जलसा इसी देश वे एक दूसरे राज 
नतिक दल-द्वारा आयोजित था । दूसरे जल्मे के कुछ छोग माता जी को लेने के लिए 
आये तो म॑ सोचत लगी कि यह कसा तमाता हू कि हम अपने शहीला को एक साथ 
एक स्थान पर श्रद्धाजलि नहां दे सकते ? हम ने देश को वादा हू, प्रान्ता को बाँढा ह, 
जाति और धर्मों को चाँठा हू, पर बया अब हम अपने शहीदा वो भी बाँटने पर उत्तारू 
हो गये हू । 
दुख में डूबो भरी निगाहें एक आर को उठी, तो देखा भारत को तिरंगा झण्ड 
बुछ दूरी पर पहरा रहा ह और उस के पास ही पाविस्तान का हरा झण्डा भी लहय 
रहा है । सामने ही ह लाहौर जाने वाली सडक । यह सोच कर मर बलेजे में सुइयासी 
चुभने छगी कि. इन टाहींदो ने जिस लाहौर में हयकडियाँ-वेडियाँ पहनी भूल ताले 
वी मुतत्में लडे सोये दशा को जगाया और धरती को अपनी ?हादत के खून से छीचा 
वह हाहौर हमारे लिए गर हु और वे टाहौट उस लाहौर के लिए गर हा गये हू । 
जलल्‍ूमा समाप्त हुआ तो म जपने तिरगे झण्डे की ओर तेज़ी से बी और पहुच 
गयो उस सोमा पर जिस ने हमारे टेत का दो हिस्सा में वाट दिया हैं। अब मर दायी 
तरफ हीला का समापरि या जा कह रहा कि देश हो सवनुछ ह और उस के ट्ता वे 
॒ एिए बाई भा बल्टिन वच्य नहों ह। दूसरी तरफ ल्टय रहे थे दोता राष्ट्रीय चष्ड, 
इडरे युगद्रष्टा भगत सिंह 


जो कह रहे थे कि देश के टुकड़े कर दिये गये है, उसे काट कर बाँठ दिया गया है। 
मेरा मन अथाह दु ख़ से भर गया और कई मिनिट तक मैं कुछ भी न सोच सकी। 

तव इस विचार ने मुझे सान्त्वना दी हमारे शहीद सीमा पर आ बेठे है । 
एक दिन आयेगा जब यह बँटवारा टूटेगा, कटे देश के दोनो टुकडे आपस में मिलेंगे 
और उस दिन इस समाधि पर जो कुछ चढाये जायेगे, उन में दिल्‍लो के फूल भी होगे 
ओर रावरूपिण्डी के फूल भो । १९६५ में हमारो फौजे छाहौर की ओर वढी थी, पर 
उस दिन तो ये शहीद ही लाहौर में प्रवेश करेंगे । जब नेपोलियन स्टैच्यू पेरिस में 
लगाया गया तो उस की माँ ने कहा था, “मेरा नेपोलियत पेरिस में फिर आ गया 
हैं।” जिस दिन ये शहीद लाहौर मे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ की माताएँ भी कह उठेंगी, 
“हमारा भगत सिंह फिर छाहौर में आ गया हैं ।” में इस भावना से अभिभृत हो 
कल्पना की आँखो से लाहौर की सेण्ट्रल जेल के सामने खडे इन शहीदो के सुन्दर स्टैच्यू 
देखने लगी । 

शहोीदो का पुण्य, वह दिन हमे दिखायें। 


जहादत के सेंतीस साल बाद - 


जो कह रहे थे कि देश के टुकडे कर दिये गये है, उसे काट कर वाँठट दिया गया है। 
मेरा मन अथाह दर ख से भर गया और कई मिनिट तक में कुछ भी न सोच सकी। 

तब इस विचार ने मुझे सान्त्वना दी हमारे गहीद सीमा पर आ बैठे है । 
एक दिन आयेगा जब यह वेटवारा टूठेगा, कटे देश के दोनो टुकड़े आपस में मिलेंगे 
और उस दित इस समाधि पर जो कुछ चढाये जायेगे, उन में दिल्ली के फूल भी होगे 
ओर रावलपिण्डी के फूल भो। १९६५ में हमारी फौजे छाहौर की ओर बढी थी, पर 
उस दिन तो ये गहीद ही लाहौर में प्रवेश करेंगे । जब नेपोलियन स्टैच्यू पेरिस में 
लगाया गया तो उस की माँ ने कहा था, “मेरा नेपोलियन पेरिस से फिर आ गया 
है।” जिस दिन ये शहीद लाहौर मे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ की माताएँ भी कह उठेंगी, 
“हमारा भगत सिंह फिर लाहौर मे आ गया है । में इस भावना से अभिभूत हो 
कल्पना की आँखो से लाहौर की सेण्ट्रछ जेल के सामने खडे इन शहीदो के सुन्दर स्टैच्यू 
देखने लगी । 

शहीदो का पुण्य, वह दिन हमे दिखाये। 


गहादत के सेतीस सालू बाद ३४३ 


